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पू3य॑ पिता जी को 
सूरपू्व ब्रजभापा के उन भज्ञात लेखझों को स्थृति 
में, जिनकी रचनाएं सूर-प्ताहित्य के विशाल भवन 
के निर्माण के लिए नींव में दव गईं। 


पूज्य पिता जी को 
सूरपूव प्रञभापा के उन भज्ञात लेखकों फी स्ट॒ति 
में, मिनकी रचनाएं सूर-पताहित्य के विशाऊ भवन 
के निर्माण के लिए नींव में दव गहँ। 


[यय॒]] 
तद्धव शब्दों का एक्मान राज्य था। इस बीच घारे घीरे तत्सम-चहुल हय प्रकट होने लगा 
था। नवीं दसवों शताब्दी से ही बोेलूचाल की भाषा में तत्सम शब्दों के प्रवेश का प्रमाण 
मिलने लगता है और १४वीं शताब्दी के प्रार्म्म से तो तत्सम शब्द निश्चित रू से अधिक 
मात्रा में व्यवहृत होने छगे | क्रियाएं और विभक्तियाँ तो ईपदू विकसित और परिवर्तित रूप में 
बनी रहों पर तत्सम शब्दों दा प्रचार बढ जाने से भाषा मी बदली सी जान पड़ने लगी। 
भक्ति के नवीन आन्दोलन ने अनेक लोविक जन-आन्दोलनोंकों शार्र का पल्ला पकड़ा दिया 
और भागवत पुराण का प्रभाव बहुत व्यापक रूप से पडा । शाऊर मत की दृढ़ प्रतिष्ठा ने भी 
चोडचाल को भाषा में, और साहित्य की भाषा में भी, तत्तम शब्दों के प्रवेश को सद्दार दिया | 
तत्तम शब्दों के प्रवेश से पुरानो मापा एकाएक नवीन रूप में प्रकर हुई, यद्यविं बह उतनी 
नवीन थी नहीं। मुमे प्रसन्नता है कि शिवप्रसादजी ने तत्कालीन साहित्य की भाषा का जा 
मथन किया है उससे यह ब्यक्तव्य और भी पुष्ट और समर्थित हुआ है। शिवप्रसादजी १२वीं 
से चोदहवों शताब्दी तक के उपल्ब्धअथों की भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण कप्फे अमेक 
महत्वपूर्ण निष्कपों पर पहुँचे हैं। सूरदास के पूर्व के कई अशात और अल्पज्ञात ब्जमभापा 
कवियों की रचनाओं के आधार पर उन्होंने इस काछ की भाषा, साहित्य और काव्य रूपों का 
बहुत ही उद्वोघक परिवय दिया है। इस नित्रध में १४वीं शताब्दी से १६वीं शताब्दी के धीच 
लिखे गये ब्रजभाषा साहित्य का जा अब तक अर्त या अह्मक्ञत था, समुचित आकलम 


शेने के कारण, सूरदास की पहले की ब्रजभाषा कौ चुटित शवफला का उचित निर्धारण हो 
जाता है। 


विद्वानों की धारणा रही है कि ब्रजभापा मे सगुण भत्ति ना काव्य ब्रजप्रदेश में 
वह्भाचाय के आगमन के बाद लिखा बाने छगा। शिवप्रसाद शी के इस निच्रध से इस मान्यता 
का डचित निरास हो जाता है। सगुण भक्ति का ब्रजमाषा काव्य सूरदास के पूर्व आरम हो 
चुका था जिसका सक्ेत प्राकृपपेंगलम तथा अन्य अपप्रश रखनाओं में चित्रित कृष्ण और 
राषा के प्रेम परक प्रसगों तथा स्तुतिमूलक रचनाआ से मिलता है | जैन काव्य के विषय में 
हिन्दी विद्वानों के मन में अभी उतना आक्षण महों हुआ है जितना होना चाहिए मैंने 
हिन्दी साहिल के आदिकाल में छिखा था कि इधर कुछ ऐसी मनोभावना दिफाई पडने रूगी 
है कि धार्मिक रचनाएँ साहित्य में विवेच्य नहीं हैं। मुझे यह बात उचित नहीं साद्ष्म होती ! 
धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश का होना कव्यत्व वा बाघक नदों सममा जाना 
चाहिए | शिवप्रसादजी ने सूरपूर्व ब्रजमाषा के जैन काव्य का बहुत सुन्दर ओर सन्तुनित बियर 


वि मटर श् गा +भ 
चन किया है तथा पूर्वव्तों अपप्रश और परव्ती ब्रजमापा कव्य के अध्ययन में उसका उचित 
महत्व भी दिखाया है। 


[य॑ ।] 
तद्धव शब्दों वा एकमान राज्य था। इस बीच धारे धीरे तत्सम-बहुल्ल रूव प्रकट होने लगा 
था। नवीं दसवीं शताब्दी से ही बोलचाठ वी भाषा में तत्सम शब्दों के प्रवेश का प्रमाण 
मिलने लगता है और १४वीं शताब्दी के प्रार्म्म से तो तत्समं शब्द निश्चित रूप से अधिक 
मात्रा में व्यवद्वत होने छगे । क्रियाएँ और विभक्तियाँ वो ईपदू विकसित और परिवर्तित रूप में 
बनी रहीं पर तत्सम शब्दों वा प्रचार बढ जाने से भाषा भी बदली सी जान पड़ने लगी। 
मक्ति के नवीन आन्दोलन ने अनेक छौबिक जन-आन्दोलनोंकों शार्र का पल्ला पका दिया 
और भागवत पुराण का प्रभाव बहुत व्यापक रुप से पडा । शारर मत की दृढ़ प्रतिष्ठा में भी 
बोडचाल की भाषा में, और साहित्य की भाषा में भी, तत्तम शब्दों के प्रवेश को सद्दा दिया | 
तत्तम शब्दों के प्रवेश से पुरानी मापा एकाएक नवीन रूप में प्रकर हुईं, यद्यपि बह उतनी 
नवीन थी नहीं। मुमे प्रसन्नता है कि शिवप्रसादजी ने तत्काढीन साहित्य की भाषा का जो 
मधन किया है उससे यह व्यक्तव्य और मी पुष्ठ और समर्थित हुआ है। शिवप्रसादजी १९वीं 
से चौदहवों शताब्दी दक के उपलब्ध म्र्थोंकी भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण करके अनेक 
महत्त्वपूर्ण निषकषों पर पहुँचे हैं। सूरदास के पूर्व के कई अशत और अल्पज्ञात ब्रजभापा 
कवियों की रचनाओं के आधार पर उन्होंने इस काल की भाषा, साहित्य और काव्य रूपों का 
बहुत ही उद्वोधक परिचय दिया है। इस निब्रध में १४वीं शत्ताब्दी से १६वीं शताब्दी के धीच 
लिखे गये ब्रजभाषा साहित्य का जो अब तक अखत या अल्ाशात था, समुचित आकलन 


शेने के कारण, सूरदास वी पहले की ब्जभापा को घुटित जला का उचित निर्धारण हो 
जाता है| 


विद्वानों की घारणा रही है कि ब्रजभापा मे संगुण भक्ति का काव्य व्रजप्रदेश में 
बह्यभाचार्य के आगमन के बाद लिखा बाने छलगा। शिवप्रसाद जी के इस निन्रध से इस मान्यता 
का डचित निरास हो जाता है। सशुश भक्ति का ब्रजमाषा कव्य यूरदास के पूर्व आरम हो 
चुका था जिसका सकेत प्राकृतपेंगलम्‌ तथा अन्य भपश्रश रचनाओं में चित्रित कृष्ण और 
राधा के प्रेम परक प्रसगों तथा स्तुप्िमूलक रचनाआ से मिलता है ] जैन वाब्य के विषय में 
हिन्दी विद्वानों के मन में अभी उतना आकर्षण नहीं हुआ हे जितना होना चाहिए.। मैंने 
हिन्दी साहिल के आदिवाल में छिखा था कि इधर कुछ ऐसी मनोभावना दिफाई पडने लगी 
है कि धार्मिक रचनाएं साहित्य में विवेष्य नहीं हैं। मुझे यह चात उचित नहीं मादूम होती ! 
घार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश का होना काव्यत्व का बाघक नदों समझा जाना 
चादिए | शिवप्रसादजी ने सुणूव ब्रजमाषा के जैन काव्य का बहुत सुन्दर और सम्तुनित विये 


चन किया है तथा पूर्ववर्तों अपश्रश और पखतीं ब्रजमापा काव्य के अध्ययन में उसका उचित 
महख भी दिखाया है। 


आभार 


सूरपूर्व ब्रजमाषा और उसके साहित्य का इतिहास अत्यत अस्पष्ट भीर दुद्दाच्छुन्नप्राय 
रहा है। यूग्ठास का ब्रजभापा का आटि कवि मानने में ब्रजमाषा के प्रमी चित्त के 
उल्लास और गय॑ का अनुमप भछे ही द्वाता हा, जा स्वाभाविक है, क्योंकि आरम्भिक अवस्था 
में इतनी महती कान्योपलब्धि किसी भी भाषा के लिए गौरव की वस्तु हो सकती है, किन्तु 
सत्याभिनित्रशी और भाषा विकास के अनुसधित्सु निरंतर उस हूरी हुई श्टखला के सघान 
की आशा से परिचालित हते रहे है बिसने अपनी प्रष्ठभूमि पर सूर जैसे अप्रतिम प्रतिमाशालो 
महाकवि को प्रतिष्ठापित किया। किन्तु अनुसघायरकों की यद आशा आधारभूत प्रामाणिक 
सामग्री के अमाव में कमी भो फ्लयतो नहीं हुई क्योंकि दसब्रीं शताब्ले से सोलइवीं तक के 
च्रज्न सादित्य का सधान पुस्तकों में नहीं उन ज्ञात अविज्ञात भांडार्रा में द्वा सकता था जा 
अग्रावधि अयपस्थित हैं और अपनी उद्रस्थ सामग्री रे विषय म अक्हरनीय मौन घारण 
किए हुए हैं। 


सन्‌ १६५३ में गुरूवर आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने जब घूर पूर्व ब्रजमाषा 
साहित्य के सघान का यह कार्य मुझे सोपा ता में उस अशात सामभी की प्राति के विषय से 
क्चित्‌ आशा बित जरूर था, किस्तु अपनी साप्रित शक्ति और भाडारों में दब सामग्री को 
पुष्कल राशि का भी मुझे पूरे ध्यान था| ससकृत, प्राकंत, अपश्रश, राजस्थानी ओर न 
जाने अन्य कितनी भाषाओं में लिखे हस्तलेसों, गुटकों म से सूर पूर्व ब्रजभाषा की सामग्री 
खोज निकालना तथा भिन्न मिन्न लिपियों में ल्खि इन अयाच्य लेसों के विचित्र अक्र्रा को 
उकील्ने के धाद भी जो सामग्री मिलती, उसकी प्रामाणिक््ता के विषय में सदेह हीन हा 
पाना एक कठिन कार्य था। जयपुर पुरातत्व मदिर के समाय सचालक मुनिजिन विजय जी, 
आमेर भाडार के का्यक्‍ता श्री पस्तूरचन्द कासलीवाल, अभय जैन पुस्तकालय थीवानेर के 
संचालक भरी अरचन्द नाइट, श्रीउुज सथुरा के भी अजवल्लम शरण, वाशो नागरीप्रचारिणी 
सभा के अधिकारी जन, अनूप सस्दृत ब्यइब्रेरी बीकानेर के पुस्तवालयाध्यक्ष तथा अन्य कई 
अल्पज्ञात भाडारों के उत्साहदी ञरगें ने यदि मेरी सहायता न की हाती, ता ब्रजमभाधा कौ इस 
घुग्ति कडो को जाइने का यह यत्तिचित्‌ प्रयत्न भी समव न हो पाता । 


इस्तलेखों म प्राप्त सामग्री >े अलावा पूर पूर्व ब्जमाषा से सय्रद्ध प्रकाशित सामग्रा का 
भो उत्त हणि से अध्ययन आवश्यक प्रतीत हुआ | किसी भी भाषा की भध्यान्तरित अवस्था का 
अध्ययन उसकी पूर्वबता और पखवर्ता अवस्था के सम्यकू आकलन के दिना समय नहीं है। 
सूर पूर्व अजमापा के स्वरूप निर्धारण के सम्य परवता बअजभाषा से उसके सच्धों का निरूपण 
करते समय डा० धीरंद्र बमा की पुस्तक 'प्रजमभाषए से बहुत सहायता मिली॥ लेखक उनके 
प्रति अपना जिनम्न आमार व्यक्त करता है | 

इस प्रबंध के लिए, उपयागी सामग्री एकल कराने में अन्य भो कई सजना ने अपना 
अमूल्य सहयाग दिया है। गुवाद्ाटी विश्वविद्यालय के अस्तमिया विभाग के अध्यक्ष डा० 


आभार 


सूरपूव ब्रजमाषा और उसके साहित्य का इतिहास अस्यत अछ्यप् ओर युद्दच्छुत्रप्राय 
रहा है। सूरदास का अजभाषा का आरति कवि मानने में ब्र॒बभाषा + प्रमी चित्त को 
उल्लास और गय का अनुमय भले ही हवाता हा, जा स्पराभाविक है, क्योंकि आरम्मिक अवस्था 
में इतनी महती कान्योपलबन्धि किसी भी भाषा ते छिए गौरव की वस्तु हो सकती है, किन्तु 
सत्याभिनिवशी और भाषा विकास के अनुप्धित्सु निरंतर उस हूटी हुई श्टखला के सघान 
की आशा से परिचालित ह्वाते रहे है जिसने अपनी प्रष्ठमूमि पर सूर जैसे अप्रतिम प्रतिमाशालो 
महाकवि को प्रविष्ठापित किया। विन्तु अनुसधायकों की यइ आशा आधारसूत प्रामाणिक 
सामग्री के अमाव में कमी भी फ्लयतों नहीं हुई क्योंकि दसत्रीं शताब्लो से सोलहवीं तक के 
प्र सादित्य का सधान पुल्लक्ों में नहीं उन ज्ञात अविज्ञात भांदार्रा में दवा सकता था जा 
अयावधि अयपस्थित हैं और अपनी उदरस्थ साममी रे विषर मे अश्टरनीय मौन घारण 
किए हुए हैं। 


सन्‌ १६७३ में गुरुवर आचार्य इजारीप्रसाद द्विवेदी ने जब सार पूर्व ब्रजमाषा 
साहित्य के सवान का मह कार्य मुझे सीपा ता में उस अजशात सामभी दो प्राति वे विषय स 
क्चित्‌ आशा बत जरूर था, किस्तु अपनी साप्रित शक्ति और भाडारों में दब सामग्री को 
पुष्कल राशि का भी मुक्ते पूण ध्यान था। सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश, राजस्थानी और न 
जाने अन्य कितनी भाषाओं में लिखे हस्तलेयों, गुटकों म से सूर पूर्व ब्रजभाषा की सामग्री 
खोज निकालना तथा मिन्न मिन्न लिपियों में ल्खि इन अगाच्य लेप़ों के विचित्र अकर्र को 
उकौल्ने के बाद भी जो सामग्री मिलती, उसकी प्रामाणिज्ष्ता के विषय में सदेह हौन हा 
पाना एक कठिन कार्य था| जयपुर पुरातत्व मदिर के समाय सचालक मुनिज्िन विजय थी, 
आमेर माडार के कार्यक्ता श्री कस्तृस्चन्द कासलीवाल, अभय जैन पुस्तकालय थकानेर के 
संचालक भी अरचन्द नाइट, भ्रीउुज़ मथुरा के भी अजबन्नम शरण, काशों नागरीप्रचारिणी 
सभा के अधिकारी जन, अनूप सस्दृत लाइब्रेरी बीकानेर के पुस्तवाल्याध्यत्ञ तथा अन्य कई 
अल्पज्ञात भाडारों के उत्साही जगें ने यदि मेरी सहायता न की हाती, ता श्जमापा की इस 
घुग्ति कंडो को जाइने का यह यत्तिचित्‌ प्रवत्त भी समय न हो पाता । 


इस्तलेखीं म भाप्त सामग्री >े अलावा सूर पूष॑ ब्जमाषा से सयद्ध प्रशाशित सामग्र!ा का 
भो उक्त दृषि से अध्ययन आवश्यक प्रतीत हुआ । किसी भी भाषा की मध्यान्तरित अवस्था का 
अध्ययन उसकी पूर्वकता और पसवर्ता अवध्था के सम्यक आकलन के दिना समय नहीं है। 
सूर पूर्व ज्जभापा के स्वरूप निर्धारण के सम्य परवता अजभाषा से उसके सब्धों का निरुषण 
करते समय ढा० घीरंद्र बमा की पुस्तक 'प्रजमाषा' से बहुन सहायता मिनी | लेखक उनके 
प्रति अपना यिनम्र आमार ब्यक्त कग्ता है | 

इस प्रबंध के लिए, उपयागी सामग्री एकत करने मैं 


अन्य भी कई सजना ने अपना 
अमूल्य सहयाग दिया है। 


गुवाद्ददी विश्वविद्यालय के अस्नमिया विभाग के अध्यक्ष डा० 


विपय-सूची 
( अंक परिच्छेद्संख्या के सूचक है ) 


१, प्रास्ताविक 


ब्रज्ममापा के उदय-काल के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों की धारणायें, १-२-सत्रहवीं 
शताब्दी में ब्रजमापा के आकस्मिक उदय माने जाने के कारण ३-४ इस मान्यता की ध॒टिया 
और सीमायें : मध्यदेशीय भाषा की मइतों परम्परा १७ वीं शताब्दी में त्रजमापा का उदय 
मानने से ज्ञुटित-विक्रमी दसवीं से १६ वीं शताब्दी तक की मध्यन्तरित उठित श्टखला के पुनानि 
माण वा प्रस्ताव-आधपारभूत सामग्री और उसका पुनर्निरीक्षणफ-५-१२, बजमापा सम्बन्धी कार्य, 
आरम्मिक ब्रजमाषा के अध्ययन के अभाव में इन कार्यो को अपूर्णता १३-१४, आदिकालीन 
तथा मत्तिकाव्य की प्रष्ठभूमि-आरंभिक ब्रज-काब्य, इस साहित्य दे तथाकथित अमाव के 
वारण परव्तों समाहित के अध्ययन में उत्तत्न कठिनाइया--साहित्यिक प्रड्त्तिया और काब्यरूपों 


के अध्ययन के लिये दसवीं से सोलइवीं शतान्दी के ब्रजसादहिस्व का सघान आवश्यक 
१५-१७ 


२. ब्रजभाषा का रिक्थ : मध्यदेशीय इन्दो-आयन 


मध्यदेश-उसकी भापा-यरम्पण का अजमाषा के रिक्‍य के रूप में अध्ययन, श८- 
भारतीय आयमापा का आरम्म-छुल्दस, १६-आरयमाषा के अन्तव॑र्ता और बहिवतों विभाजन- 
इस विभाजन के माषा शास्त्रीय आधार-इनकी विशेषतायें और छुटिया, २०-बैदिक भाषा को 
ध्वनि प्रक्रिया ; स्वर सप्रसारण, स्वरमक्ति, स्वरागम तथा र-छ की विनिमेयता-ब्रजमापा के 
विकास में इनका योग, २१-वाक््य विन्यास में कर्ता, कर्म, क्रिया का अनुद्रम, उपसर्ग और 
भाषा विश्ल्थिता, २२-मध्यदेशीय छुन्दस के ब्राह्मणों में परिणद्दीत रूप से सस्कृत का निर्माण- 
बौद्ध भारत में भाषा स्थिति, २३ २४-अशोक के शिल्णलेखों की माषा-ऋ के विभिन्न परिवर्तन, 
आदि स्वर-छोप तथा अन्य घ्वनि विकार, २५-पालि: मध्यदेश की भाषा-गलि मापा के 
ध्वनि-तत््व और रूप-तख्ब ब्य विश्लेषण, ब्रजमाषा के निर्माण में इनका प्रभाव, २६--२७- 
नाय्कों की प्राइतें : मद्दाराष्ट्री शौरतेनी फा कनिष्ठ रूप-प्राइतों में स्थनि और रूप सर्बंधी 
विकास-नत्य आर्य भाषा पर इनका प्रमाव, २८-२६-शौरसेनी प्राकृत की आपवादिक 


विशेषताएं, ३०-अपभ्रश : ध्वनि और रूप-अजमाषा के गठन--निर्माणु में इसका 
योग, ३१-३४ । 


३. ब्रजभाषा का उद्गम झौग्सेनी अपभ्रश (विक्रमी १०००-१२००) 


अपभ्रश और नत्य आये भाषायें, ३१५-३६-शौरसेनी अपभ्रश क्ह्ठा वी भाषा थी- 


मध्यदेश से इसका सम्बन्ध, ३३-४०-प्राकृत व्याकरण में देमचन्द्र सकलित दोहों की मापा- 


देशी विदेशी विद्वानों को धारणा कि यह मापा मध्यदेशीय है, ४ १-बुछेक गुजराती विद्वानों 


विषय-सूची 
( अंक परिच्छेद्संख्या के सूचक है ) 


१, प्रास्ताविक 


ब्रज्ममापा के उदय-काल के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों वी धारणायें, १-२३--सत्रहवीं 
शताब्दी में ब्रजमापा के आवस्मिक उदय माने जाने के कारण ३-४ इस मान्यता की चुटिया 
और सीमायें + मध्यदेशीय भापां की महतों परम्परा १७ वीं शताब्दी में त्रजमापा वा उदय 
मानने से ज्ुटित-विक्रमी दसवीं से १६ वीं शताब्दी तक की मध्यन्तरित उस्ति श्टखला के पुनर्नि 
माण वा प्रस्ताव-आधारभूत सामग्री और उसका पुनर्निशेक्षुण-४:-१३, बजमापा सम्बन्धी कार्य, 
आरम्मिक ब्रजमापा के अध्ययन के अमाव में इन कार्यों को अपूर्णणा १३-१४, आदिकालीन 
तथा भत्तिकाव्य की पृष्ठभूमि-आरंभिक ब्रज-काब्य, इस साहित्य के तथाकथित अमाव के 
वारण परवर्तों साहिल्य के अध्ययन में उत्पन्न कठिनाइयाँ--साहित्यिक प्र्धत्तिया और काव्यरूपों 


के अध्ययन के लिये दसवीं से सोलहवीं शताब्दी के ब्रजसादहित्य का सघान आवश्यक 
१५-१७ 


२. ब्रजभाषा का रिक्‍्थ : मध्यदेशीय इन्दो-आयंन 


मध्यदेश-उसकी मापा-यरम्पण का बअजमाषा के रिक्स के रूप में अध्ययन, १८- 
भारतीय आयमापा का आसम्म-छुन्दस, १६-आर्यमाषा के अन्त्वतों और बहिवंतों विभाजन- 
इस विमाजन के माषा शास्त्रीय आधार-इनकी विशेषतायें और छटिया, २०-बैदिक भाषा को 
ध्वनि प्रक्रिया $ स्वर सप्रतारण, स्वरमक्ति, स्वधगम तथा र-छ की विनिमेयता-ब्रजमापा के 
विकास में इनका योग, २१-वाक़्य विन्यास में कर्ता, कर्म, क्रिया का अनुक्रम, उपसर्ग और 
भाषा विश्ल्टिता, २२-मध्यदेशीय छुन्दस के ब्राह्मणों में परिणद्दीत रूप से सस्कत का निर्माण- 
दोद्ध भारत में भाषा स्थिति, २३ २४-अशोक के शिल्ललेखों की माषा-ऋ के विभिन्न परिवर्तन, 
आदि स्वर-छोप तथा अन्य ध्वनि विकार, २५-पालि: मध्यदेश की भाषा-गलि मापा के 
घ्वनि-तत््य और रूप-तन्ब व्म विश्लेषण, श्रबमापा के निर्माण में इनका प्रभाव, २६--२७- 
नाय्कों की प्राइतें : मद्दाराष्ट्री शौरसेनी का कनिष्ठ रूप-प्राइतों में ध्यनि और रूप सर्धी 
विकास-नत्य आये भाषा पर इनका प्रभाव, २८-१६-शौरसेनो पराकृत की आपवादिक 
विशेषताएं, ३०-अपभ्रश: ध्वनि और रूप-अजमापा के गठन--निर्माण में इसका 


योग, ३१-३४ | 
३. ब्रजभापा का उद्गम झोरसेनी अपभ्रश (विक्रमी १०००-१२००) 
३ ] 
अपभप्रश और नत्य आये माषायें, ३५--३६-शौसरसेनी अपभ्रश कहा की भाषा थी- 
मध्यदेश से इसका सम्बन्ध, ३३-४०-श्राकृत व्याकरण में देमचन्द्र सकल्ति दोहों की मापा- 
देशी विदेशी विद्वानों की धारणा कि यह भाषा मध्यदेशीय है, ४१-कुलेक गुजराती विद्धानों 


[ ५ ) 


पद रचना का आरम्म, १६७-ग्पाल्यिरी मात्रा - क्या अडग भाषा थी-मिर्ण खा के व्याकरण 
में ग्वालियरी ब्रजभाषा के अन्तर्गत मानी गई, ब्रजमापा शब्द का प्रयोग, १६८-१७० | 


अप्रफाशित सामग्री का परिचय-परीक्षण 


सघार अग्रवाल वा प्रयुगम्न चरित (विक्रमी १४११), १७१, कवि, परिचय, रचना, 
काव्य-वस्तु, १७२-१७३--जापू मणियार का इस्चिन्द पुराण (विक्रमी १४३४२), १७४, 
रचनाकाल भाषा और साहित्य का परिचय १७५, विष्णुदास (सवत्‌ १४६२), कवि परिचय, 
रचनाये और माषा १७६-१७८, कवि दार्मो की ल्दृमणसेन पद्मावती कथां (वि० १४१६) 
इस्तलेख परिचय, रचनाकाल, आदि का विवरण, १७६, कथया-वस्तु १८०-१८९१, ड्रगर 
बावनी (वि० १५३८) १८२-१८३, मानिक कवि की वेतारू पीसी (विक्रमों १४४६) 
१८४-१८५, कवि ठक्कुरसी (विक्रमी १५५०) रचना भाषादि, १८६, छिताई वार्ता (विकमी 
१५४० के लगभग) रचनाकार, काल निर्णय, भाषा-साहित्य १८७-१८६, येघरनाथ की 
गीता-सापा (बिक्रमी, श्ध४७) परिचय, १६०-१६१, चतुसुंजदास की मधुमाल्ती कथा 
(१४५४७ सवत्‌ के लगभग) परिचय और वाल निर्माण १६२, चतरुमल का नेमिश्वरगीत 
(सवत्‌ १५७१), १६३--धर्मदास का घर्मोपदेश (सबत्‌ १५७८), १६४--छोदइल (१५.७८) 
रचनाएँ, पशुसदेली और बावनो को प्रतियाँ काव्य भाषादि १६५-१६८--बाचक सहज सुन्दर 
वा रतनकुमार रास (१८२ सवत्‌) १६६ । 


गुस्मन्थ में ब्रजकवियों वी रचनाएँ 


गुरुग्रन्थ वे ब्रज कवि, २००--नामदेव, कवि परिचय, रचमाकाल, रचनायें-भाषा 
२०१-२०२--ब्रिलोचन, परिचय और रचना २०३--जअयदेव, गुरु ग्रन्थ के पद, प्राकृतपैंगलम्‌ 
के पों से इनकी भाषा को तुलना, ल्ीवनबृत्त, २०४--बेनी, २०४--छथना, २०६-- 
रामानन्द, जीवन बृत्त, रामानन्द की हिन्दी रचनायें, २०७-२०८--कभ्रीर की भाषा, 
२०६-२१२--रेदास कवि परिचय, पट, प्रहलादचरित, भाषा, २१३-२१४--पीपा, 
११६--घन्ना भगत, २१७--नानक--जीवन दृत्त, पजाबी और ब्रज रचनाओं का निर्णय, 
२१८-२१६ | 
अन्य कवि 


इरिंदास निरज्ञनी, निरक्षन सम्प्रदाय का परिचय, कवि, फाल निर्णय, इस्तलेखों वे” 
आधार पर जन्मोतोये का निधोरण-स्वनायें, भाषा, २१०-२२०--निभ्ताके सम्प्रदाय के 
कवि, २२१--भीमट्ट, इख्यिस देव और परशुराम देव का काल निर्धारण, २२२--वित्र तौर 
का लिपिकाल, परशुराम वाणी का रचनाकाल--परशुराम सागर की रचनायें विप्रमतीसी से कबीर 
की इसी नाम की रचना का साम्य, कब्य और भाषा, २३ २३-२५४५--तक्तवेत्ता, २२७--मरह रि 
भद्द जीवन बृत्त रचना-कालू-न्रदरि, मद की भाषा-ध्यनि ओर रूपतत्थ सम्बन्धी विशेषताएँ 
२९८-२३४--मीराबाई, जीवन वृत्त सम्बन्धी शोध का निष्कर्ष, २३५--मीरां के गौतों को 
मापा, २३६--स्वनायें, २२७--सगीतकार कबियां की रचनायें--समीत और ब्रज़भाषा 
२३८-- छुसरो, जीवन इस, रचनायें भाषा, २३६-२४०--सोपाऊ नाय+--कार निर्णय 
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पद रचना का आरम्म, १६७-गाल्यिरी मात्रा . क्या अलग भाषा थी-मिर्श खा के व्याकरण 
में ग्वालियरी ब्रजमापा के अन्तर्गत मानी गई, ब्जमाधा शब्द का प्रयोग, १६८-१७० | 


अप्रफाशित सामग्री का परिचय-परीक्षण 


सधार अग्रवाल का धद्युम्न चरित (विक्रमी १४११), १७१, कवि, परिचय, रचना, 
काव्य-वस्तु, १७२-१७३---जापू मणियार का इरिचिन्द पुराण (विक्रमी १४४२), १७४, 
रचनाकाल भापा और साहित्य का परिचय १७५, विष्णुदास (सवत्‌ १४६२), कवि परिचय, 
रचनायें और माषा १७६-१७८, कवि दार्मो की ल्दुमणसेन पद्मावती कया (वि० १५१६) 
इस्तलेख परिचय, रचनाकालू, आदि का विवरण, १७६, कया-वस्तु १८०-१८९१, ड्रगर 
बावनी (वि० १५३८) १८२-१८३, मानिक कषि की वेताल पीसी (विक्रमो १५४६) 
१८४-१८५, कवि ठक्कुरसी (विक्रमी १५५०) रचना भाषादि, १८६, छिताई वार्ता (विकमी 
१५५० के लगभग) रचनाकार, काल निर्णय, भाषा-साहित्य १८७-१८६, येघनाथ वी 
गीता-सापा (विक्रमी श्५४७) परिचय, १६०-१६१, चतुभुजदास कौ मधुमाल्ती कथा 
(१४४७ सचत्‌ के लगभग) परिचय और वाल निर्माण १६२, चतरुमल का नेमिश्वरगीत 
(सवत्‌ १५७१), १६३--धर्मदास का घर्मोपदेश (सबत्‌ १५७८), १६४--छीहल (१५७८) 
रचनाएँ, पद्चसहेली और बावनो की प्रतियाँ काव्य भाषादि १९५-१६८--बाचक सहज सुन्दर 
का रतनकुमार रास (१८२ सबत्‌) १६६ । 


गुस्ग्रन्थ में ब्रजकवियां वी रचनाएँ 


गुरुग्रन्थ के ब्रज कि, २००--नामदेव, कवि परिचय, रचनाकाल, रचनायें-भाषा 
२०१-२०२---ब्रिलोचन, परिचय और रचना २०३--जयदेव, शुरु ग्रन्थ के पद, प्राकृतपंगलपि 
के पटों से इनकी भाषा की तुलना, ज्लीवनवृत्त, २०४--पेनी, २०७--छचना, २ ०६--- 
रामानन्द, जीवन बृत्त, रामानन्द की हिन्दी रचनायें, २०७-२०८--कभ्रीर की भाषा, 
२०६-२१२--रैदास कवि परिचय, पट, प्रहलादचरित, भाषा, २१३-२१४---पीपा, 


११६---घन्ना भगत, २१७--नानक--जीवन दृत्त, पजाबी और ब्रज रचनाओं का निर्णय, 
२१८-२१६ | 


अन्य कबि 


इरिदास निरज्ञनी, निसक्षन सम्प्रदाय का परिचय, कवि, काल निर्णय, हस्तलेखों दे' 
आधार पर जन्मतिथि का निर्धारण-रचनायें, भाषा, २१०-२२०--निभ्ताके सम्प्रदाय के 
कवि, २२१--भीभद्ट, इरिव्यास देव और परशुराम देव का काल निर्धारण, २२२--विप्रमतीसी 
का लिपिकाल, परशुराम वाणी का रचनाकाल--परशुराम सागर की रचनायें विप्रमतीसी से कबीर 
की इसी नाम की रचना का साम्य, काब्य और भाषा, २३ २३-२२--तत्वेत्ता, २२७--नरइरि 

भद्द जीवन बृत्त रचना-कारूनदरि मद की भाधा-प्यनि और रूपतत्त उम्बन्धी विशेषताएँ 

२२८-२३४--मीराबाई, जीवन वृत्त सम्बन्धी शोध का निष्कर्ष, २३५--मीरां के गौतों है 
मापा, २३६--र्वनायें, २२७--सगीतकार कबियां की रचनायें--समीत और ब्जमाषा 
२३८-- खुसरो, जीवन छत्त, रचनायें भाषा, २३६-२४०--सगौपाऊ नायक--कारू निर्णय 
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के निर्ारित-छक्षण, सरस्कृत, प्राइत अपभ्रश को कथाओं में अन्तर, प्राचीन ब्रजकथा-काव्य 
३८०७-३६ ०--रासक और रासो ॥ रासक का विकसिनशील अर्थ और स्वरूप, आलकारिकों के 
लक्षण--मसण रासक से छीला कार्यों का उद्धव-रन्देश, रासक और पृथ्वी राजयसो, ३६१- 
३६२ लीला काव्य: लक्षण और विकास लोकात्मक कब्य प्रमार,--दत्य और गेयता-ब्रजभाषा के 
लीला काब्य, ३६३-३६५--सइऋतु और बारइमासा--शाल्नीय और लौकिक पक्ष, उद्दोपन 
काच्य, संयोग और वियोगकी स्थितियोंसे इसके रूपदा सम्बन्ध--पिंगल, बज, गुजराती, मैथिली, 
यउजस्थानीके बारहमार्सोंत् सख्तुलनात्मक अध्ययन ३६६-३६८--वेलि-काव्य २६६--४०० 
बावनी ४०१-०२१--विप्रमतीसी ४०३--गेय मुक्तक--गीतियों के विकास का इतिहास, लक्षण, 
ब्रज में गेय प्दों का स्वरूप ४०४-६--मगरढू वाव्य ४०७ ) 


€, उपसरार 

भाषा और साहित्य के विवेचन से प्राप्त निध्क्य और उपलब्धियों | ४०८-१४६ 
१०, परिशिष्ट 

१४वीं से १६ वीं विक्मी शताब्दी में लिखी गई रचनाओंके इस्तलेखों से उद्धृत अश। 
११, संदर्भ ग्रन्थ-सूची 
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के निर्धारित-छक्षण, सस्कृत, प्राइत अपशभ्रश को कथाद्रं में अन्तर, प्राचीन अ्रजकथा-काव्य 
३८७-३२६०--रासक और रासों । रासक का विकसिनशील अर्थ और स्वरूप, आलकारिकों के 
लक्षण--मसण रासक से छीला काव्यों का उद्धव-सन्देश, रासक और पृथ्वी राजयसो, ३६१- 
३६२ लीला काव्य: लक्षण और विकास लोकात्मक काव्य प्रकार,--दत्य और गेयता-ब्रजभाषां के 
लीला काब्य, ३६३-३६५--सइऋतु और बारहमासा--शाल्वीय और लोकिक पक्ष, उद्दोपन 
काव्य, संयोग और वियोगकी स्थितियोंसे इसके रूपका सम्बन्ध--पिंगल, प्रज, गुजराती, मैथिली, 
यजस्थानीक्े बारहमासोंत्रा सस्तुलनात्मक अध्ययन ३६६-३६८--बेलि-काव्य ३६६-४०० 
बावनी ४०१-०२--विप्रमतीसी ४०३--गेय मुक्तक--गीतियों के विकास का इतिहास, लक्षण, 
प्रज में गेय पर्दों का स्वरूप ४०४-६--मगरढ काव्य ४०७ ! 


€, उपसतार 
भाषा और साहित्य के विवेचन से प्राप्त निषक्प और उपलन्धियाँ | ४०८८-१६ 
१०, परिशिष्ट 
१४वॉंसे १६ वीं विकमी शताब्दी में लिखी गई रचनाओंक़े इस्तलेखों से उद्धृत अश। 
१३, संदर्भ ग्रन्थ-सूची 


प्रास्ताविक 


8 १. विक्रम की सत्रइवी शताब्दी के पूर्वाई में ब्रजभाषा में अस्वप्त उच्ड्ोटि के 
साहित्य का निर्माण हुआ । ऐसा समा जाता है कि फेपछ पचास वर्षों में इस मापा ने अपने 
साहित्य की उत्कृष्ठता, मधुरता ओर प्रगल्मता के बल पर उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ भाषा का 
स्थान अहण कर लिया। भक्ति-आन्दोलन की प्रमुख भापा के रूप में उसका प्रभाव समूचे देश 
में स्थापित हो गया और गुनरात से बंगाल तक के विभिन्न माषा-भाषियों ने इसे “पुरपोत्तम- 
भाषा? के रूप में अपनाया तथा इसमें क्राव्य प्रणयन का प्रयत्न भी क्या । एक ओर महाप्रभु 
वल्लभाचार्य ने इसे पुरुषोत्तम भाषा फी आदरास्पद संशा दो क्योंकि यह उनके आराध्य देव 
कृष्ण की जन्म-भूमि की माघा थी, दूसरी ओर काव्य और साहित्य के प्रेमी सद्ृदयों मे इसे 
“भाषामणि) की प्रतिष्ठा प्रदान की। डा० ग्रियर्सन ने हिन्दी के अमिजात साहित्य के माध्यम 
के रूप में प्रतिठठित इस भाषा को प्रधानतम बोली ( 70:9०005 97४९८८०७७५ ) कहा है। इसे 
वे मध्यदेश की आदश भाषा मानते हैं।' अ्रश्छाप के कवियों की रचनाओं का सौष्ठय और 
सौन्दर्य अपंतिम था । उनहे संगीतमय पदों से आइष्ट झ्षेकर क्षत्रा८ अकबर इस भाषा के भक्त 
हो गए । डा० चाढुग्ये ने इसी त्थ्य की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि 'बादर के सहश 
एक विदेशो विजेता के लिये जो भाषा केबल मनोर॑जन और साहित्यिक और्सुक्य का प्रयोग- 
माज थी वही उसके भारतोयकुत पौज सप्राद्‌ अकरर के काल तक पूर्णतया प्रचलित स्वामाविक 
ज्त्पऋाणरनकाण घ्ावा च०त 7.0 धट7६परढ ७६ धाह धाउद्दा ट्डा एटपा0त उछते ६६ ९59९९ 
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प्रास्ताविक 


६ १. विक्रम की सत्रह्वी शताब्दी के पूर्वाई में ब्रजभाषा में अललन्त उच्चड्रोटि के 
साहित्य का निर्माण हुआ ) ऐसा समझा जाता है कि केयछ पचास वर्षों में इस मापा ने अपने 
साहित्य की उत्कृष्टता, मधुर्ता और प्रगल्मता के बल पर उत्तर भारत की सर्वभ्रेष्ठ भाषा का 
स्थान अदृश कर लिया । भक्ति-आन्दोलन की प्रमुख भापा के रूप में उसका प्रभाव समूचे देश 
में स्थापित हो गया और गुनरात से बंगाल तक के विभिन्न माषा-भाषियों ने इसे “पुरपोत्तम- 
भाषा” के रूप में अपनाया तथा इसमें छाब्य प्रणयन का प्रयत्न भी क्यिा। एक ओर महाप्रभु 
वल्लमाचार्व ने इसे पुस्पोत्तम भाषा फी आदरास्पद संज्ञा दी क्योंकि यह उनके आराध्य देव 
कृष्ण की जन्म-भूमि की माषघा थी, दूसरी ओर काव्य और साहित्य के प्रेमी सद्दयों ने इसे 
ध्ाषामणि! को प्रतिष्ठा प्रदान की। डा० ग्रियर्सन ने हिन्दी के अभिजात साहित्य के माध्यम 
के रूप में प्रतिठठित इस भाषा को प्रधानतम बोली ( 70।3९005 7:४९८७००७ ) कहा है। इसे 
के मस्पेरश ची। स्याएश माया 'माम्से ५ अध्याफ के फीियें। की रवमाओं। का सैड्+ आर 
सौन्दर्य अप्रतिम या | उनऊे संगीतमय पदों से आक्ृष्ट होकर स्प्नाट अज्बर इस भाषा के भक्त 
हो गए । डा० चादप्पों ने इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए. लिखा है कि चाषर के सदश 
एक विदेशी विजेता के लिये जो भाषा केवल मनोरंजन और साहित्विक ओऔरत्सुक््य का प्रयोग- 
मात्र थी वही उसके मारतोयक्ृत पौन सप्राद अकबर के काल तक पूर्णवया प्रचलित स्वामाविक 
7 क्‍च्वब्ब्मिण घवा च5०त ग9 |शअपरढ ०६ धाह दाउडधाटड िफडसाठत उचते ६६ ६९9९७ 
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प्रास्‍्त।दिक ड््‌ 


ब्रजभापा के प्राचीन इतिहास पर विशेष प्रकाश डाल सके ।* वर्भाणी ने स्पष्ट कद्दा कि प्रध्यीसज 
रासो की मापा मध्यफालीन ब्रजमाषा है, राजस्थानी नहीं; जैशा कि साधारणतया समझा जाता 
है किस्तु इस रचना फे 'सदेहात्मक और वियादग्रस्तः होने के कारण इसे वे ब्रज्माषा के 
अध्ययन में सम्मिलित न कर सफके। इसीलिए डा० वर्मों ने भी ब्रजभाष; का वास्तविक 
आरम्म सूरदास के साथ ही स्वीकार किया। उन्होंने लिखा कि अनभाषा और उसके 
साहित्य का वास्तविक्त आरम्भ उस तिथि से होता है जय गोवघन में श्ीनाथ जी के मदिर 
का निर्माण पूर्ण हुआ और मद्दाप्रभु पन्नभाचाय ने भगवान्‌ के स्वरूप के सम्मुख नियमित 
रूप से कीत्तन की व्यवस्था फरने का संकेल्य किया | सूरदास ब्रज़भाषां के सर्वप्रथम तथा 
सर्वेश्रदान कवि हैं!” डा० सुनीतिकुमार चादुर््यो ने स्पष्ट रूप से सूरदास को ब्रजमापा का 
आरम्मिक कवि तो नहीं कद्मा किन्तु ब्रजभापा का जो उदयवाल बताया, उससे यही निष्कर्ष 
निकलता है। उनके मतानुसार 'त्रजभाषा श्ष्टवीं शताब्दो में प्रकाश में आई,” द्वाला कि 
उसी पुस्तक में एक दूसरे स्थान पर डा० चादर्ज्या लिखते है कि अजमापा १२०० से १८४० 
ईसवी तक के सुद्रीषंकाल के अधिकाश माना में सारे उत्तरी भारत, मध्यमारत तथा राजपूताना 
ओर कुछ दृदतक पञ्माब की सर्वभ्रेष्ठ साहित्यिक भाषा बनी रद्दी |” डा» ग्रियर्सन ने सूरदास 
को ब्रजभाषा का ग्रथम कवि नहीं स्वीकार किया | उनके मत से १२५० के अन्दतरदाई ब्रजमाषा 
के प्रथम कवि हैं। १६वीं शताब्दी में घूरदास इस मापा के दूसरे कबि दिखाई पडते है। 
बीच के ३०० वर्षों का साहित्य शिल्कुल अन्धक्ार में पडा हुआ है।' 

8 ३ उपयुक्त विद्वानों के मर्तों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट मालूम होता दै कि ये 
सभी विद्वान्‌ किसी न किसी रूप में सूरदास के पूर्व ब्रज्ममापा की स्थिति स्वीकार करते हैं, 
किल्तु प्रामाणिक सामग्री के अभाव में सूरदास के पहले की ब्रजभाषा और उसके साहित्य का 
कोई समुचित विश्लेषण प्रल्ुत न कर सकने की विवश॒ता मी व्यक्त करते है | 

8४ आरम्मिक ब्रजमापा का परिचिय-सकेत देनेवाली जो कुछ सामग्री इन विद्वानों 
को प्राप्त थी बह इतनी अल्न, विक्री्ण और अव्यवस्थित थी कि उस पर कोई विस्तृत विचार 
सम्भव न था। जो कुछ सामग्री प्रकाशित हो चुकी थी, उसको प्रामाणिकता सदिग्ध थी, 
इसलिए उसके परीक्षण का प्रश्न ही नहीं उठा । सनन्‍्तों की स्वनाओं का भाषागत विवेचन 
नहीं हुआ, और उसे 'मिश्रित,! 'सघुक्कडो' या 'दिचर्डी! भाषा नाम देकर काम चलता 
किया गया | इस प्रकार प्राप्त सामग्री का मी सद्दी उपयोग न होने के कारण सूरदास के पहले 
की ब्रजभाषा का इतिद्ास पूर्णतः अलिखित्त द्वी रह गया || मध्यदेश को्‌ माषा परम्परा छान्दस्‌ 
या बेदिक माया से आरम्म दोबर शौरसेनी अमश्नणत लक प्राप, अविब्छिक् रूप में ही प्रास 
होती है। ब्जमाषा का उदय यदि १६वीं शताब्दी के अन्त में मान लिया जाता है तो इस 

भद्दती परम्परा का कुछ सौ बषों का इतिद्वास छूट जाता है और ऐसा जान पडता है कि इस 





१. मजभाषा, हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, १६५७, पृ० २० 
३२ वही घु० २४-२२ 

३. भारतोय आायभाषा और हिन्दी, १ 8५४, पू० १६५७ 

४, वही पू० १८६ 
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प्रास्‍्ताविक ड्ल्‌ 


ब्रजभापा के प्राचीन इतिहास पर विशेष प्रकाश डाल सके।) वर्माणी ने स्पष्ट कद्दी कि प्रध्यीसण 
रासो दी मापा मध्यरालीन अजभाषा है, राजस्थानी नहीं; जैता कि साधारणतयां समझा जाता 
है किन्तु इस रचना फे 'सिदेहात्मक और वियादप्रस्त! होने कै कारण इसे वें ब्रजमाषा के 
अध्ययन में सम्मिलित न कर सके | इसीलिए डा० वर्मा ने भी ब्रज्भाष का वास्तविक 
आरम्म सरदास के साथ ही स्वीकार किपा। उन्होंने लिखा कि बरनभापा और उसके 
साहित्य का बास्‍्तविक्न आरम्म उस तिथि से द्वोता है जय गोवर्धन में शनाथ जी के मदिर 
का निर्माण पूर्ण हुआ और मद्दाप्रभु पल्लभाचाय ने भगवान्‌ के स्वरूप के सम्पुख नियमित 
रूप से कीत्तन की व्यवृत्या करने का संकल्प किया | पृर्ास ब्रजभाषा के सर्वप्रथम तथा 
सर्वप्रदान कवि हैं. ए हा७ सुनीतिजुभा: चादुर्ब्य ने स्पष्ट रूर से सूरदास को ब्रज॒माण का 
आरम्मिक कवि ते नहीं कद्ा किन्तु ब्रजमापा का जो उदयकाल बताया, उससे यही निष्कर्ष 
निकलता है। उनके मतानुसार 'अजभाषा १६वीं शताब्दों में प्रकाश में आई,” द्वाला कि 
उसी पुस्तक में एक दूसरे स्थान पर डा० चाडर्ज्या छिखते है कि 'अजमापा १२०० से १८४० 
ईस्दी तक के सुदी्धकाल के अधिकाश मात्रा में सारे उत्तरी मारत, मध्यमारत तथा राजपूताना 
और बुछ दृदतक पञ्ञाबर की सर्वश्रेष्ठ साइित्यिक भाषा बनी रद्दी ।” डा० ग्रियर्सन ने सूरदास 
को ब्रजमाषा का प्रथम कवि नहीं स्वीकार किया | उनके मत से ११५० के चन्दप्रदाई ब्रजमाषा 
के प्रथम कवि हैं। १६वीं शताब्दी में सूरदास इस भाषा के दूसरे कवि दिखाई पडते हैं। 
बीच के ३०० वर्षों का साहित्य बिल्कुल अन्धकार में पडा हुआ है।' 


8३ 3प्युक्त विद्वानों के मर्तों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट मालूम शोता है कि ये 
सभी विद्वान्‌ किसी म किसी रूप में सूरदास के पूर्व ब्रजमापा की स्थिति स्वीकार करते हैं, 
किलतु प्रामाणिक सामग्री के अभाव में सूरदास के पहले की ब्जभाषा ओर उसके साहित्य का 
कोई समुचित विश्लेषण प्रश्तुत न कर सकने की विवशता भी व्यक्त करते हैं| 


8४ आरम्मिक ब्रजमापा का परिचय-सकेत देनेवाली जो कुछ सामग्री इन विद्ानों 
को प्राप्त थो वह इतनी अल्य, विकी्ण और अव्यवस्थित थी कि उस पर कोई विस्तृत विचार 
सम्भव न था। जो कुछ सामग्री प्रकाशित हो चुकी थी, उसको प्रामाणिकता सदिग्ध थी, 
इसलिए, उसके परोक्षण का प्रश्न ही नहीं उठा। रनन्‍्तों की र्वनाओं का भाषागत विषेचन 
नहीं हुआ, और उसे "मिश्रित, 'सघुक्कडी' या 'खिचर्डी भाषा नाम देकर काम चलता 
किया गया । इस प्रकार प्राप्त सामग्री का भी सही उपयोग न शेने के करण सूरदास के पहले 
की ब्रजमाया का इतिद्वास पूर्णतः अल्खित ही रह गया। मध्यदेश को भाषा परम्पण छान्‍्दस 
या वैदिक भाषा से आरम्म होकर शौरसेमी अ्रश्नश्र तक प्रायः अविन्छित्न रूप से ही प्राप्त 
होती है। ब्रजभाषा का उदय यदि १६वीं शताब्दी के अन्त में मान लिया जाता है तो इस 

मद्दती परम्परा का कुल सी वर्षों का इतिद्वास छूट जाता है और ऐसा जान पडता है कि इस 


$. मजमाषा, हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, १8५४, पूृ० २० 
३ चही प० २१७२२ 

३. भारतीय आयभाषा और हिन्दी, १६५४, पूृ० १६७ 

४. वही पृ० १८६ 
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प्रास्ताविक ५ 


गए | मुसलमानों के आक्रमण, मिश्रण और मेलजोछ से उत्पन्न परित्यितियों के कारण १३ वीं 
शताब्दी के आसपास दिल्ली मेरठ को भाषा को ज्यादा तसजीद मिली और पन्नात्री तथा खडी 
बोली के मिश्रण से उत्पन्न यह नई भाषा पारती शब्दों के साथ रेखता या 'द्विदवा? के नाम 
से चल पडी | किन्तु उस नई भाषा को परमणयप्रिय चनता की आर से कोई बडा प्र त्ताइन न 
मिला। हिंटुओं की साल्टृतिक परम्परा का निर्वाद मुसलमानी प्रभाव से अत्मष्ट अन्य बालिया द्वार 
ही होता रहा | बजमाषा इनमें मुए्य थी जिसका साहित्य राजपूत दरबारों और घार्मिक स्थानों 
द्वारा मुरक्षित दा सकता या किन्तु मुसलमानों के आक्रमण का सत्नेसे बडा प्रभाव इन साक्कृतिर 
क्ेन्द्र पर ही हुआ, और यत्किचित्‌ साढ़ित्य शामग्री मो जिसके प्राप्त होने की आशा दो सकती 
भी, नए हो गई । ईस्वी सन्‌ की दसवीं और १४ वीं शताब्दी के नीच मष्यदेश में देशी मापा 
में लिखा हुआ सादित्य बहुत कम मिव्ता है। इसका प्रशुस कारण इस आक्रमण को माना जा 
सय्ता है। किन्तु जो साहित्य प्राप्त है, बद्ध नितान्त उपेक्षणीय नहीं ) डा० हजारीप्रसाद द्विषदी 
में ठोक ही डिसा है कि 'इस अधकार युग को प्रकाशित करने वाली ना भी सामग्री मिल जाये 
उसे सावधानी से जिल्‍य रखाना क्संव्य है। क्याकि वह बहुत बडे आलोक की समावना लेकर 
आई है, उसके पेट में केवल उस युग के रसिऊ दृदय की घडकन ही नहीं, केवल सुशिक्तित 
चित्त के सयत और सुचिन्तित वाकुपाटव का द्वी नहीं, बल्कि उस युग के सम्पूर्ण मनुष्य को 
उद्मासित करने दी क्षमता छिपी हावी है ।* 

अपभ्रश भाषा क्षा जो साहित्य प्रात होता है उसमें अधिकश पश्चिमी अपश्रश का 
६।१३ वीं शताब्दी के आसपास के साहित्य में प्रान्तीय प्रमाव मिल्‍मे लगते हैं। गुजरात 
देश की रचनाओंमे प्राचीन राजस्थानी के तत्व तथा सिद्धां क गानों ( दाहों में नहीं ) की 
भाषा में पूर्वी प्रदेश ढी भाषा या मापाओं का प्रमाव दिखाई पडता है। फ्रि मी ६०० से 
१२०० तक वा क्षपश्रश साहित्य अधिकाशत शौरसेनी अपभ्रश का ही साहित्य है। 
परिनिष्ठित अपभम्रश वी रचनाओं में हम जजमभाधा के विक्नासबिदु पा सकते हैं। 
बहुत से विद्वान्‌ इन रचनाओं की भाषा को केवल शोरसेनी श्रपश्रश नाम के आधार पर ही 
ब्जभाषा ( शौस्सेनी भाषा ) से सम्दद नहीं मानना चाहते, किन्तु यदि ध्यनिं भीर रूपतत्वों 
की दृष्टि से इसे प्रमाणित किया जाये तो अवश्य दी यद सम्बंध साधार कद्षा जायेगा । आगे 
इस पर विस्तार से विचार किया गया है॥ 

ग्यारहवीं शताब्दी के ठोक बाद की जो सामग्री प्राप्त होती है, उसमें समसे महबपूर्ण 
देमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण के अपश्रश दाहे हैं | गुलेरी जी ने बहुत पहले नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका के भाग २ अक ५ में देमचद्ध क दादो तथा इसी तरह के कुछ आय फुटक्ल दा 
का सकलन पुरानी हिन्दी' के नाम से प्रकाशित कराया गुलेरी जी ने जब इस सग्रह को 
प्रस्तुत किया था सब इनके आधार ग्रयों का न तो व्ययस्थित तथा वेशनिक सपादन हुआ था 
ओऔर न ता इनके भाषा तथा साहित्य सम्बंधी मूल्यों का कोई जिवेचन दी किया गया था। 
गुलेरी जी ने बडी विद्धत्ता के साथ इन दोहों में पुरानी हिन्दी के भाषा-तत्वों को द्वेँढने का 
प्रवत्त किया । अपश्रय की जा भी सामग्री उस समय उपलब्ध थी उसका गरभीर अध्ययन 
उडोंने किया या ओर यही कारण है कि उड्ोंने इन दाहों की भाषा को अपभ्रश से मिन्न 
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गए, | मुसलमानों के आक्रमण, मिश्रण और मेलजोल से उत्पन्न परित्यितियों के कारण १३ वीं 
शताब्दी के आसपास दिल्ली मेरठ की भाषा को ज्यादा तरजीह मिली और पनात्री तथा खडी 
बोली के मिश्रण से उत्पन्न यह नई भाषा पारसी शब्दों के साथ रेखता या 'द्विदवा” के नाम 
से चल पडी। किन्तु उस नई भाषा को परम्सयप्रिय चनता की आर से कोर बडा प्र त्साइन न 
मिला। हिंटुओं की सास्कृतिक परम्परा का निर्वाद मुसलमानी प्रभाव से अध्पष्ट अन्य बालिया द्वार 
ही होता रहा | बजमाषा इनमें मुए्य थी जिसका सादित्य राजपूत दस्वारों और धार्मिक सस्थानों 
द्वारा मुरक्षित दा सकता था किन्तु मुसलमानों के आक्रमण का सबसे बडा प्रभाव इन साश्कृतिक 
क्रेन्द्रा पर ही हुआ, और यत्किचित्‌ धादित्य सामग्री भो जिसके प्राप्त होने की आशा दो सकतो 
भी, नण हा गई | ईस्वी सन्‌ की दसबीं और १४ वीं शताब्दी के नीच मध्यदेश में देशी मापा 
में लिखा हुआ सादित्य बहुत कम मिव्ता है। इसका अमुस कारण इस आकेमण को माना जा 
सता है। किन्तु जो साहित प्राप्त है, बद नितान्त उपेक्षणीय नहीं ! डा० दजारीप्रसाद द्विवदी 
में ठोक ही डिसा है कि 'इस अधकार युग को प्रकाशित करने वाली ना भी सामग्री मिल जाये 
उसे सावधानो से जिल्य रखना कतंव्य है। क्‍्याकि वह बहुत बडे आलोक की समावना लेकर 
आई है, उसके पेट में केवल उस युग के रतिऊ दृदय की घडकन ही नहीं, केवल सुरिक्षित 
चित्त के सयत और सुचिन्तित वाझुपाटव का ही नहीं, बल्कि उस युग के सम्पूर्ण मनुष्य को 
उद्मासित करने दी क्षमता छिपी हाती है ।* 

अपप्रश भाषा क्षा जो साहित्य प्रात शेता है उसमें अधिकाश पश्चिमी अपश्रश का 
६।१३ थीं शताब्दी के आसपास के साहित्य में प्रान्तीय प्रमाव मिल्‍मे लगते हैं। गुजरात 
देश की रचनाओंमे प्राचीन राजस्थानी के! तत्व तथा सिर्द्धा क गानों ( दादों में नहीं ) की 
भाषा में पूर्वी प्रदेश की भाषा या भाषाओं का प्रमाव दिखाई पडता है। फ्रि मी ६०० से 
१२०० तक का अ्पश्रश साहित्य अधिकाशत शौरसेनी अपभ्रश का ही साहित्य है। 
परिनिष्ठित अपभ्रश वी रचनाओं में हम जजमाषा के वित्ञासबिदु पा सकते हैं। 
बहुत से विद्वान्‌ इन रचनाओं की भाषा को केबल शोरसेनी श्रपश्रश नाम के आधार पर ही 
ब्रजभाषा ( शौस्सेनी भाषा ) से सम्बद नहीं मानना चाहते, किन्तु यदि ध्यनि और रूपतत्वों 
की दृष्टि से इसे प्रमाणित क्या जाये तो अवश्य द्वी यद्द सम्बंध साधार कद्दा जायेगा। आगे 
इस पर विस्तार से विचार किया गया है। 

ग्यारहवीं शताब्दी के ठोक बाद को जो सामग्री प्राप्त होती है, उसमें सम्से महयपूर्ण 
हेमचन्द्र के प्राइत व्याकरण के अपभ्रश दाहे हैं। गुलेरी जी ने बहुत पहले नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका के माग २ अक ५ में देमचद्ध क दाद्ो तथा इसी तरह के कुछ अय कफुटकल दाह 
का सकलन 'पुरानी हिन्दी! के नाम से प्रकाशित कराया। गुत्तेरी जी ने जब इस सग्रह को 
प्रस्तुत क्या था सब इनरे आधार ग्र्थों का न तो व्ययस्थित तथा बेशनिक सपादन हुआ था 
ओर न ता इनके भाषा तथा साहित्य सम्बंधी मूल्यों का कोई प्रिवेचन दी किया गया था। 
गुलेरी जो ने बडी विद्वता के साथ इन दोहों में पुरानी हिन्दी के भाषा-तत्वों को देँदने का 
प्रयत्न किया | अपश्रर की जा भी सामग्री उस समय उपल्ब्ध थी उसका गमीर अध्ययन 
उडदोंने किया या और यही कारण है कि उड्ढोंने इन दाहों की भाषा को अपभ्रश से मित्र 
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ही हुए. दीखते है न नब्य भाषाओं के समी लक्षण स्पष्ट रूप से उद्भिन्न ही हो पाए हैं। 
उत्तर मारत में इन दिनों संस्कृत, पाकृत और सादित्विक अपभ्रंश के अतिरिक्त तीन और प्रयक् 
भाषाएँ दिखाई पडती हैं। यजस्थान-गुजयात के क्षेत्र में गुजर अपभ्रंश से विकसित तथा साहि- 
त्यिक्त शौरसेनो अपभ्नश से प्रभावित देशी भाषा जिसे डा० तेसीतोरों ने प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी नाम दिया है, शौरसेनी अ्रपश्र श के मूलक्षेत्र मध्यदेश में अवददद् और रिंगल 
नाम से साहित्यिक अपभ्रश का ही एक बनिष्ठ रूप प्रचल्धि था जिसकी आत्मा मूल्तः 
नय्य भाषाओं से अनुप्राणित थी किस्तु जिंसरर शौरसेनी अपभ्रश का भी पर्याप्त प्रभाव 
या। पूर्वों क्षेत्रों में कोई महत्त्वपूर्ण सामग्री नहीं मिछ्ती किन्तु ज्योतिरीश्वर ठाकुर के दर्खुसूना- 
कर, कीतिख्ठा के कुछ प्रयोगों और बौद्ध सिद्धों के कतिपय गीतों की मापा के आघार पर एक 
ब्यापक पूर्वी सापा के स्वरूप को कल्पना की जा सकती है | अपहृद्ठ और पिंगल ब्रजभापा के 
पुराने रूप हैं | इनके नाम, रूप तथा ऐतिशप्तिक विज्यस का रिस्तृत विवरण तीसरे अध्याय 
'संक्रान्ति-कलीन अजमापा' में प्रस्तुत किया गया है | संफान्तिकालीन ब्रजमापा की दोनों शैडियों, 
अबहटूठ शैली तथा पिंगठ या चारण शैली का मापा वैज्ञानिक अध्ययन उक्त अध्याय का विपय 
है। अवहटठ चूँकि प्राचीन परम्पय का अनुगामी था इसलिए इसमें मष्यदेशीय नव्य भाश्र के 
तत्व उतनी मात्रा में नहीं मिलते जैसा कि पिज्ञल रथनाओं की भाषा में, पिर भी अपरृदध 
ब्रजमापा से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध कहा जा सक्‍ता है। अपइ की रचनाओं में प्राकृद 
पेंगलम्‌, सन्देशणसक, कीर्सिलता, नेमिनाथ चौपई, थूलिमदृपागु आदि अत्यन्त मइत्यपूर्ण 
रचनाएँ हैं, बिनकी भाषा में जमाया के बीजाऊुर वर्तमान हैं। पिद्वल की प्रामाणिक रचनाओं 
में भीषर व्यात का रणमन्नछुन्द, प्राकृतपेंगलम्‌ के हम्मीर-सम्बन्धी तथा अन्य चारण शैली 
के पद गहीत होते हैं। पृथ्वौराजरात़ों के प्रामाणिक छुपयों की भाषा तथा परवतों सस्करणों 


की भाषा की मुख्य विशेषताएँ तथा इनमें समुपलब्ध प्रजमापा के तत्वों का विश्लेषण भी कम 
महत्वपूर्ण नहीं है। 


$ ८. संक्रान्तिकाल ( १२घों-$४वीं ) में उपयुक्त अपहछ् और पिज्ञठ अथवा चारण 
शैली के अतिरिक्त ब्रजभाषा के बोलचाल के रुप को मी कल्पना की जा सकती है| पिज्ञऊ 
या अवईद्ध जन सामान्य की भाषायें नहों थों। पिड्ल्‍ठ और अवदृद्द उस काल की साहित्यिक 
भाधाएँ यीं अर्थात्‌ ऋषिस भाषाएँ । बदभाषा का एक क्षेत्रीय रूप भी रहा होगा | मध्यदेश 
में बोली जानेवाली ब्रजमापा के तत्कालीन रूप के मभनुमान का कोई आधार नहीं है। १२वीं 
१६वीं के बीच के कुछ औक्तिक ग्रन्थ प्रात होते हैं। औक्तिक का अर्थ है उक्ति या बोढी | 
इस प्रद्भार के ग्रन्थों में तत्मालीन बोलियों के व्याव्र्ण 


करण दिये हुए हैं। इनमें से कोई 
भी मध्यदेशोय उक्ति या बोली का ग्रन्य नहीं है। उक्तिव्यक्तिपकरण, उक्ति रत्नाक्र ( जिसमें 
तीन उक्तिअन्य संकलित हैं ) तथा मुग्धावज्रेष औक्तिक आदि रचनायें संत्रान्तिकालीन देश्य 
भाषा रूपों के अध्ययन में बहुत सहायक हो सकती हैं। इनमें से उक्तिव्यक्ति अक्रण की रचना 
कशो में हुई है, मुग्वावबेध को गुजरात में तथा उक्ति सलाकर कस स्व॒नाएँ गुजरात-राजत्पान 
में दिली हुई हैं। इनको मापा के संतुख्नात्मक अध्ययन के आधार पर हम औक्तिक 
बरजभाषा अर्थात्‌ चोचाल की अमापा का एक अनुमानित ( 'एए०!॥७।८७] ) रूप निर्धारित 
कर रुकते हैं। परवर्तों ब्रजभापा में भी धावः दो रूप मिलते ईं औौक्तिक शैली और चारण 


प्रास्ताविक छँ 


ही हुए दीज़ते है न नव्य भाषाओं के समी लक्षण स्पष्ट रूप से उद्भिन्न ही हो पाए हैं। 
उत्तर सारत में इन दिलों संस्कृत, प्राकृत और साहत्विक अपभ्रंथ के अतिरिक्त तीन और प्ररक 
भाषाएँ दिखाई पडती हैं। राजध्यान-गुजरात के क्षेत्र में गुजर अपभ्रंश से विकसित तथा साहि- 
त्यिक शौरसेनों अपभ्रश से प्रभावित देशी भाषा जिसे डा० तेसीतोरों ने प्राचीन पश्चिमी 
राज््यानी नाम दिया है, शोरसेनी अपभ्र श के मूलक्षेत्र मध्यदेश मे अवहृद्ध और सिंगल 
नाम से साहित्यिक अपपश्रश का ही एक कनिष्ठ रूप प्रचलिति या जिसकी आत्मा मूलतः 
नग्य भाषाओं से अनुप्राणित थी किन्तु जिसपर शौरसेनी अपभ्रश का भी पर्यात्त प्रमायं 
या। पूर्वी क्षेत्रों में कोई महत्त्वपूर्ण खामग्री नहीं मिछ्ती किन्तु ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्सरत्वा- 
कर, कीतिज्त| के कुछ प्रयोगों और बौद्ध सिद्दों के कतिएय गौीतों की मापा के आघार पर एक 
ब्यापक पूर्वी मापा के स्वरूप को कल्पना की भा सकती है | अबदृदठ श्र पिंगल ब्रजमापा के 
पुराने रूप हैं| इनके नाम, रूप तथा ऐतिहासिक विकास का रिस्तृत विवरण तीसरे अध्याय 
'पैकान्तिकालीन बजमापा' में प्रस्तुत किया गया है | संक्रान्तिकालीन ब्जमापा की दोनों शैडियों, 
अबपइयठ शैली तथा पिंगठ या चारण शैली का मापा वैज्ञानिक अध्ययन उक्त अध्याय का विपय 
है। अवहटठ चूँकि प्राचीन परमपय का अनुगामी था इसलिए इसमें मष्यदेशीय नव्य मात्रा के 
चत्व उतनी मात्रा में नहीं मिलते जैसा कि पिज्ञल रचनाओं की भाषा में, पिर मी अपर 
अज्मापा से धनिष्ठ रूप से सम्बद्ध कहा जा सकता है। अपइब बी स्वनाओं में प्राकृत 
पंगलम्‌, सन्‍्देशणक, कीततिलता, नेमिनाथ चौपई, थूलिमद्ागु आदि अत्यन्त महत्वपूर्ण 
रचनाएँ है, जिनकी माधा में अजमाषा के बीजाऊर वर्तमान हैं | रिड्जल की प्रामाणिक रचनाओं 
में भीघर व्यास का रणमन्नछुन्द, प्राकृतपेंगल्म्‌ के इम्मीर-सम्बन्धी तथा अन्य चारण शैली 
के पद गद्दीत होते हैं। पृष्वीराजगत़ो के प्रामाणिक छुपयों की मापा तथा पखतों सस्करणों 


की भाषा ही मुख्य विश्येपणाएँ तथा इनपें सपुपलब्ध श्रजमापा के तत्वों का विश्लेषण भी कम 
महत्वपूण नहीं है। 


$ ८, संक्रान्तिकाल ( १२बों-१४वीं ) में उपयुक्त अपहड्क और पिज्वल अथया चारण 
शैद्ी के अतिरिक्त ब्रजमापा के बोढचाछ के रूप को मी कल्पना को ज्ञ सकती है | पिज्ञछ 
आ अपईट् जन सामान्य की भाषायें नहों थीं। पिज्ञठ और अवहृद् उस काल की साहित्यिक 
भाषाएँ थीं झर्थात्‌ कृणिस भापाएँ । अ्रह्ममापा का एक क्षेत्रीय रूप भी रहा 


के हा होगा | भध्यदेश 
में बोझ जानेवाली ब्रजमापा के तत्लालीन रुप के अनुमान बा कोई आधार नहीं है। १२वीं 


१६वीं के बीच के कुछ औक्तिक ग्रन्थ प्रास होते हैं। औक्तिक का अर्थ है उक्ति या बोली | 
रस प्रद्मर के ग्रन्थों में तत्तनालीन बोलियों के व्याकरण दिये हुए हैं। इनमें से कोई 
भी मध्यदेशोय उक्ति या बोली का अन्य नहीं है | उक्तिव्यक्तिप्करण, उक्ति रत्ाकर ( जिसमें 
तीन डकि-अन्प संकलित हैं ) तथा मुग्धावत्राघ औक्तिक आदि रचनायें संन्ान्तिझ्लीन देश्य 
भाषा रूपों के अध्ययन में बहुत सहायक हो सकती हैं। इनमें से उक्तिब्यक्ि प्रकरण की रचना 
काशो में हुईं है, मुग्वावच्रोध को गुजरात में दथा उक्ति रक्ाकर बे रचनाएँ गु्नरात-राजत्यान 
में ल्खी हुई हैं । इनकी मापा के संतुच्नात्मक अध्ययन के आधार पर हम औक्तिक 
ब्जभाषा अयात्‌ भोलचाल को ब्रजमापा का एक अनुमानिव ( प7ए०४०८थ। ) रूप निर्धारित 
फर सकते हैं। परवर्तों अजभापा में भी प्रायः दो रूप मिलते ईं भौक्तिक शैली और चारण 


प्रा. के 2 


इयचा मान ली जाती है। आचार शुक्ल ने सन्‍्ते! की भाषा के सिलसिले भे इस “सधुकडी/ 
शब्द को बास्यार प्रयुक्त किया है। डा० रामठुमार वर्मा अपने आलोचनात्मक इतिहास में 
निर्मुणकतन्काब्य फो भाषा पर विचार करते हुए लिखते हैं सन्त काब्य की भाषा बहुत 
अपरिप्कृत है| सन्त काव्य हमें तीन भाषाओं से प्रभावित मिलता है, पूर्ता हिन्दी, राजस्थानी 
आर पज्ञाबी |” मुख्य भाषा क्या थी, इसकी चर्चा नहीं को गई, प्रभाव अवश्य बताया गया । 
बलतुतः सन्‍तो की मापा को समझने के लिए हमें सम्पूर्ण उत्तर भारत की तात्लालिक भापा स्थिति 
को समभना होगा । सन्तों के पहले एक सुनिश्चित काव्य भाषा थी अर्थात्‌ शोरसेनी अपभ्रश 
जो बाद में विकसित होकर प्रजभाषा के प्राचीन रूप “पिंगठ” के नाम से प्रसिद्ध हुई 
पिंगल उस बाल की सर्वव्यापक साहित्य भाषा थी) डा» चाठर्ण्या ने ठीक ही लिखा 
है कि 'शौरसेनी अपभ्र श का एक नवीनतर या अर्वाचीन रूप पिंगल नाम से राजस्थान और 
मालवा के कवियों द्वार ग्रहीत हुआ | पिंगल शौरसेनी अपभ्र श साहित्यिक भापा और 
मध्यताडीन ब्रजणापा के बीच की भाषा बहा जा सकता है [” वस्तुतः यह पिंगछ सम्पूण 
उत्तर मारत में साहिलिक भाषा फे रूप में व्याप्त हो गया था। पिगल को ही तासी द्विन्दुई 
क्ट्ठते हैं ] पिंगल या प्राचीन बजभाषा के साथ-साथ दिल्ली, मेरठ की पश्चिमी हिन्दी, पदञ्ञाती 
के प्रभाव फे साथ पारती शब्दों के संमिश्रण से 'रेखता” भाषा का रूप ग्रहण कर रही थी 
जो वाद में काफी प्रचलित और व्यापक भाषा हो गईं। सन्तों का साहित्य इन दोनों भाषाओं 
में लिखा गया है। मिश्रण, खिचडी, या सघुकडी विशेषण 'रेख़ता में छिखे साहित्य की 
भाषा को दी दिया जा सकता है, क्योंकि उसी में खडी, पज्ञात्ी, राजस्थानी और पारसी 
का मिश्रण हुआ था । रेखता का अर्थ ही मिश्रण होता है। काव्यभापा पिंगल अथवा पुरानी 
ब्रजमाषा का साहित्य अलन्त परिष्वृत और शुद्ध माणा सें है, क्योंकि इसके पीछे एक रूस्यी 
परम्परा थी, यह भाषा कापो सशक्त रूप ग्रहण कर घुकी थी । 
$ ११. अ्जमाषा के आरम्मिक विकास को समझने के लिए सन्त साहित्य की भाषा 
पर विचार होना चाहिए। सतो की रचनाओं का सत्रस्से पुराना लिखित रूप गुख्ग्रस्थ 
(१६६१ विक्रमी ) में उपल्ब्ध होता है। गुख्मन्य की रचनाओ में दोनो शैलियों को दिन्दी- 
कविताएँ, सबल्ति हैं। ब्रजमाषा कविताओं की सख्या भी यापी है क्रीच ५० प्रतिशत ) 
गुरुप्रन्थ साइब की रचनाओं में अरभमापा का कापी प्राचीन रूप सुरक्षित है। नामदेव की 
ब्रजभाषा चूरदास की ब्रजमापा से स्पष्ट तः पुरानी माछूम होती है | बहुत से विद्वान सतों की 
रचनाओ की प्रामाणिक्ता पर सन्देद व्यक्त करते है। डा० दीनदयाल गुत्त नामदेद को भाषा 
की सूरदास की भाषा की पूवपीठिका तो मानते हैं किन्तु उनऊे सत से 'इस भाषा के नामदेव-कझृत 
झछेने मे सन्देह है, कर्दाचित्‌ बजमाएा की मौसिक परम्परा ने उसे इस प्रकार की भाषा का रूप 
दे दिया / नामदेव की भाषा को सूरदास और कुम्मनदास की भाषा की पृष्ठभूमि मानते 
हुए. भी डा० गुप्त एक मौखिक परम्परा को कल्पना करते हैं। यह समर में नहीं आता 
कि वे नामदेव को इस प्रकार की भाषा का लेखक मानने में कौन-सा दोष देखते है। कदाचित्‌ 
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इयतता मान ली जाती है। आचाय॑ शुक्ल ने सनन्‍्ते! की भाषा के सिलसिले भे इस 'सघधुक्कडी 
शब्द को बार-बार प्रयुक्त किया है। डा० रामकुमार वर्मा अपने आलोचनात्मक इतिहास में 
निगुणक्षतनाव्य को भाषा पर विचार करते हुए लिखते हैं सन्त काव्य की माषा बहुत 
अपरिप्कृत है | सन्त काव्य हमें तीन भाषाओं से प्रभावित मिलता है, पूर्यां हिन्दी, राजस्थानों 
ओर पज्ञाबी |” मुख्य मापा क्या यी, इसकी चर्चा नहीं को गईं, प्रभाव अवश्य बताया गया । 
वस्तुतः सन्‍तो की भाषा को समझने के लिए हमें सम्पूर्ण उत्तर भारत की तात्मलिऊ भाषा स्थिति 
को समभूना होगा । सन्‍्तों के पहले एक सुनिश्चित वाच्य भाषा थी अर्थात्‌ शौरस्मेनी अपप्रश 
जो बाद में विकसित द्वीकर प्रजभाषा के प्राचीन रूप “पिंगठ! के नाम से प्रसिद्ध हुई 
पिंगल उस बवाल की स्वेब्यापक साहित्य भाषा थी। डा० चाटुर्य्या ने ठीक ही लिखा 
है कि 'शौरसेनी अपभ्र श का एक नवीनतर या अर्वाचीन रूप पिंगल नाम से राजस्थान और 
मालवा के कवियों द्वारा गहीत हुआ । पिंगल शौरसेनी अपभ्रश साहित्यिक भ्गपा और 
मध्यादीन ब्रजभापा के चौच की भाषा कह जा सकता है!” वबस्लुतः यह विंगलू सम्पूर्ण 
उत्तर भारत में साहित्यिक भाषा के रूप में व्याप्त हो गया था। पिगल को ही तासी द्विल्‍दुई 
कट्ठते हैं ] पिंगल या प्राचीन ब्रजमाषा के साथ-साथ दिल्ली, मेरठ की पश्चिमी हिन्दी, पञ्ञाओं 
के प्रभाव के साथ पारसी शब्दों के संमिश्रण से 'रेखता? भाषा का रूप ग्रहण कर रहो थी 
जो बाद में कापी प्रचल्ति और व्यापक भाषा हो गईं । उन्तों का साहित्य इन दोनों भाषाओं 
में लिखा गया है। मिश्रण, खिचडी, या सधुक्कडी विशेषण 'रेख़ता' में छिखे साहिष्य को 
भाषा को ही दिया जा सकता है, क्‍योंकि उसी में सड़ी, पज्ञावी, राजस्थानी और पारसी 
का मिश्रण हुआ था। रेखता का अय॑ ही मिश्रण होता है। काव्यमाषा पिंगल अथवा पुरानी 
ब्रजभाषा का सादित्य अत्यन्त परिष्दत और शुद्ध मापा में है, क्योंकि इसे पीछे एक रूम्यी 
परम्परा थी, यह भाषा कापोी सशक्त रूप ग्रहण कर खुकी थी । 
$ ११. अजमाधा के आरम्मिक विकास को सममझने के लिए सन्त साहित्य की भाषा 
पर विचार होना चादिए। सतो की रचनाओं का सबसे पुराना ढिखित हूप गुध्पन्थ 
(१६६९१ दिक्रमी ) में उपल्ब्ध द्वोता है। गुद्भन्य की स्चनाओ में दोनों शैलियों को दिन्‍्दी- 
कविताएँ, सबल्ति है | ब्रजमाषा कविताओं की सख्या भी कापी है क्रीच ५०७ प्रतिशत ) 
गुरुप्र्थ साइब की रचनाओं में ब्रज्ममापा का काफी धाचीन रूप सुरक्षित है। नामदेव की 
ब्रजभाषा सूरदास की ब्रजमापा से स्पष्ट त: पुरानी मादूम होती है । बहुत से विद्यन्‌ सतों की 
रचनाओ की प्रामाणिक्ता प्र सन्देद व्यक्त करते है। डा० दीनदयाल गुप्त नामदेद को भाषा 
को सूरदास की भाषा की पू॑प्रीठिका ठो मानते ई किन्तु उनके संत से 'इस भाषा के नामदेब-कृत 
ने में सन्‍्देह है, कदाचित्‌ ब्रजभाणा की मौलिक परम्पत ने उसे इस प्रदवर की भाषा का रूप 
दे दिया ! नामदेव की भाषा को दग्दास और कुम्मनदास की भाषा की पृष्ठभूमि भानते 
हुए भी डा० गुप्त एक मौखिक परम्परा को कल्पना करते हैं। यह समझ में नहीं आता 
कि वे नामदेव को इस प्रकार की भाषा का लेखक मानने में कौन-सा दोष देखते है। क॒दाचित्‌ 
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प्रास्तादिक हे 


नायक-नायिका मेढ, साथ ही भारतीय सगीत, जिसमें भारतीय राग-रागिनियों के साथ पारसी 
सगीत का भी विवर्ण हैं, तया कामशास्त्र, सामुद्रिक और अन्त में हिन्दी पारसी के तीन 
हजार शब्दों दा कोश प्रस्तुत जिया गया है। म्जभाषा की कविताओं को समझने के लिए, 
ब्रजभाषा के व्याकरणिक रूप से परिचित होना आवश्यक था, इसीलिए मिर्जा खाँ मे अजभाषा 
का सक्तिसत व्याकरण इस ग्रन्थ की भूमिशा के रूप में उपस्थित क्या। पारसी उच्चारण 
के अभ्यस्त मुसलमानों वो दृष्टि में रखकर भिनों खाँ ने अजमापा के उच्चारण और अनुलेखन 
पद्धति ( 07080६2७709 ) पर अलन्त नवीन ठग से विचार किया है। घ्वनियों थे अध्ययन 
में मिर्जा खाँ का भ्रम प्रशसनीय है, किन्तु जैसा डा० चाहुर्प्या ने लिखा है कि वे एक सावधान 
निरीक्षक ते प्रतीत होते है, परन्तु उनके निष्कतो और निर्णय कई स्थानों पर अवैज्ञानिक 
प्रतीत हाते हैं। उदादस्ण रे लिए मिर्चा खाँ 'द' को दाल इ पर्फफ अर्थात्‌ हसस्‍्प द! 
कहते हैं जब कि 'ध! को दाल इन्‍न्सरीत यानी दीब ( स्ल८३४एए 5०णात ) मानते हैं। उसी 
तरह ड? को “डाल इ-मुश्क्ला' यानो दीध और महाप्राणचनिक 'ढ” को डालर अलतल 
भर्थात्‌ दोषतम ध्वनि कहा गया है। यहाँ पर हस्व (,/ए7 ) दीप ( 76७५४ ) तथा 
दीबतम ( (5७५:६७ ) आदि मेद्‌ बहुत अनियमित और अनिश्चित माता बोध कराने हैं। पिर 
भी मिर्जा खॉ का ध्यनि-विश्लेषण नव्य आयंभाषाओं के ध्वनि तत्व के अध्ययन में बहुत पडा 
येगदान है। मित्रों खाँ ने व्याकरणिक शब्दों ( हाव्याप्यावा०्ठ लय ) जे ज्ञो प्रयोग 
किये हू वे हिन्दी व्याकरण के नये शब्द हैं जा उस समय प्रयोग में आते रहे होंगे । उदाइरण 
के लिए, करत ( ४८०७ ) के भूत ( 24४ ) वर्तमान ( ?:०5८० ) भविस्ख ( एपाए८ ) 
किया ( एटाए६ल ए20एए]2 ) भौर कृत्‌ ( 00]९८ ) भेद बताए गए ड्ं। 
नेजभाषा का दूसरा व्याकरण बायू गोपाल्चनद्र 'गिरधरदास' ने ल्पा नो छुन्दोत्रद्ध 
है और जिसे श्री जवाइरलाछ चतुर्वेदी ने पाहार अभिनन्दन प्रन्प में प्रशशित कराया है। 
यह व्याकरण अत्यन्त सक्तितत रीति से अजमाधा को मूल व्याकरणिक विशेषताओं का उल्लेख 
करता है | उद्ाइरण के लिए परसर्ग और विभक्तियों पर लिखा यह छन्द देखें : 
देव जो सो सुझ्धी देव जे हैं से पूचनोय 
देव को नम्तव पूजें देवन के सति सित 
देव सो मिलाप मेरो देवव सी रमें सन 
देव को सुदीर्नों चित्त देवन को गृह वित 
देव तें न दूज़ो साथी देवन सों बडो हू न 
देव को रासक दास देवन कौन गुन द्वित गर 
देव में विरति नति देवन में सत्तगति 
करो हपा हे देव हे देवन द्ववो निव 
व्याकरणिक नियमों का निरीक्षण स्पष्ट है किन्तु उसमें ब्याकरण की शरीकी नहों है | 
फ़िर भी १६ थीं शताब्दा में लिखे दाने के कारण इस व्याकरण का महत्त्व नि सदिग्घ है | 
8 १४ नन्मापा का वैज्ञनिक अध्ययन अन्य भारतोष भाषाओं के साथ हो वोरोपीय 


विद्वानों के प्रवतत से आरम्म हुआ। १८८८ इस्वी में लल्दू जी लाल मे प्रन्नणापा फे 


प्तरक पिमक्तियों और क्रियाओं पर एक निम्नन्ध प्रसुत क्या । उस निश्नन्ध में बजभापा-त्षेत्र 
की भी चर्चा हुई। ल्‍्ल्कू जी लाल के मत से अज्मापा मेजमडल, ग्वालियर, भसरतपर रियाः 


प्रास्तादिक ११ 


नायक-नायिका मेढ, साथ ही भारतीय सगीत, जिसमें मारतीय राग-रागिनियों के साथ पारसी 
सगीत का भी विवर्ण हैं, तथा कामशास््र, सामुद्रिक और अन्त में हिन्दी फार्सी के तीन 
हजार शब्दों का कोश प्रस्तुत जिया गया है। म्रजभाषा की कविताओं को समझने के लिए. 
ब्रजभाषा के व्याकरणिक रूप से परिचित शेना आवश्यक था, इसीलिए मिर्जा खाँ मे तजभाषा 
का सक्तिप्त व्याकरण इस ग्रन्थ की भूमिश के रूप में उपस्थित क्या। पारसो उच्चारण 
के अभ्यस्त मुसलमानों को हृष्टि में रखकर मित्रों खाँ ने अजमापा के उच्चारण और अनुलेखन 
पद्धति ( 0000६7०७0५ ) पर अलन्त नवीन दग से विचार किया है। घ्वनियों थे अध्ययन 
में मिर्जा खाँ का भ्रम प्रशसनीय है, किस्तु जैसा डा० चाहुप्यां ने लिखा है कि वे एक सावधान 
निरीक्षक तो प्रतीत होने हैं, परन्तु उनके निष्कर्ष और निर्णय कई स्थानों पर अवैज्ञानिक 
प्रतीत ते हैं। उदाहरण रे लिए मिर्चा खाँ 'द' को दाल इ पर्फफ अर्थात्‌ हस्प प्दा 
कहते हैं जब कि 'ध! को दाल इन्सरीन यानी दीबे ( ल्र८४एए 5०शात ) मानते हैं। उसी 
तरह 'ड? को “डाल इ-मुश्कला' यानो दीध और मह्प्राणवनिक 'ढ” को डाल इ अल्कल 
अर्थात्‌ दीघतम ध्वनि कहा गया है। यहाँ पर हस्व (॥.ह87 ) दीप ( छ८३६४ ) तथा 
दीवंतम ( 86७६७ ) आदि भेद बहुत अनियमित और अनिश्चित माता बोच कराने हैं। फिर 
भी मिर्जा खॉ का ध्यनि-विश्लेषण नव्य आयंभाषाओं के ध्वनि तत्व के अध्ययन में बहुत पडा 
येगदान है। मित्रों खाँ ने ब्याकरणिक शब्दों ( हाध्यपा68 ध्या- ) रे ज्ञो प्रयोग 
किये हैँ वे हिन्दी व्याकरण के नये शब्द हैं जा उस समय प्रयोग में आते रहे होंगे। उदाइरण 
के लिए कस्तव ( ४८० ) दे भूत ( ९४ ) बतंमान ( ?:8६६०६ ) भविस्ख ( एणाए८ ) 
किया ( ९८४०७ ?एभ॥०७० ) और कृत ( 09]०० ) भेद बताए गए हैं। 
प्रजमापा का दूसरा व्याकरण बायू गोपाल्चन्र 'गिरधरदास' ने लिखा नो छुन्दोबद्ध 
है और जिसे भी जवाइसलाछ चत॒वेदीने पाहार अभिनन्दन प्रम्प में भ्रश्नशित कराया है| 
यह व्याकरण अत्यन्त सक्तित रीति से अबमाधा को मूल व्याकरणिक विशेषताओं का उल्टेख 
सता है| उदाइरण के लिए परसर्ग और विभक्तियों पर लिखा यह छुन्द देखें : 
देव जो सो सुखी देव जे हैं ले पूंचनोय 
देव को नम्त पूज़ें देवन के मति सित 
देव सो मिलाप मेरों देवव सो रमें मन 
देव को सुदीनां चित्त देवन को गृह वित 
देव तें न दूजो साथी देवन सों बडो हू न 
देव कौ रसिक दास देवन कौम गुन द्वित 
देव सें विरति नति देवन में सत्गति 
करो हइंपा है देव हे देवन द्ववो नित 
व्याकरणिक नियमों का निरीक्षण स्पष्ट है किन्तु उसमें ब्याकरण की दारीकी नहों है। 
फिर भी १६ थीं शताब्दा में लिखे दाने के कारण इस व्याकरण का महत्त्व नि सदिशध है| 
६ १४ नतनमापा का वैज्ञानिक अध्ययन अन्य मारतोप भाषाओं के साथ हो योरोपीय 
विद्वानों के प्रबल से आरम्भ हुआ। १८८८ इंस्वी में हल्दू जी लाल मे प्रभभापा ऊ्े 
कारक पिभत्तियों और क्रियाओं पर एक निजनन्ध प्रखुत क्या । उस निम्म्ध में ब्रजभापा-त्षेत्र 
की भी चर्चा हुईं। ल्ल्कू जी लाल के मत से अजमापा मजमंडल, ग्वालियर, भरतपुर रियासत, 


प्रास्ताविक न 


आधारित थी । ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक 'आन माड्न इड्ोश्रायन वनोक्‍्यूलस? में भो जजमापा 
पर प्रसगवश कहीं कहीं विचार किया है) 
प्रियर्सन के अलावा अन्य कई योरोपोय मापावैशनिकों ने अवान्तर रूपसे, मारतीय 
भाषाओं के अध्ययन फे सिलसिले में जजमापा पर विचार किया । वीम्स ने अलग से प्रस्त्री 
शजरासो घी मापा पर एक लम्बा निबन्ध लिता जो १८७३ ई७ में छुपा । तिसमें हजमाएदा के 
प्राचीन रूपपर अब्छा यिचार किया गया | 
इसी प्रकार ह्वानंले, वेसीतोरी आदि ने भी प्रजमाषा पर यव्‌किंचित्‌ विचार किया। 
ड० पेलाग ने द्िन्दी व्याकरण में बदमापा पर कापो विस्तार से विचार किया है। केलाग के 
ब्रजमाषा अध्ययन का मुख्य आधार लल्लू जो लाल की 'प्रेमसागरः और 'राजनीति' पुस्तडं रहीं 
हैं। तजमापा की रिशेषताओं कर निर्धारण केलाग ने इन्हीं पुस्तकों की मापा के आधार पर 
क्या। वेलाग ने परसर्गों, क्रियाओं, सनामों और विभक्तियों की ब्युयत्ति दूँदने का प्रयन 
किया है, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है। १८७५ ईस्पी में केलाग का यह मदच्तपू्ण ग्रन्थ प्रकाशित 
हुआ तो आजतऊ हिन्दी का स्य्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है । 
इन्दी भाषा में जजमापा पर यहुत कार्य नहीं हुए! विकोर्ण रूप से विचार तो कई 
जगह मिलता है सिन्‍्तु अजभाषा के सन्तुल्ति और व्यवस्थित व्याकरण बहुत कम हैं| बैसे तो 
बुद्ध चरितां की भूमिका में रामचद्द्र शुक्छ ने, तथा 'विद्यरोस्‍ल्ञाकर! में क्वियर रत्ाकर ने 
प्रजभाषाकी कुछ व्याकरणिक विशेषताओं पर प्रकाश डाल्य है। किन्तु इनमें न तो पूर्णता है 
न वैज्ञानिक्ता । श्री किशोरीदास वाजपेयो वा 'बजमाषा ध्याकरण' पुरानी पद्धति पर लिखा गया 
है, परन्तु यह महत्वपूर्ण और काम की चीन है। प्रजभाषा पर ौिन्दी में प्रभभ और सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण कार्य डा० धीरेन््रवर्मा ने किया है। उन्होंने १६३५ ई० में पेरिस विश्वविद्यालय की 
डो० लिए उपाधि के लिए अजभाषा पर 'ला लाग ब्रज! नाम से प्रबन्ध प्रस्तुत किया | इसी पुस्तक 
का हिन्दी रूपान्तर १६५४४ में प्रयाग से पकाशित हुआ | व्याकरण और भापा वैशनिक 
अध्ययन में अन्तर होता है। अ्जभाषा के उपयुक्त कार्यो में बुछेक को छोडकर बाकी सभी 
व्याकरण को सीमा में ही बचे हुए ये। डा० घीरेन्द्र वर्मा ने सर्व प्रथम इस महत्वपूर्ण भाषा 
का भाषाशाद्मीय अध्ययन उपस्थित किया | इस पुस्तक को सबसे बडी विशेषता यह है कि इससें 
मध्यकाछोन जजमभाषा ( १६वीं-१८बों ) तथा आधुनिक औक्तिक जजमापा का तुलनात्मक 
व्यवस्थित अध्यपन किया गया है| लेखेक ने चढ़े परिश्रम से अजप्रदेश के द्विस्सों से भिन बोडियों 
के रूप वहाँ के छोगों के मुख से सुनकर एकत्र किया | इस प्रकार इस पुस्तक में साहित्यिक 
बज ओर बोलचाल की अज का तारतम्य और सम्बन्ध स्पष्टतया व्यक्त हो सका है। किसी भी 
भाषा-अनुसन्धित्सु के लिए. पारेशिप्ट में संकलित बोडियों के उदरणों और अन्त में सन्ग्न्‌ 
विस्तृत शब्द-सूचो का महत्व निर्विवाद है | 
केले जद शहर आय मर गम हक गत किक 
थंत हो सके तो वह निश्चय 


दी हटी हुई को जोडने में सहायक होगा और १६ वीं शताब्दी से बाद की मजमाषा के 
अध्ययन का पूरक हो सकेगा | 
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प्रासरताविक १३ 


आधारित थी । ग्रियर्तन ने अपनी पुस्तक “आन माडरन इडोझ्रायन वर्नाक्यूलर्स! में भी जजमापा 
पर प्रसगवश कहीं कहीं विचार किया है) 

ग्रियरसन के अलावा अन्य कई योरोपोय मापावैशानिकों ने अवान्तर रुपने, भारतीय 
भाषाओं के अध्ययन कफे सिलसिले में जज्ममापा पर विचार किया | वीम्स ने अलग प्ले प्रस्त्री 
शजरासो घी भाषा पर एंक लम्बा नियन्‍्ध छिंता जो १८७३ ६७ में छुपा ।' जिसमें हजमापा के 
प्राचीन रूपपर अच्छा गिचार किया गया ] 

इसी प्रकार हानंले, तेत्तीवोरी आदि ने भी प्ज्रमाषा पर यत््‌किंयित्‌ विचार किया | 
डा» फेडाग ने हिन्दी व्याकरण में ददमापा पर कापी विस्तार से विचार किग्रा है। फेलाग के 
प्रजमाषा अध्ययन का मुख्य आधार लल्लू जो लाल को “प्रेमताशए और 'शजनीति' पुष्तडँ स्टी 
हैं। बनमापा की रिशेपताओ कर निर्धारण केलाग ने इन्हीं पुस्तकों की मापा के आधार पर 
क्या। बेलाग ने परसर्गों, क्रियाओं, सर्यनामों और विभक्तियों की व्युवत्ति दँदने का प्रयन 
किया है, जो मतन्त महत्वपूर्ण है। १८७५ ईस्पो में केलाग का यह महत्त्वपूर्ण अन्य प्रकाशित 
हुआ ते आजतऊ इिन्दी का सर्यभ्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है 


हिन्दी भाषा में जजभांपा पर पहुँत कार्य नहीं हुए! विकोर्ण रूप से विचार तो कई 
जगह मिलता है पिन्तु अजभापा जे सल्तुल्ति और व्यवस्थित व्याकरण बहुत कम ई| बैठे तो 
बुद्ध चरितां की भूमिका में रामचन्द्र शुस्छ ने, तथा 'विद्वारोरक्ञाकर! मे कवियर रत्ाकर ने 
हजभाषाकी बुछ्ध व्याकरणिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। किन्तु इनमें न तो पूर्णता है 
न वैज्ञानिक्ता | श्री किशोरीदास वाजपेयो वा 'तजमाषा व्याकरण' पुरानी पद्धति पर लिखा गया 
है, परन्तु यह महत्वपूर्ण और काम को चीज है। प्रजमापा पर ्िन्दो में प्रथम और सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण कार्य डा० धीरेन्रवर्मा ने किया है। उन्होंने १६३५ ई७ में पेरिस विश्वविद्यालय की 
डो० लिए उपाधि के लिए ब्रजमाषा पर 'ला लाग ब्रज! नाम से प्रबन्ध प्रस्तुत किया। इसी पुस्तक 
का हिन्दी ख्पान्तर १६४४ में प्रयाग से प्रकाशित हुआ। व्याकरण और भाषा वैज्ञानिक 
अध्ययन में अन्तर होता है | अजमाषा के उपयुक्त कार्यों में बुछेक को छोडकर बाकी सभी 
व्याकरण की सीमा में ही बचे हुए ये। डा० घीरेन्द्र वर्मा ने सर्व प्रथम इस महत्वपूर्ण भाषा 
का भाषाशाद्वीय अध्ययन उपस्थित किया | इस पुस्तक को सबसे बडी विशेषता यह है कि इसमें 
मध्यकाछेन जजमाषा ( १६वीं-१८वों ) तथा आधुनिक औक्तिक जजभाषा का तुलनात्मक 
व्यवस्थित अध्यपन किया गया है | लेखेक ने बड़े परिश्रम से जजप्रदेश के ट्टिस्सों से मित्र बोडियों 
के रूप वहाँ के लोगों के मुख से सुनकर एक्न किया। इस प्रकार इस पुस्तक में साहित्यिक 
बज और चोडचाल की जज का तारतम्य और सम्बन्ध स्पप्टतया व्यक्त हो सका है ! किसी मी 
भाषा-अनुसन्धित्तु के लिए. परिशिष्ट में सफलित बोडियों के उदरणों और अन्त में सन्ग्न 
विस्तृत शब्दसूचो का महत्व निर्विवाद है | 

अजभाषा सम्बन्धी इन कार्यों का विवरण देखकर इतना स्पष्ट हो ज्ञाता है कि सूरदास 
के पहले ब्रजमापा का यदि शास्त्रीय और प्रामाशिक विवेचन उपस्थित दो सके तो चद निश्चय 


द्दी ड््टी हुई कडो ज्ञोबने में सहायक दवीगा और श्ष््वीं शदाब्दी रे बा 
अध्ययन का पूरक हो सकेगा ] ब्दी से बाद की तजमाषा के 
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च्रास्तादिक कल 


प्रघद और पिष्युवद्‌ गानों में लौकिक #ंगार के वर्ण्य विषयों को आध्यास्मिक दंग से सममने 
बी कुज्जी दी है। लेजक ने अपने मत की पुष्टि के लिए स्थान-स्थान पर जनमभाषा वी रचनाओं 
के कतिपय अश उद्धृत किये हैं ( देखिये ३९४५ ) जिनसे धूरदात के पहले की त्रजमाषा की 
समृद्धि था पता चलता है।' 

6 १६ शष४वीं से १६पीं तक के साहित्य का विवेचन सैद्धान्तिक ऊद्यपोह के रूप में 
तो बहुत हुआ है, खासतौर से विद्च॥सन्तों के साहित्य को सममभने के डिए पूरा तजनसाहित्य, 
हठबोग-यरम्परा, योगशासतत्र आदि का सर्योग विवेचन, भूमिका के रूप में सम्मिलित कर दिया 
जाता है। किन्तु इस साहित्य वा सम्यक्‌ रूप निर्धारण आज तक भी नहीं हो सस्ता । एक तो 
इसलिए कि १४ से १६ सौ तक के साहित्य को हम सन्त साहित्य तक सीमित कर देते हैं। 
सन्त मी एक सम्प्रदाय के यानी निगुंण सन्‍्त। जैन साहित्य, जिसका अभूत पूर्व विकास 
शौरसेनी अपभ्नश में दिखाई पडता है तथा जिसका परवर्ता विकास बनारमीदास जैसे सिद्ध 
छखक वी रचनाओं में मिलता है, इस काल में अन्धकार में पडा रद जाता है। कबीर या 
अन्य स्तों की विचारधारा के मूल में नाथ सिद्धों के प्रमाय को हूँढने का प्रयन्न तो होता है 
किन्तु जैन सर्तों के प्रभाय को विध्मरण कर दिया जाता है। दूसरी ओर इिन्दो में प्रेमाउ्यानक 
काप्पों की परम्परा पा मतरूब ही झयदी काव्य छगाया जाने लगा है। अबधी में भी 
प्रेमज्यानक का क्षेत्र सूप्ती साहित्य तक सीमित रह जाता है। मध्यकालीन भारतीय साहित्य 
में प्रेमाख्यानक काययं का अद्वितीय मदत्च है। शौयं और वीरता के उस वातावरण में श्ृृंगार 
को रसराज की प्रतिष्ठा मिली। इसीलिए रोमानी प्रेमाख्यानवों की एक अलन्त विकृत्तित 
पस्म्पर दिखाई पडती है। इस प्रेमाज्पानऋपरमसर का आरपम्म मुसतमान सूफी स्तों ने नहीं 
क्या । यह मूलतः भारतीय परम्भण थी, इसको उन्होंने ग्रहण किया और इनके रूप में कुछ 
परिवर्तन भी | जायसी ऊे पहले के कई प्रेमाख्यानक काब्व अजमापा में मिलते हैं जिनमें कदि 
टामो का लच्मणसेन पद्माववी कथा ( १५१६ विकमी ) और नारायणदास की छिताई वार्ता 
( १५४० रिक्रमी ) प्रमुख हैं। ये दोनों हिन्दू पद्धति के प्रेमारशानक काव्य हैं । 

8 १७, त्रज्ञमापा के प्राचीन साहित्य ( १०००-१६०० ) का सरसे बडा महत्व इस 
बात में है कि इसमें मध्यत्नाल में प्रचल्ति बहुत से काम्य-ूप सुरक्धित हैं जो परवतों साहित्य फे 
सैली शिव फो समभने के लिए. अनिवायंत+ः आवश्यक दे । तुलसीदास के रामचरितमानस पी 
विभिन्न क्थानक रूडियों और तनण्हीत छोक उपादानों को समझाने के लिए न केवछ रासो 
कायों का अध्ययन आवश्यक है बल्कि जैन चरित काब्यो को भी समीक्षा होनी चाहिए। 

१४११ विक्रमी सेवत्‌ का लिखा हुआ प्रतिद्ध अज्रभापा काव्य थद्युम्नचरितः एक ऐसा दी 
काव्य है जिसके अत्तवंतों दस्तु-तत्व और शिज्र का अध्ययन आवश्यक है | इसी प्रभार मन 
विवाह, वेलि, विास आदि कान्य रूपों का अध्ययन भी प्राचोन अजमापा के इन काच रूपों 
के विवेचन के पिना सम्मय नहीं। 

प्राचीन त्रजमापा साहित्य की इस टूटी हुई कडी के न होने से कई प्रकार की गुत्यियाँ 
सामने आती हैं| उदाइरण के लिए अ'छाप के कवियों को लैकिक प्रेमन्यन्षना और दोदे 


ट्व्न्दी 3 है] हे. रे ३ 
९, हायके हिन्दी, सजुदाई $ संयद भतदर अब्बास रिजवी, नागरोी अचारिणों सभा, 
छाशी, संवत्‌ २०१४ 


च्रास्ताविक कं 


प्रपद और पिश्णुवद गानों में लौकिक #ंगार के वर्ण्प विषयों को आध्यात्मिक दग से समझने 
दी कुझ्जी दी है। लेखक ने अपने मत की पुष्टि के लिए स्थानस्थान पर जज्माषा की रचनाओं 
के क्‍तिपय अग उद्धृत क्यि हैं ( देखिये ३९४५ ) जिनसे सूरदास के पहले की त्रजमापा की 
समृद्धि का पता चलता है।' 

6 १६ श्थवीं से १६पीं तक के साहित्य का विवेचन सैद्धान्तिक ऊद्यापोह के रूप में 
तो बहुत हुआ है, खासतौर से सिद्ध-सन्तों के साहित्य की सममने के डिए पूरा तमनसाहित्य, 
हठयोग-रमरा, योगशास्र आदि का क्षर्तोंग विवेचन, भूमिका के रूप में सम्मिलित कर दिया 
जाता है| किन्तु इस सादित्य व सम्यक रूप निर्धारण आज़ तक भी नहीं हो सत्ञ ! एड तो 
इसलिए कि १४ से १६ सी तक के साहित्य वो हम सन्त साहित्य तक सीमित कर देते हैं। 
सन्‍त मी एक सम्प्रडाय के यानी निगुण सनन्‍्त। जैन साहित्य, जिसस अभूत पूर्व विकास 
शौरसेनी अपश्नशा में दिखाई पडता है तथा जिप्तजा परवर्तों विकास चनारसीदास जैप्ते सिद्ध 
लेखक वी रचनाओं में मिलता है, इस काल में अन्धकार में पडा रह जाता है। क्बोर या 
अन्य सतों की विचारधारा के मूल में नाथ सिद्धों के प्रमार को हूँटने वा प्रयत्न तो होता है 
निन्तु जैन सर्तों के प्रभाय को विश्मरण कर दिया जाता है। दूसरी ओर िन्दी में प्रेमाज्यानक 
काव्यों की परम था मतरछूय ही आयी काव्य छगाया जाने गा है। अबधो भें भी 
प्रेमज्यानक का क्षेत्र सूप साहित्य तक सीमित रह जाता है। मध्यशझ्लीन भारतीय साहित्य 
में प्रेमाख्यानक कायं का अद्वितीय मदच्च है। शौय और वीरता के उस वातावरण में ंगार 
को रसराज की प्रतिष्ठा मित्री। इसीलिए रोमानी प्रेमाख्यानवों को एक अत्यन्त विकसित 
पस्पण दिखाई पडती है। इस प्रेमास्यानक-परमस्पर का आरम्म मुसलमान सूफी सतों ने नहीं 
क्या | यह मूलतः भारतीय परम्पाा थी, इसको उन्होंने ग्रहण किया और इनके रूप में कुछ 
परिवर्तन भी | जयत्ती ऊे पहले के कई प्रेमाख्यानक काव्य अजमापा में मिलते हैं जिनमें कवि 
टामो का रूच्मणसेन पद्मादवी कथा ( १५१६ वरिकमी ) और नारायणदास की छिताई वार्ता 
( १५४० जिज्मी ) प्रमुख हैं। ये दोनों हिन्दू पद्धति के प्रेमारथानक काव्य हैं। 

8 १७. ब्जमापा के प्राचीन साहित्य ( १०००-१६०० ) का सयसे बड़ा महृत््त इस 
बात में है कि इसमें मध्यक्राल में प्रचलित बहुत से काज्य-रूप सुरक्षित हैं जो परवतों साहित्य ऊे 
शैली शिज्म को समझने के छिए अनिवायंत+ आवश्यक हैं । तुलसीदास के रामचरितमानस दी 
विभिन्न क्थानक रूडियोँ और तनग्हत लोक उपादानों को समभने के लिए न कैब रासो 
कार्यों का अध्ययन आवश्यक है बल्कि जैन चरित काब्यो को भी समीक्षा होनी चाहिए। 
१४११ वित्रमी संवत्‌ का लिखा हुआ प्रतिद अबमापा काम्य थ्रद्यग्नचरितः एक ऐसा ही 
काव्य है जिसके अन्तदंतों बस्तु-तत्व और शिल्प का अध्ययन आवश्यक है | इसी प्रजर मद्ढछ 
विवाहलो, वेडि, विलास आदि कात्य रूपों का अध्ययन भी प्राचीन अजमापा ये इन काच्य रूपों 
के विवेचन के पिना सम्मय नहीं। 

प्राचीन अजमापा साहित्य की इस टूटी हुईं कडी के न होने से कई प्रकार की शुत्पियाँ 
सामने आती ईं। उदाइरण के लिए अश्छाप के कवियों को लौकिक प्रेम्यन्नना ओर दोड़े 





हिन्दी ञेि है # 5 +थ- ै >नीज 
$. हकायके हिन्दी, सजुवाई ; सैयद अतदर अव्वास रिजवी, नागरी अचाॉरिणों सभा, 
छाशी, संदत्‌ २०१४ 


ब्रजमाषा का रिक्‍्थ : 


मयठेशीय इन्दो-आयन 


६ शृ८द, मध्यप्रदेश" द्जमापा की उद्गम भूमि है। गया-यमुना के काठे में अयस्थित 
यह प्रदेश अपना भहान्‌ सास्कृतिक परम्परा के लिए. सदैव आदर के साथ स्मरण किया गएणा 
है। भारतीय वाइमय में इस प्रदेश फ्रे महत्व और वैभव का एकाथिक ब'र उल्लेख मिलता 
है। मारत ( आयभाषा-भाषी ) के केन्द्र में स्थित होने के कारण इस प्रदेश की भाषा को 





१. सध्यदेश मूलत गगान्यमुनां के बीच का ध्रदेश--- 
(के ) हिमबद्‌ विन्ध्ययोमध्य यप्राखिनशनादपि । 
प्रत्यवेव प्रयागाच्च मध्यदेश प्रक्रोतित* ॥ [ मनुस्खति २२१] 
( ख ) दिनय पिगक, महावग्ग ७७३३॥१२ में मध्यदेश की सीसा के अन्दर कज्गरू 
अर्थात्‌ चतंमान बिहार का भागलपुर तक का इलाका सम्मिलित किया गया है । 
(ग) गरुण पुराण ( १३४५ ) में मध्यदेश के अन्तगत्त मत्स्य, अश्वकूट, कुलप, कुतर, 
काशी, कोशल, अथवे, अर्कलग, मल्‍्य भर वूक सम्मिलित किय गए हैं । 
७), स्ऊ प्पीद5 के, खस्तेप्ट, के फ्यिएय जे फर्क ० फीएय या, चेलितस इुेप्रस ५ 
( छ ) कामसूत का जयमगछला टीका में टाकाकार ने मध्यदेश के विषय मे वशिष्ठ का 
यह मत उद्छत किया है। [गगायमुनयोरित्येके, टीका २।५॥२१ ] 
( च) फाहयान, अल्बेरनीं। तथा अन्य इत्तिद्वासकारों के मतों के लिए देखिये ड० 
धीरेन्द्र वर्मा का लेख 'मध्यदेश का विकास, ना० प्र० पत्रिडा भाग दे, सरया 
4 भौर डनको पुस्तक 'मिध्यदेश' राष्ट्रभापा परिषद्‌, पटना से भ्रकाशित | 
२ (१६) एतद्रेशप्रसूठस्य सकाशादप्रशन्मन १ 


हे स्द्र स्व चरित्र रिक्षेसन्प्धिब्या सर्वमानदा ॥ [मलु० २२०] 
डे ञ 


ब्रजमाषा का रिक्थ : 


हे मयदेशीय इन्दो-आयन 


६ शृ८, मध्यप्रदेश” द्वजमापा की उद्गम थूमि है। गयगा-यमुना के काठे में अयस्थित 
यह प्रदेश अपना भहान्‌ सास्कृतिक परम्परा के लिए. संदेव आदर के साथ स्मरण किया गणा 
है। भारतीय वाइमय में इस प्रदेश फे महत्व और वैभव का एकाथिक ब'र उल्लेख मिलता 
है। मारत ( आयंभाषा-भाषी ) के केन्द्र में स्थित होने के कारण इस प्रदेश की भाषा को 





१. सध्यदेश मूलत गगगान्यम्ुना के बीच का धरदेश--- 
(के ) हिमद्द्‌ विन्ध्ययोमध्य यप्राखिनशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेश प्रक्नोतित* ॥ [ मनुस्खति २।२१] 
( स् ) विनय पितक, महावग्ग ७७३३॥१२ में मध्यदेश की सीमा के अन्दर फजगर 
अर्थात्‌ बतमान बिहार का भायलूपुर तक का इलाका सम्मिलित किया गया है । 
(गे) गरुण पुराण ( ११५ ) में मध्यदेश के अन्तगत मत्स्य, अश्वकूट, कुल्प, कुतछ, 
काशी, कोशल, अथवे, अर्कलिग, मल्य और बूछ सम्मिल्ति किय गए हैं। 
(घ) सूत्र साहिय के उस्रेखें के विषय में द्वष्टन्य डा० कीथ का चदिक इडेक्स 
( छ ) कामसूत का जयमगला टीका में टाकाकर ने सध्यदेश के विषय मे वशिष्ठ का 
यह मत उद्छत किया है| [गगायमुनयोरित्येके, टीका २५॥२१ ] 
( च) फाह्यान, अल्बेरुनीं तथा अन्य इत्तिद्वासकारों के मतों के लिए देखिये ड० 
धीरेन्द्र वर्मों का लेख 'भध्यदेश का विकास), ना» प्र० पत्रिफा भाग दे, सरया 
॥ भौर डनको पुस्तक 'मिध्यदेश' राष्ट्रभापा परिषद्‌, पटना से प्रकाशित | 
२ (१) एतदशप्रसृतस्य सकाशाइग्रजन्मन १ 


हर सत्र स्व चरित्र रिक्षेरन्प्धिव्या सर्वमानदा ॥ [मजु० २३०] 
डे च् 


०. 
ब्रजभाषा का रिकय : सध्यदेशीय इन्दो-भायन दे 


मितानी बातियों और उनके बनों के साथ स्थापित किया जाता है। इत्ती भाषा वच्युतः मूल 
आर्य भाषा की एक शाखा है, जो योरोपीम मापा के समानान्तर विकप्ित होती रही । इडदो 
आर्यन से इसका सम्बन्ध सीघा नहीं क्द्ठा जा सकता । भारतीय आय भाषा का सीघा सम्बन्ध 
हिन्द ईरानी आये माषा से है जो अफ्गानिस्तान और ईरान के पूवी द्िस्सों में विकसित हुई 
थी | अबेम्ता इस भाषा में लिखा सबसे प्राचीन ग्रन्थ है जिसमें जरठोप्ट घमम के प्राचीन मत्र 
सकलित किये गये हैं। पूवी' ईरान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में बतनेवाली आये 
जाति की एक विउसित भाषा थी, जिसे हम इम्दोईरानी कह सकते है, जो भारतीय आय मापा 
के प्राचीनतम रूप यानी वैदिक भाषा या छात्दस के मूल में प्रतिष्ठित है ।* ऋग्वेदिक काल में 
आरयों के क्चीले सम्रसित्धु में पूर्ण रूप से पे चुके थे और उनका दबाव पू् की श्रोर 
सिस्न्तर घठने छगा था। *एम्वेदिक भाषा उस आय प्रदेश की भाषा है जिसकी सीमा सुदूर 
पश्चिमोत्तर की बुभा और स्वात नदियों से लेकर पूरत्र में गगा तक पैली हुईं थी। ऋग्वेदिक 
मत्रों का बहुत चडा हिस्सा सप्तसिन्धु या पचनद के प्रदेश में निरमित हुआ। यह भी सहज 
अनुमेय है कि इस विशाल मंत्र-राशि का कुछ अश यायावरीय आय-जन अपने पुराने ईरानी 
आवास से भारत में ले श्ाये हों । किन्तु ऋग्वेद के अग्तिम मण्डर्लो के मंत्र निःसन्देदह ग्रगा- 
यमुना के काठे भें बसे हुए आगयों द्वार निर्मित हुए हैँ निन्‍्होंने वैदिक घर्म की स्थापना की; 
इसके साहित्य की क्रमबद्ध किया और उत्सव पर्षों के अनुसार मत्रोंकों विभक्त किया। 
फ्र्यदेश के इन आयं-जनों मे भारत के सर्वाधिक वैभवपूण प्रदेश में बसे होने के कारण 
अपनी स्थिति, सस्कृति और सम्यता के बल पर सम्पूर्ण उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित 
कर लिया | इस प्रदेश के बुद्धिदादी ब्राह्मणों और आमभिनात्य राज्यों ने अपनी श्रेष्ठतर 
मनोइत्ति के कारण आस पास के लोगों को प्रभावित क्या और मध्यदेश की तइजीब्र और 
सम्यता को पूरव में काशी और मियिला तथा सुदूर दक्षिण और पश्चिम के भागों में भी 
प्रमारित क्या । मध्यदेशीय आयों की भाषा को शुद्धता का कई स्थानों पर उल्लेख मिल्ता 
है किन्तु यह बाद के युग में मध्यदेशीय प्रभाव की इद्धि का से दै। धस्तुतः वैदिक युग में 
उदीच्य या पश्चिम की मापा को द्वी आदर्श और शुद्ध मापा माना जाता था, ब्राह्मण अन्यों में 
कई स्थलों पर उदीच्य भाषा के गौरव का उल्लेख हुआ है। यह मान्यता साधार भी कही 
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२, थवेस्ता और ऋग्वैदिक सन्‍्त्रों की भाषा के साम्य के लिए विशेष द्ृष्टच्य : इन्दो 
भायन ऐंड हिन्दी, ए० ४८,भथ३ तारापोरवाला एल्सिंट्स आब दि साइनस आवब 
लग्वेज् ४० ३०१-२४, ए्‌० बी० डब्ल्यू जैक्सन कृत भवेस्ता प्रेमर 

३. अवेस्ता के ईरानी भाय सम्त्रों और ऋतुओ या इन्‍्सदों पर गाये जाने याछे वैदिक 
सूत्रों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए मार्टिन दाग का 'ऐसे भान दी सेक्नड छेगेज, 


राइटिंग्स ऐंड रिलीजन्स आव पारसोज्ञ एुँड पेतरेय घाद्ग! १८६६३ $ देषव्य 
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७. यज्ञ) सद्दिता २।२० 
६. तस्मात्‌ उदीच्यामर प्रज्ञाततरा वागू उद्यते उदल्य एवं यन्ति वाचम शिक्षितम यों वा 
- तत्‌ भागच्छति, तस्य वा शुश्रुपन्त इति (सांख्यायन या कोषोतक्ि ध्राद्शण ७। ६)॥ 


श्र 
ब्रजभाषा का रिकय : सध्यदेशीय इन्दो आयन दृह 


मितानी बातियों और उनके बनों के साथ स्थापित किया जाता है। इत्ती भाषा वच्सुत मूल 
आय॑ भाषा की एक शाखा है, जो योरोपीय मापा के समानान्तर विकसित होती रही । इदो 
आर्यन से इसका सम्बन्ध सीघा नहीं कद्ठां जा सकता । भारतीय आय भाषा का सीघा सम्बन्ध 
हिन्द ईरानी आय माषा से है जो अफगानिस्तान और ईरान के पूदी दिशा में विकसित हुई 
थी | अबेम्ता इस भाषा में लिखा सबसे प्राचीन ग्रन्थ दे जिसमें जरठोप्ट घमम के प्राचीन मत्र 
सकलित किये गये हैं। पूवी' ईरान और अपगानिस्तान के कुछ हिस्सों में बसनेवाली आय 
जाति की एक विऊुसित भाषा थी, जिसे हम इन्दोईरानी कह सकते है, जो भारतीय श्राय मापा 
के प्राचीनतम रूप यानी वैदिक भाषा या छात्दस के मूल में प्रतिष्ठित है ।* ऋग्वेदिक काल में 
आरयों के क्रीले सप्तसिन्धु में पूर्ण रूप से पे चुफे थे और उनका दबाव पूव की श्रोर 
निरन्तर घढने छगा था। *इएग्वेदिक मापा उस आय प्रदेश की भाषा है भिसकी सीमा सुदूर 
पश्चिमोत्तर की बुभा श्रौर स्वात नदियां से लेकर पूरत्र में गगा तक पैली हुईं थी। ऋग्वेदिक 
मत्रों का बहुत चडा द्विस्‍्सा सप्त्तिन्धु या पचनद के प्रदेश में निममित हुआ। यह भी सहज 
अनुमेय है कि इस विशाल मन्-राशि का कुछ अश यायावरीय आय-जन अपने पुराने ईरानी 
आवास से भारत में ले आये हों। किन्तु ऋग्वेद के अन्तिम मण्डर्ों के मंत्र नि सन्देद गगा- 
यमुना के काठे भें बसे हुए. आयों द्वारा निर्मित हुए ई किन्‍्होंने वेदिक घ॒र्म की स्थापना की, 
इसके साहित्य की क्रमबद्ध किया और उत्सव परवथों के पअनुसार मत्रों को विभक्त किया | 
प्रदेश के इन आयं-जनों मे भारत के सर्वाधिक वेमवपूण प्रदेश में बसे होने के कारण 
अपनी स्थिति, सस्कृति और सम्यता के बल पर रम्पूण उत्तर भारत पर अपना प्रभुद्ध स्थापित 
कर लिया | इस प्रदेश के बुद्धिदादी ब्राह्णों और आमभिजात्य राजन्यों ने अपनी श्रेष्ठनरर 
मनोहसि के कारण आस पास के लोगों को प्रभावित क्या और मध्यदेश की तइजीव्र और 
सम्यता को पूरद्र में काशी और मियिला तथा सुदूर दक्षिण और पश्चिम के भागों में भी 
प्रमारित क्या । मध्यदेशीय आयों की भाषा को शुद्धता का कई स्थानों पर उल्लेख मिलता 
है" किन्तु यह बाद के युग में मध्यदेशीय प्रभाव की इद्धि का सफ़ेद दै। धस्तुत, पैदिक थुग में 
उद्ीच्य या पश्चिम की भापा को ह्वी आदेश और शुद्ध मापा माना जाता था, ब्राक्षण प्रम्थों में 
कुई स्थलों पर उदीच्य भाषा वे! गौरव का उल्लेख हुआ है। यह मान्यता साधार भी कही 
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२, भवेस्ता और ऋग्वैदिक मनत्रों की भाषा के साम्य के लिए विशेष द्ृष्टव्य : इन्दो 
सायव ऐंड हिन्दी, ए० ४८,५४६ तारापोरवाए! एल्मिंट्स काब दि साइन्स जाव 
लग्वेज ४० ३०३१-२४, ए्‌० बी० डब्ल्यू सैक्सन कृत अवेस्ता प्रेमर 

३. भवेस्ता के ईरानी आय सम्नी और ऋतुआ या उसदो पर गाये जाने वाले वैदिक 
सूत्रों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए मार्टिन दाग का 'पसे भान दी सेक्रड छेग्वेज, 


राइटिंग्स एंड रिलीजन्स आव पारसोजञ ऐड पेतरेय घाद्मग १८६६३ $ देएव्य 
4 0ए0झा7 500 605 श०97९5७६ ० 38९884॥ [.370 579४४ 926 ए ३39 


७ यज्ु' सहिता २।२० 
६ तस्मात्‌ उदीच्याम प्रज्ञाततरा वाग्‌ उद्यते उदत्च एव यन्ति वाचम शिक्षितम यो वा 
- तत्‌ भागच्छति, तस्य वा शुप्रुपन्त इति (सलाय्याग्न या कोषीतकि माद्मण ७) ६)। 


न 
प्रजभाषा का रिक्थ : भध्यदेशीय इन्दो भायन २१ 


१, अढ्िवततों उपशाखा की उत्तर पश्चिमी तथा पूरच की बोलियों में अन्तिम स्वर इ, ए 
तथा उ वर्तमान है किन्तु भीतरी उपशाख। की पश्चिमी हिन्दी में ये स्वर लत दो गए है । जैसे 
काश्मीरी अछि, सिंघी अलि, विदह्दी आँखि क्त्ति दिनदी आख। २-बढ्िवंर्ती भाषाओं 
विशेषतर पूर्दी मापाओं में अपिनिद्ििति (29थ॥07९89) वर्तमान है, मध्यदेशीय में नहीं। 
३-अइ >ऐस तथा श्रउ>ऐ बाहरो शाखा की पूर्वी माषाओं में विक्वत “ए! तथा ओ' के 
रूप में दिखाई पडते है। ४-संस्कृत फे च्‌ ज्‌ पूर्वी भाषाओं में त्स-स्‌ तथा दज्ञ-ज्ञ में घदल 
आते है | ४-२ स्तू, तथा ड, ड के उच्चारण को भिन्नदा अन्तः और चहि. शापाओं में स्पट 
माइम दो जाती है। ६-यूरन तथा पश्चिम की बढ़िः भाषाओं में दू ड्‌ परस्पर विनिमेय है 
किन्तु सध्यदेशीय में नहों | ७-दादगी भाषाओं में म्य >म तथा मीतरी में म्व >वें में यदछता 
है। ८-र वा बाहरी शासराओं में लोप हो गया है, पश्चिमी हिन्दी में यह वर्तमान है । ६- 
स्वर मध्यग स>ह में परिवतेन बराइरी में ही दिखाई पडता है। १०-श, पर सू>श के रूप 
मागधी में दिखाई पडता है। ११-मदाप्राण वर्णों के अल्पप्राण में परिवर्तन के अधार पर 
भी यह भिन्नता स्पष्ट होती है। १२-द्वित्व वर्णों के सरलीकरण में पूर्व स्वर के छतिपूरक 
दीघॉक्रण के आधार पर मी यह भेद दिखाई पडता है। रूप तत्य सम्स्धी मिन्नता को स्पष्ट 
क्रने के लिए, डा० ग्रियसन ने निम्नलिखित मुख्य तक उपस्थित किये | 

१. बाहरी मापायें पुनः सश्लिए् हो रही है जब कि भीतरी भाषाओं में सश्छिशता 
दिसाई पडती है। उदाइरणाय् हिन्दी में विभक्तियाँ और परसर्ग के, का, ने, में आदि सजा 
शब्दों से प्रथक्‌ लिखे जाते हैं। बंगाली में सम्बन्ध के रामेश आदि रूप सबश्िश्ता न्यक्त 
करते हैं। त्रिया रूथों को देखने से यह अन्तर और भी त्पष्ट होता है। कियारूपों पर 
विचार बरते हुए डा० भियसन ने लिखा कि बाहरी माधायें प्राचीन आय भाषा की किसी 
ऐसी बोले से निकली हैं जिसमें कम वाच्य के कृदन्तम रूपों के साथ सर्वनामों के ल्घुरूपों का 
समवतः प्रयोग होता था किन्तु मीतरी भाषायें संघ्कृत की उस शाखा से प्रभावित है, जिनमें 
ऐसे क्रियारूपों के साथ साबंनामिक रूघु रूपों का प्रयोग नहीं होता था इसीलिए दिंदी में 
करमबाच्य की "मारा क्रिया में स्वनामों के दचन, पुरुष के अनुसार कोई अन्तर नहीं द्ोता। 
मैंने इमने मारा, तूने तुमने मारा, उसने-उन्होंने मारा, किन्तु बाइरी शाज्ा को भापाओं के 
साथ ऐसो बात नहों है। इसीलिए अन्तवर्तों भाषाओऊे व्याकरण बाहरी भाषाओं के 
व्याकरण की अपेज्ञा अधिक सरल और सक्तित्त होते हैं। डा० चाहुर््या और ग्रियर्सन के 
मनभेद और विवाद की बात हम ऊपर बह चुके हैं, यहाँ उसके बिस्वार में जाने वा कोई 
प्रयोजन नहीं है। चाडुच्यों ने बहुत विस्तार के साथ ग्रियस्ंन के तक फो प्रमाणशीन सिद्ध 
करने का प्रयत् किया ईं--जो भी हो डा० ग्रियर्सन की इस स्थापना से मध्यदेशीय मापा को 
महस्वपूर्ण स्थिति और विशेषता का सकेत मिलता है। प्रियर्सन ने समुद्र-तट पर बसे गुजरात 

प्रान्त की माया को अल्तवेती कहां है| उन्होंने इस भाषाते मूलतः शौरसेनी श्रेणो की मापा 
स्वीकार किया हे | यई मान्यता ब्रजमाषा के अच्येत्ता के लिए अत्यन्त मइस्वपूर्ण है। भाषा को 
दृष्टि से क्‍्मंवाब्य के ऋदन्तञ्ञ रूपों और विह्लिएता सम्बन्धी प्रवृत्ति के सकेत मो मध्यदेशों 





१. क्रियारूपों का विवरण ग्रियसन के लिंस्विस्टिक स्दे आय इंडिया भाग १ खंड 
(* में देखा ज्ञा सकता है। 


कर इन्दें श्ू 
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१, बढ़िवतों उपशाखा की उत्तर पश्चिमी तथा पूरच्र की बोलियों में अन्तिम स्व॒र इ, ए 
तथा उ वत॑मान है किठु भीतरी उपशाखा वी पश्चिमी हिन्दी में ये स्वर लप्त दो गए है । जैसे 
काश्मीरी अछि, सिंधी अलि, विद्दरी आँखि क्ल्वि दिल्‍दी आख। २-बद्विवर्ती मापाओं 
विशेषतर पूर्वी भाषाओं में अपिनिद्दिति (-ए0॥॥०७) वर्त्तमान है, मध्यदेशीय में नहीं। 
३-अइ >ऐ तथा श्रडठ>ऐ, बाहरो शाखा को पूर्वी भाषाओं में बिज्वत “ए! तथा ओ' के 
ऊऋूए में दिलाई पडते है। ४-पंल्ूल के च्‌ जु पूर्दं भाणओं में त्स-स्‌ तथा दजू-ज्ञ से चदल 
आते है | ५-२ स्स, तथा ड, ड के उच्चारण को भिन्नता अन्तः और दि, शापाओं में स्यट 
माचम हो जाती है। ६-थूए़ तथा पश्चिम की बढिः भाषाओं में दू ड्‌ परस्पर विनिमेय हैं 
किल्तु मध्यदेशीय में नहीं | ७-बादगी माषाओं में म्य >म तथा मीतरी में म्व>व में यदछता 
है। ८-र वा बाहरी शास्राओं में लोप हो गया है, पश्चिमी हिन्दी में यह वर्तमान है । ६- 
स्वर मध्यग स>ह म॑ परिवतन बाहरी म॑ ही दिपाई पडता है। १०-श, प१, स >श के 
मागभी में दिखाई पडता है। ११-महाप्राण वर्णों के अल्पप्राण में परिवतन के आधार पर 
भी यह भिन्नता स्पष्ट होती है। १२-दित्व वर्णों के सरलीकरण में पूष स्वर के क्षतिपूरक 
टीवॉक्‍्रण जे आधार पर मी यह भेद दिखाई पडता है । रूप तत्य सम्म्स्‍्धी भिन्नता को स्पष्ट 
करने के लिए डा० ग्रियसन ने निम्नलिखित मुख्य तक उपस्थित किये | 

१. बाहरी भाषायें पुनः सश्लिश् हो रही है जब कि भीतरी भाषाओं में सश्थिश्रता 
दिपाई पठडती है। उद्ाहस्णार्थ हिन्दी में विभक्तियाँ और परसर्ग के, का, ने, में आदि सजा 

शब्दों से प्रथक लिखे जाते हैं। बंगाली में सम्बन्ध के रामेर आदि रूप सबशिश्ता व्यक्त 
करते हैं। ब्रिया रूपों को देखने से यह अन्तर और भी त्पष्ट होता है। कियारूपों पर 
विचार बरते हुए डा० प्रियसन ने लिखा कि बाहरी माषायें प्रादीन आय भाषा की किसी 
ऐसी बोली से निकली हैं जिसमें कम वाच्य के कृदन्तभ रूपों के साथ सवनामों के ल्घुरूपों का 
समवतः प्रयोग होता था किन्दु मीतरी भापायें संध्कृत की उस शाखा से प्रमावित है, जिनमें 
ऐसे तियारूपों के साथ सावनामिक छूघु रूपों का प्रयोग नहीं होता था इसीलिए दिंदी में 
कर्मबाच्य की "मारा क्रिया में सबनामों के वचन, पुरुष के अनुसार कोई अन्तर नहीं द्वोता। 
मैने इमने मारा, तूने ठुमने मारा, उसने-उन्होंने मारा, किन्तु बाहरी शाज्ा की भाषाओं के 
साथ ऐसी बात नहों है। इसीलिए, अन्तवर्तों भाषाओंफ़े व्याकरण बाहरी भाषाओं के 
व्याकरण की अपेक्षा अधिक सरू और सक्तित होते हैं। डा० चाहुर्ज्या और पग्रियर्सन के 
मनभेद और विवाद वी चात हम ऊपर बह चुके है, यहाँ उत्तके विस्तार में जाने वा कोई 
प्रयोजन नहीं है। चादुब्यों ने वहुंत विस्तार के साथ ग्रियसन के तकों को प्रम्माणशीन सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया हैं--जों भी हे। डा० ग्रियसन की इस स्थापना से सध्यदेशीय भाषा की 
महस्वपूर्ण स्थिति और विशेषता का सकेत मिलता हैं। प्रियर्सन ने समुद्र-तट पर बसे सुझरात 
प्रात्त की मापा नो अन्तव॒ंती कड्ठा है। उन्होंने इस भाषाजों मूलतः शौरसेनी श्रेणी की भाषा 
स्वीकार किया है| यह मान्यता त्रजभाषा के अध्येता के लिए अत्यन्त महर खपूर्ण है । भाषा की 
दृष्टि से क्मंवाच्य के कृदस्तज रूपों और विश्लिए्तता सम्बन्धी प्रवृत्ति के सकेत भो मध्यदेशी 





१. क्रियारूपों का विवरण प्रियसन के लिग्विस्टिक सईद ऋाद इंडिया भाग १ खंड 
।* में देखा जा सकता है| 
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६। १२ १, ६। २। ७ ) यह आवस्था बाद की भाषाओं अर्थात्‌ मध्य और नव्य आये 
भाषाओं में दिखाई पडती है। हिन्दी में आदि मध्य और अस्त स्वरागम के प्रयोगों फे प्रचुर 
उदाइरण मिलते हैं। सवरागम (तापप्५८ ४०७८५ ) के उदाइरण नई हिन्दी में विरल 
ईं किन्तु पुरानी हिन्दी ( ब्रज, अवधो ) में इनकी संख्या काफी है। वैदिक भाषा में मध्यग र_ 
का विकल्प छोप दिखाई पडता है जैसे प्रयल्म>पगह््म ( तैत्तिरीय सहिता २) २) १४ ) 
हेमचन्द्र ने अपश्र श में इस प्रदधत्ति को लद्दबित किया था जैसे प्रिय >पिय, चन्द्र >> चन्द आदि 
रूप । ब्रजभाण में प्रहर>पहर, प्रमाण>पमान, प्रिय>>पिय आदि बहुत से प्रयोग मिलते 
हैं। वैदिक माया की र प्यनि उच्चारण की दृष्टि से भारोपीय 'ल? ध्यनि की विकल्प रूप 
में स्थानापन्न प्रतीत होती है। विद्वानों की घारणा है कि ? और छू का यह साम्य आकस्मिक 
नहीं है। प्राचीन काल में आर्य भाषा की तीन शाखाओं में क्रमशः र_, र और छ और 
फेबल लू ध्वनियाँ रद्दी होंगी । शासाओं के एकीऊरण के बाद इस प्रसार की शियिलता अपने 
आप उत्पन्न हो जाती है। भीर, भ्रील, श्लील एक हो शब्द के तीन रूप हैं जिनसे ऊपर के 
कथन की सत्यता प्रमाणित होती है। र और ल ब्रजमापा में परस्पर विनिमेय ध्वनियाँ हैं। 
इन्हें अमेद ध्यनियाँ कहा गया है। हिन्दी में २? और ल के परस्पर विनिमेयता के उदाइरण 
द्रषन्प है । भद्रक >भन्ला >भराय। चलत्वारिशत>चालीस, पर्यक>पछग; घूर्ण >घोल आदि 
तथा व्याकुल> वाउल > बा3र, में यह विनिमेयता परिलद्धित होती है | 
8 २२. वैदिक भाषा के शब्द-रूपों का विचार करते समय हमारा ध्यान वाक्य 

विन्‍्यास की ओर आदृष्ट होता है । ब्राह्मणों में प्रयुक्त गथ की भाषा इस काल की स्पामातिक 
भाधा है जिसके वाक्य विन्यास के बारे में डा० मैकडानल छिखते हैं : “वाक्य के आरम्म में 
कर्ता का और अन्त में क्रिया का प्रयोग होता था | थह प्रशत्ति सामास्य है, इसमें अगवाद भी 
मिलते हैं "४ वैदिक मापा में क्रिया पदा में उपसगों को जोडकर अर्थ-परिवर्तन की चेष्टा दिखाई 
पडती है, यह प्रवृत्ति सस्कृत में भी प्रचलित थी, किन्तु बैदिक माषा में प्र, पए, असु आदि 
उपसर्ग क्रियाओं के साथ न रह कर उमसे अलग भी पयुक्त होते ये। सस्कृत में क्रिया 
विशेषण और असमापिका क्रियाओं का उतना प्रयोग नहीं है जितना वैदिक भाषा में मिछता 
है। वेदिक भाषा को ये ध्रद्तत्तियाँ सस्कृत की अपेक्षा मध्यदेशीय नव्य भारतीय मापाओं के 
निकट माछझूम होती है। सविभत्तिक प्रयोग सस्कृत के मेरुदण्ड हैं वैदिक भाषा में इनमें कुछ 
शियिह्ञता दिखाई पडती है ! गुलेरी जी ने निर्विभक्तिक पढों के ऐसे प्रयोग को ही लद्षय करके 
कहा था कि पुरानी हिन्दी को 'वेदिक भाषा की अविभक्तिक निर्देश को विरासत भी मिली ५ 


चस्तुत. बैंदिक भाषा परिनिश्ठित सस्कृत की अपेक्षा ज्यादा सरल, सहज और सामाजिक-घारा 
से सपफ़क्त थी। 





3. हिन्दी भाषा का इतिद्वास, ४० १४८, हिन्दी का उद्गम और विकास प्रू० ३५३ 
पर दिन्दी उदाहरण दिये हुए है । 

३, घाघो रो छुकू , प्राकृत व्याफ़रण ८४३ ४ ८ 

३, रलयोरमेद : पाणिनीय 
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७, युरानी हिन्दों, प्रथम सस्करण सबत्‌ २० ०५, पृ० ६ 


बरजभाषा का रिक्थ : मध्यदेशीय इन्दो-भाष॑न रे 


६। १२ १, ६ २४७ ) यह अवस्था बाद की भाषाओं अर्थात्‌ मध्य और नव्य आये 
भाषाओं में दिखाई पडती है । हिन्दी में आदि मध्य और अत्त स्वरागम के प्रयोगों के प्रचुर 

उदाइरण मिलते हैं। ल्वरागम (॥777७५८ ४०७८५ ) के उदाइरण नई हिन्दी में वि 
ई किन्तु पुरानी हिन्दी ( क्ज, अवधो ) में इनकी संख्या काफी है। चैदिक भाषा में मध्यग र_ 
का विकल्प लोप दिखाई पडता है जैसे प्रन्‍ल्म>पंगल्भ (तैत्तिरीय सहिता २। २। १४ ) 
हेमचन्द्र ने अपश्र श में इस प्रदृत्ति को लक्षित किया था जैसे प्रिय >पिय, चन्द्र >> चन्द आदि 

रूप । ब्रवभाण में प्रहर>पहर, प्रमाण>पमान, प्रिय>पिय आदि बहुत से प्रयोग मिलते 

हैं। वैदिक मापा की र्‌ ध्यनि उच्चारण की दृष्टि से भारोपीय 'ल? ध्यनि की विकल्प रूप 

में स्थानापन्न प्रतीत होती है। विद्वानों को घारणा है कि ? और छ का यह साम्य आकस्मिक 

नहीं है । प्राचीन काल में आये भाषा की तीन शाखाओं में क्रमशः र_, र और छ और 

फेवल ले प्वनियाँ रही होंगी । शास्ाओं के एकीकरण के बाद इस प्रशार की शियिलता अपने 

आप उत्पन्न हो जाती है। भीर, भ्रील, श्लील एक हो शब्द के तीन रूप हैं जिनसे ऊपर के 

कथन की सत्यता प्रमाणित होती है। र और ल ब्रजमापा में परस्पर विनिमेय ध्वनियाँ हैं। 

इन्हें अमेद ध्यनियाँ कहा गया है। हिन्दी में र॒ और ल के परस्पर विनिमेयता के उदाइरण 

द्रश्ब्य है) भद्रक >>भन्ला > भरा । चत्वारिंशव> चाहछीस, पर्यक >पछग; घूर्ण > घोल आदि 

तथा व्यावुछू>वाउड >बाउर, में यह विनिमेयदा परिल्नद्धित होती है 


8२२. बैदिक भाषा के शन्द-रूपों का विचार करते समय हमारा ध्यान वाक्य 
विन्यास की ओर आइषट होता है । ब्राह्मणों में प्रयुक्त गद्य की भाषा इस काल की स्वाभाविक 
भाषा है जिसके वाक्य विन्यास के बारे में डा० मैकशनल छिउते हैं : वाक्य के आरम्म में 
कर्ता का और अन्त में क्रिया का प्रयोग होता था | यह प्रवृत्ति सामान्य है, इसमें अगवाद भी 
मिलते हैं "४ वैदिक भाषा में किया पदा में उपसगों को जोडकर अर्थ-परिवर्तन की चेष्ठा दिखाई 
पडती है, यह प्रवृत्ति सस्कृत में भी प्रचलित थी, किन्तु वैदिक माषा में प्र, पर, असु आदि 
उपसर्ग क्रियाओं के साथ न रह कर उमसे अलग भी प्रयुक्त होते ये। सस्कृत में क्रिया 
विशेषण और असमापिका क्रियाओं का उतना प्रयोग नहीं है जितना वैदिक भाषा में मिलता 
है। वेदिक भाषा की ये ध्रद्धत्तियाँ सस्कृत की अपेक्षा मध्यदेशीय नव्य भारतीय भाषाओं के 
निकट माछूम होती है। सविमक्तिक धयोग सक्कृत के मेरुदण्ड हैं वैदिक भाषा में इनमें कुछ 
शियित्ञता दिलाई पडती है | गुलेरी जी ने निर्विभक्तिक पदों के ऐसे भ्रयोगो को ही लक्ष्य करके 
कहा था कि पुरानी हिन्दो को विदिक भाषा की अविभक्तिक निर्देश को विरासत भी मिली ५ 


्क 
कक: वेंदिक भाषा परिनिष्ठित संस्कृत की अपेक्षा ज्यादा सरछ, सहज और सामाजिक-घारा 
सप्क्त थी। 





3. हिन्दी भाषा का इतिद्वास, प्रृ० १४८, हिन्दी का उदगम और विकास प्रू० ३७३ 
पर दिन्दी उदाहरण दिये हुए है। 

२. घाघो रो लुक , प्राकृत व्याऊरण ८४३४८ 

३. रलयोरमैद : पाणिनीय 

4. १ ९उाद ए/बा5ग्7 ॥५ ]:5809 933 76500 9 284 

५. पुरानी टिन्दो, प्रथम सस्करण सबत्‌ २००५, पृ० ६ 


बजभापा का रिविथ : मध्यदेशीय इन्दो आयन रण 


झुक गया जो प्रवइमान बौवन्त भाषा के लिए. आवश्यक है | इस प्रकार मध्यदेश की यह 
सास्कृतिक भाषा साहित्य दर्शन और अन्य शान-विज्ञान के विषयों के अध्ययन-अध्यापन का 
माध्यम बनकर रह गई | 
$ २७, सस्कृृत का अभाव परवर्ती, खा गैर से नम्य भारतीय आय भाषाओं के 
साहित्य पर पूरा-पूरा दिखाई पडता है, किन्तु भाषिक विकास में इसका योग प्रकारान्तर से ही 
माना जा सकता है। सम्कृत भाषा के साथ ही साथ जन साधारण के बोलचाछ को स्वाभाविक 
यानी प्र।इत माफायें विकसित हं। रहों थीं, रूस्कृत अपने को इनके प्रभाव से मुक्त न रख सकी | 
बौद्धों की सस्दृत में यह सकरता स्पष्टतया परिलक्तित दोतो है। भोद्धकाल की प्रचलित मापाओं 
पर विचार करते हुए भी टी० डब्ल्यू० रायडिविस ने थो तालिका प्रस्तुत की है उसमें 
मध्यकालीन आये मापा' के प्रथम स्तर ६०० ई० पू० से २०० ईस्वी तक की स्थिति वा बहुत 
श्रच्छा विवेचन हुआ है।' “बौद्ध मारत में गार्धार से अगाल और द्वमाच्य से दक्तिण समुद्र 
तक के भू भाग में बोली जाने वाली भाषाओ के मुख्य पाच क्षेत्र दिधाई पडते है। 
१--उत्तपश्चिमी, गान्धार, पजाब और समवतः सिन्ध में प्रचलित माधा का ज्षेत्र । 
२--दक्षिण पश्चिमी, गुजगत, पश्चिमी राजस्थान | 
३--मध्यदेश और मालवा का क्षेत्र नो (२) और (३) का सन्पिस्थल कहा जा 
सकता है। 
४--पूवा में [ क ] आचीन अर्धभागधी और [ ख ] प्राचीन मागधी शामिल को 
जा सकती दें । 
५४--दक्षिणी जिसमें विदर्भ श्रोर महाराष्ट्र की भाषायें आती है | 
उत्तरमारत में प्रचलित इन भाषाओं को इस प्रकार रखा जा सकता है :-- 
१--आर्य आक्रमणकारिया की भाषा, द्राविड और कोल मापायें 
२--प्राचीन बैंटिक भाषा 
२--उन झआर्यो की भाषा जो शादी-आदि सम्बन्धों के कारण द्रविडों से मिश्रित हो 
गए ये, ये चाहे कश्मीर से नेपाल तक हिमालय की तराई मे ही, या सिन्धु दी 
घाटी मे या गगा यमुना के द्वाबे में | 





१. भारतीय आयभापा के मुख्यतया तोव काछू-विभाजन होते हैं 
(१) प्राचोच क्रायभापा १५०० हं० पू० से ६०० ईं० पू० । वेदिक भाषा भादश 
(२) मध्यक्ालीद-६०० ई० पू० से ३००० ईस्वी सन्‌ 
(के ) प्रथम स्वर ६०० ई० पू० से २०० ई० सन्‌ । अशोक को प्राउृत॑, 
पाली भादश 
(सर) ट्ितीय स्तर-३०० ईं० से ६०० ईं० संस्कृत माइझे को प्राइतें 
शारसेनी, महाराष्ट्री, जर्घभागधी आदि आदशे 
(ग ) दृतीय स्तर-६०० ईं० से १००० ई० शौरसेनी अपश्रश कादर्श 
'... (३) नव्यआयमभाषा-३००० ई० से वत्तमानयुग-हिन्दी, मराठी, बगल! 
भादि आदश 
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बजभाषा का रथ : भअध्यदेशीय इन्दो भायन रण 


रुक गया जो प्रधहमान जोयन्त भाषा के लिए. आवश्यक है। इस प्रकार सध्यदेश की यई 
सास्कृतिक भाषा साहित्य दर्शन और अन्य शान-विज्ञान के विषयों के अध्ययन-अब्यापन का 
माध्यम चनकर रह गई | ५ 
ह २७, रुस्कत का प्रभाय पर्वतीं, खास तौर से नग्य भारतीय आय॑ माधाओं क्के 
साहित्य पर पूरा-पूणा दिखाई पडता है, किन्तु भाषिक विकास में इसका योग प्रकायन्तर से ही 
माना जा सकता है। सम्कृत भाषा के साथ ही साथ जन साधारण के बोछचाल को स्वाभाविक 
यानी प्राकृत मापायें विकसित हो रहों थीं, सल्कृत अपने को इनके प्रभाव से मुक्त न रख सरी | 
नौद्धों की सस्कृत में यह सकरता स्पष्टतया परिलक्षित दोतो है। भौद्काल की प्रचलित मापाओं 
पर विदार क्स्ते हुए भी टी० डब्हयू» रायडेबिस ने लो तालिका प्रखुत की है उसमें 
मध्यकालीन आर्य मापा के प्रयम स्तर ६०० ई० पू० से २०० ईस्वी तक की स्थिति का बहुत 
श्रच्छा विवेचन हुआ है। बौद्ध भारत में गारघार से बगाल और हिमालय से दक्षिण समुद्र 
तक के भू माग में बोली जाने वालो भाषाओ के मुख्य पाच क्षेत्र दिपाई पडते द्दै। 
१---उत्तरपश्रिमी, गान्धार, पज्जाय और सभवतः सिन्थ में प्रचलित भाषा का ज्षेत्र 
२--दक्षिण पश्चिमी, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान | 
३इ--मध्यदेश और माल्या का क्षेत्र नो (२) और (३) वी सन्पिस्मल फहा जा 
सकता है। 
४--पूवा में [ क ] प्राचीन अर्धमागधी और [ ख ] म्राचीन मागधी शामिल को 
जा सक्तती हैं । 
५--दक्षिणी जिसमें बिदर्भ और महाराष्ट्र की माषायें आती है । 
उत्तरमारत में प्रचलित इन भाषाओं को इस प्रकार रखा जा सकता है +-- 
१--आर्य आक्रमणकारिया की भाषा, द्राविड और बोल भाषायें 
२--प्राचीन वैदिक भाषा 
३--उन आया की भाषा नो शादी-आदि सम्बन्धों के कारण द्वविडो से मिश्रित हो 
गए ये, ये चाहे रश्मीर से नेपाल तक ट्विमालय की तराई में हा, या सिन्धु की 
घादी में या गगा यमुना के दावे में | 





३. भारतीय आयभाषा के मुख्यतया तौत काछू-विभाजन होते हैं 
(३) प्राचीन कआ्ायभापा १७०० हूँ० पू० से ६०० ई० पू० । चेदिक भाषा आदर्श 
(२) मध्यक्रालोच-६०० ई० पू० से १००० ईत्वी सन्‌ 
(के ) प्रथम स्वर ६०० ईं० पू० से २०० ई० सन्‌ ॥। क्शोक्क को प्राउ्धतें, 
दाली भादश 
(पर) दितीय स्तर-३०० ई० से ६०० हूँ० संस्कृत नादको को प्राइत्तें 
शौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धभागधी आदि आदशे 
(ग ) ठृतीय स्तर-६०० ईं० से 4००० ईँ० शीरसेनी अपऋूश भादश 
(३) नव्यआयमापा-१००० ई० से बत्तमानझुग-हिन्दी, मराठी, बगल 
भादि आदुश 
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परमभापा का सिंध : मध्यदेशीय इन्दो भा॑न र् 


अशोक के शिलालेशो की प्राकृत भाषा संस्कृत से बहुत दूर नहीं दिखाई पड़ती, उसके वाक्य 
विन्यास और गठन के भीवर रुस्कृत का प्रभाव मिलेगा, किय्यु अशोक कालीन प्राइर्ती भें जो 
सहजता और जनमापाओं की प्रवहमान प्रशेत्ति का दर्शन होता है, चद आये भाषाओं के 
विकास के एक नये युग दी सूचना देता है। अशोककाडीन प्राइतों वी मध्यदेशीय भाषा से 
कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है किन्तु इनके विश्रास की दिशाओं में हम तल्लालीन मध्यदेशीय के 
विशास के सूत्रों को टूढ सकते हैँ ॥ भशोक के शिलालेखों की भाषा की कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
विशेषताएं यहा प्रत्वुत की लाती हैं। ध्वनि विज्ञास की दृष्टि से ऋ का परिवर्तन द्रष्ठव्य है। 
ऋ>आ, उ, इ, ए. रूपों में परिवर्तित होती है। 

कृत >कत (गिरिनार) फट (कालसी) किद (शाहवाजगढी) 

सृग > मग (गिर०) मिंग (कालसी) प्तुग (शाद्ववाजगढी) 

ब्यापृत > ध्यापत (गिर०) वियापट (कालसी) वष< (शाइवाजगढ़ी) 

एतादश > एतारिस (गिर०) देडिस (कालती) एंदिश (शाइवाजगढ़ी) 

भाव > भ्रादु (शाह०मानसेय) भाति (काल्सी) 

पितृ>पितु, पीवि (शा० भा०) पितु पिति (काल० घौली) 

वृक्त>भछु (गिर०) रूछ (शाह० मा०) रुख (कालसो) 

वृद्धि > वदि (गिर०) वदि (गा३०) वद (कालसी) 


सस्कृत घाद(/ दृक्_के दक्ख और दिक्ख परिवर्तन कई लेखों में दिखलाई पडवे हैं। 
दिसेया को भी केने (7७४) और थ्रीहह्दश (सलण॥४४०) सस्कृत के इृश्यते से निष्मन्ष मानते 
है । पृथ्वी > पुठवी (दौली) में ऋ का उ रूपान्तर हुआ है। ऋ का यह परिवतन बाद में एक 
सर्वभान्य प्रड्ेसि के रूप में दिखाई पडता ढै। ब्जमापा झा दिया < दृदय, पूछुनों <पृच्छ , 
पुद्ुमी < प्रथ्ची, क्योौ<इुृत आदि रूप इसी तरह की प्रद्ृत्तियों के परिणाम हैं । इन शिला- 
लेखों की भाषा में संस्कृत सध्यक्षर ऐ. का ए. के रूप में परिवर्तन महत्वपूर्ण है। कैबत > उेवट | 
ओऔ का प्रायः सत्रत्र ओ रूप दिखाई पडता है। पीत्र >पोन (गि० मान० ) पीता ( शा० 
गिर० कालमी ) संस्कृत पौराण>पोराण ( मैयूर )। कुछ शब्दों में आरम्मिक अ का लोप 
मी विचारणीय है। जैसे अपि> पि, अध्यज्ष> घियछ | अहृक्‍्म्‌ >>हृक्म्‌, हम या हो (अब) । 
अस्मि>छुमि । अन्त्य विप्तम का प्रायः छोप होता है श्रोर अन्त्य भ का ओ रूप दिखाई पडता 
है। यशः > यशो, यथो या यसो भी | वयश् > यो । बनः > जने, प्रियः > पिये, रूपों भें विस्र्ग 
रहित अ का ए. रूप हो गया है। ध्यज्नन परिवतन के उदाहरण भी काफ़ी मइल्लएूर्ण हैं! 
आरम्मिक इ का लोप जैसे हृश्तिम्‌> अध्ति । सधोष व्यज्ञनों में स्पश ध्यनि का लोप जैसे करण- 
कारक की विभक्ति मिः का सवंत्र हि। ( ?श«०एआ०४ ) ताल्ययोकरण के उदादरण भी 
दिखाई पडते है | ज्ञ>छ, क्षण >छुण, मोज्>मोछ । त्य>च, आत्यविक>आचपिक। 
च>ज, अद्य>आज | न्‍्य का ण में परिवतन विचारणीय है। यह प्रयोग कोई जैन अपभ्रश 
को ही विशेषता नहीं है। अन्य>अय | मत्य>मण । आइए >आ+णय मी होता है। 

रूप विचार की दृष्टि से हम प्राचोन आये भाषा की ब्याक्रणिक उलभनों का बहुत 
अभाव पाते हैं। कर्क विभक्तियों में सरद्ोकरण की प्रद्ृत्ति का विस हुआ है। पदान्त 
व्यजञ्ञनों के लोप से प्रायः अन्त्य स्व॒सान्त प्रातिपदिक ही बच रहे हैं। अकारान्त प्रातिपदिकों के 


प्रजमापा का सिंध ६ मध्यदेशोय इन्दो आर्य शक 


अशोक के शिलालेवो की प्राकृत मापा संस्कृत से बहुत दूर नहीं दिखाई पडती, उसके वाक्य 
विन्यांस और गठन के भीवर रुत्कृत का प्रभाव मिलेगा, किन्तु अशोक कालोन प्राकृर्तों भें जो 
सहजता और जनभाषाओं की अ्रवहमान प्ररेत्ति का दर्शन होता है, चइ आये भाषाओं के 
विकास वे एक नये युग की सूचना देता है। अशोककाडीन प्राइलों का सम्यदेशीय भाषा से 
फोई सीधा सम्बन्ध नहीं है किन्तु इनके विश्ास की दिशाओं, में हम तल्मढीन मध्यदेशीय के 
विस्ास के सूत्रों को टूट सकते हैँ । अशोक के शिलालेखों की मापा की कुछ अत्यत्त महत्त्वपूर्ण 
विशेषता: यहा प्रलुत की जाती हैं। ध्वनि विक्ञास की दृष्टि से ऋ का परिवर्तन द्रष्ठव्य है। 
ऋ>अ, उ, इ, ए. रूपों में परिवर्तित शेती है। 

कृत > कत (गिरिनार) फ्ठ (कालसी) किठ (शाहवाजगढी) 

मृग > मंग (गिर०) मिग (कालसी) प्रुंग (शाहबाजग्ी) 

व्यापृत > ध्यापत (गिर०) वियापट (कालसी) बप< (शाइवाजगढ़ी) 

एतादश > एतारिस (गिर०) देडिस (काल्सी) एदिश (शाहवाजगढ़ी) 

भावृ> भ्राव॒ (याह०मानठैय) भाति (काल्सी) 

पितृ>पिठ, पीति (शा० मा०) पितु पिति (काल० घौली) 

चूक्त >मरछु (गिर०) रूह (शाह० मा०) दुख (कालसी) 

वृद्धि > बढ़ि (गिर०) वदि (शा३०) वद (कालसी) 


सस्कृत घात॒(/ दच_ के दक्ख और दिक्‍्ख परिवर्तन कई लेक्ों में दिखलाई पडदे हैं। 
दिसेया को भी न (०८०४) और भ्रीइल्‍्तश (सण!४७०) सस्कृत के इृश्यदे से निष्पक्ष मानते 
हैं। प्रस्वी>पुठवी (दौली) में ऋ का उ रुपान्तर हुआ है। ऋ का यह परिवतन बाद में एक 
सर्वभान्य प्रइति के रूप में दिखाई पडता दै। शजमभापा का दिया < हृदय, पूछनों <एच्छ , 
पुहुमी < पृथ्वी, क्यो <इत आदि रूप इसी तरह की प्रइृत्तियों के परिणाम हैं। इन शिला- 
लेसों की भाषा में संस्कृत सध्यक्षर ऐ. का ए. के रूप में परिवर्तन महत्वपूर्ण है। कैतर्त > रेवट | 
ओऔ का प्रायः सत्र ओ रूप दिखाई पडता है। पौत्र>पोव (गि० मान० ) पोता ( शा० 
गिर० काल्ममी ) सस्झृत पौसाण >पोराण ( मैसूर )। बुछ शब्दों में आरम्मिक अ का लोप 
मी विचारणीय है | जैसे झ्रपि>प्रि, अध्यक्ष>घियछ | अदृक्‍्म्‌ >हृक्म्‌, हम या हो (ब्रज) | 
अस्मि>छुमि । अन्त्य विसर्ग का ग्राय+ लोप होता है ओर अन्त्य भ का ओ रूप दिखाई पडता 
है। यश: > यशो, यपो या यसो भी। वयभ्व > यो । जन: > जने, प्रिय: > पिये, रूपी में विश्तर्ग 
रहित अ का ए. रूप हो गया है। व्यक्नन परिवर्तन के उदाइरण भी कापी महत्वपूर्ण हैं। 
आरम्मिक ह का लोप जैसे हत्तिन्‌ >अत्ति | सपोष व्यज्ञनों में स्पश ध्यनि का लोप जैसे करण- 
कारक की विमक्ति मिंः का सवत्र हि। ( 7?)०४।००४४०॥ ) तालब्योकरण के उदाहरण भी 
दिखाई पडते है | क्ष>छू, छण>छण, मीज्>मोल। त्य>च, आत्यविक>आचयिक। 
य>ज, अय>आज | न्‍्य का ण में परिवर्तन विचारणीय है। यह प्रयोग कोई जैन अपभ्रश 
को ही विशेषता नहीं है। अन्य>भण। मन्य>मण | आइए >आ+णय मी होता है। 

रूप विचार वी दृष्टि से हम प्राचोन आर्य भाषा की ध्याक्रणिक उलभनों का बहुत 
अभाव पाते हैं। कारक विभक्तियों में सरतोकरण की प्रद्मति का विस्नस हुआ है। पदान्त 
व्यज्ञनों के छोप से प्रायः अन्त्य स्वगन्त प्रातिपदिक ही बच रहे हैं। अकरान्त प्रातिपदिकों के 


देशी द्च 
प्रजभाषा का रिक्थ + सध्यदेशीय इन्दो भायंन श्६ 


बाद उनके उपदेशों के सम्रह के दिए भो समिति चैडो उसमें मिछु महाकृस्सय प्रमुख थे, दे 
सूँकि मध्यदेश के निवासी ये, इसलिए, भी सभव दै कि उन्होंने वे बचन अरनी मापा में 
उपस्थित किये दो) राज3 मार मद्देन्द्न स्वय उज्जैन में रइते थे जहाँ उन्होंने मध्यदेशीय मापा में 
ही त्रिपियकों का अनुवाद पढ़ा जिसे वे प्रचाराथ लिहल ले गए पे । डा० सुनीतिकुमार चारुर्न्या 
घ्यनि प्रक्रि और रूपपिचार ( णफ़ञाणं०णए५ ) दोनों ही दृष्ठियों ते पालि को मध्यकालीन 
आय भाषा के द्वितीय स्वर की शौरसेनी प्राइत के निकट मानते देँ। साहित्यिक भाषा के 
रूप में पालि मध्य आय भाषाओं के संक्रान्तिकाछ ( २०० ईसा पूर्व से २०० ईस्वी सन्‌ ) में 
विकेप्तित हुईं। मध्यदेश की एक बोली पर श्धारित यह भापा सस्कृत की प्रतिदन्दी मापा 
की देसियत से भारत की लोक कथाओं के जातक रूप भें सकलिति होने और बुद्ध दर्शन के 
लिपि बद्ध शेने के घाद एक शक्तिशाली माषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गे । “इस प्रकार पाछि 
भाषा मध्यदेश की लुप्त भापिक परम्परा को पुनः स्थापित करने में समर्थ हुईं। डा« 
सुनीतिकुमार चादुर्ग्या पाठि के मदत्त की श्रम्पयेरा करते हुए डिखते हैं कि 'पालि उज्जैन 
से मधुप॒ तक के भूमभाग की भाषा पर आधारित साद्वित्यिक भात्रा है, बलुतः इसे 
पश्चिमी झन्दी? का प्रादोन रूप कहना ही उचित होगा। मध्यदेश की भापा के रूप सें 
पालि भाषा आधुनिक हिन्दी या हिन्दुस्‍्थानी वी भाँति केन्द्र की, आर्यावते के हृदय प्रदेश की 
भाषा थी, भतणव आसपास पूव, पश्चिम, पश्चिमोत्तर, दक्षिण पश्चिम भादि के जन इसे सरलता 
से समझ लेते ये । पालि ही हीनयान बौद्धों के 'येरवाद! सम्प्रदाय की मदान्‌ साहित्यिक भाषा 
बनो और यही शाखा सिहल में पहुँच कर आगे चलकर वहाँ प्रतिष्ठापित हो गई । भारतीय 
आय॑ भाषा का अध्येता मध्यक्नल में पूर्वों भाषा के सइसा प्राधास्य को देखकर आश्चर्य कर 
सकता है, अशोक के शिललेखों में मध्यदेश को मापा को कोई स्थान नहीं मिल यहाँ तक कि 
मध्यदेश में स्थापित स्वम्मों के श्रालेख अर्थात्‌ वालसी, टोपरा, मेरठ और वैराट के शित्लालेखों 
में भी स्थानीय भाषा को स्थान नहीं दिया गया 'फिर भी मध्यदेशीय भाषा अपने--र_ शब्दों, 
क्तीकारक के---ओ--वाले रूपों, कर्म बहुवचन के --ए--प्रयोगों के रूप में राजकीय और 
शातन सम्पन्धी कार्यों के बाइर अपने अस्तित्व के लिए सपर्प करती रहे, और एक समय 
ऐसा भी श्राया कि उसने पालि भाषा के विकास के साथ ही प्राच्य को अपने क्षेत्र से बद्िष्कृत 
कर दिया, अपमान का बदला मध्यदेशीय ने भयकर रूप से लिया और सम्न्ति साल से लेकर 
आजतक वह शौरसेनी प्राइत और अपभ्रेश, ब्जमापा और आजक्ी दिन्‍्दुस्थानी के रूप में पूर्वी 
और विह्यरी भाषाओं पर भ्रभुत्व जमाये रही ७ इम्र पालि और बाद की मध्यदेशीय माषाओं 
के प्राघान्य के चाड़ुय्यों के शब्दों में रखना उचित नहीं सममभते, ये मात्र भाषिक स्थितिनन्य 
परिस्थितियाँ थीं, जिनके कारण मध्यदेशीय को प्रमुखता प्रिल्ती रही है, जैसा कि चाटुर्ज्या ने 
स्वय कह्मा कि यह आवापते के छृदय देश की माषा है, जिसे आस पास के लोग आसानी से 
और उयादा सख्या में समक सकते हैं, इसीलिए. इसे सदैद सम्मान और प्रमुग्दता मिलती रही 
है इसमें किसी प्रकार के बदले या प्रतिकार की माबना का आरोप उचित नहीं ज्ञान पढ़ता । 
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 >प | द्दिन्दी 

२ भारतीय आयभाषा और दिन्दी, १६५७ घू० १७५ 

३. भोरीजिन एंड डेवल्प्सेन्ट आब देंगाली डैंखेज़, पू० ६० 


देशी द् 
प्रजभाषा का रिक्ष्य : सध्यदेशीय इन्दो आयन २६ 


बाद उनसे उपदेशों के सग्रह के डिए थो समिति बैठो उसमें मिदु महाकस्सर प्रमुख थे, वे 
चूँकि मध्देश के निवासी ये, इसलिए भी सभव है कि उन्होंने वे दचन अरनी मापा में 
उपस्थित किये हों ) राजउ मार मरेन्द्न स्वय उज्जैन में रहते थे अहाँ उन्होंने मध्यदेशीय मापा से 
ही त्िपिययों का अनुवाद पढ़ा ज़िसे वे प्रचारार्थ सिंहल ले गए पे । डा० सुनीतिकुभार चार््म्या 
ध्वनि प्रक्रिय और रूपपिचार ( ैणफ्राणंणू३ ) दोनों ही दृष्टियों ते पालि को मध्यकालीन 
आर्य भाषा के द्वितीय स्वर की शौरसेनी प्राइत फे निकट मानते हे । सादित्विक भाषा के 
रूप में पालि मध्य आर्य भाषाओं के संक्रान्तिकाल ( २०० ईसा पूर्व से २०० ईस्वी सन्‌ ) में 
विकसित हुरं। मध्यदेश की एक भोली पर आधारित यद भाषा सस्क्तत की प्रतिदन्द्दी मापा 
की देतियत से भारत की लोक कथाओं के जातक रूप मे संकल्ति होने और बुद्ध दर्शन के 
लिपि बद्ध शेने के घाद एक शक्तिशाली माषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गईं । “इस प्रकार पांछि 
भाषा मध्यदेश की लुप्त मापिक परम्परा को पुनः स्थापित करने में समर्थ हु३ईं। डा« 
सुनीतिकुमार चादुर्ब्या प्ालि वे महत्व की श्रम्यर्थण करते हुए डिखते हैं कि 'पालि उज्जैन 
से मधुर तक के भूमाग की भाषा पर आधारित साहित्यिक भाषा है, वलुत*ः इसे 
पश्चिमी हिन्दी का प्रादोन रूप कहता ही उचित होगा। मध्यदेश की भाषा के रुप में 
पालि भाषा आधुनिक हिन्दी या हिन्दुस्‍्यानी की भाँति केन्द्र की, आार्यावते के हृदय प्रदेश की 
भाषा थी, अतएव आसपास पूब, पश्चिम, पश्चिमोत्तर, दक्तिण पश्चिम आदि के जन इसे सररूता 
से समझ लेते ये । पाठि ही दीनयान दौद्धों के 'येरवाद' सम्प्रदाय वी मद्ान्‌ साहिलिक भाषा 
बनी और यही शाखा सिइल में पहुँच कर आगे चलकर वहाँ प्रतिष्ठापित हो गई । भारतीय 
आय॑ भाषा का अच्येता मध्यकाल में पूर्वो भाषा के सइसा प्राधान्य को देखकर आश्चर्य कर 
सकता है, अशोक के शिलालेखों में मध्यदेश को मापा को कोई स्थान नहीं मिख यहाँ तक कि 
मध्यदेश में स्थापित स्तम्मों के श्लेख अर्थात्‌ कालसी, टोपया, मेरठ और वैराट के शिलालेखों 
में भी स्थानीय भाषा को स्थान नहीं दिया गया 'फिर भी मध्यदेशीय भाषा अपने--र_ शब्दों, 
कतॉकारक के--ओ--वाले स्पों, कर्म बहुबचन के --ए--प्रयोगों के रूप में राकक्रीय और 
शासन सम्बन्धी कार्यों के बाहर अपने अस्वित्त के लिए सर्प करती रही, और एक समय 
ऐसा भी आया कि उसने पालि भाषा के विकास के साथ ही प्राच्य को अपने क्षेत्र से तद्िष्कृत 

कर दिया, अपमान वा बदला मध्यदेशीय ने भयकर रूप से लिया और सन्ान्ति दाल से लेकर 
आजतक वह शौरसेनी प्राइत और अपश्रेश, ब्रजमापा और आजकी दिन्‍्दुस्थानी के रूप में पूर्वों 
और विह्यरी भाषाओं पर भ्रभुत्व जमाये रही ७” दम पालि और बाद को मध्यदेशीय माषाओं 

फे आधान्य के चाह॒प्या के शब्दों में रखना उचित नहीं सममते, ये मात्र भापिक ध्यितिनन्य 

परिस्थितियाँ थीं, जिनके कारण मध्यदेशीय को प्रमुखता मिलती रही है, जैसा कि चादुर्ष्या ने 

स्वय कह्य कि यह थआर्वाय्त के छूदय देश की भाषा है, जिसे आस पास के लोग आसानी से 

और ज्यादा सख्या में समझ सकते हैं, इसीलिए. इसे सदैद सम्मन और प्रमुखता मिलती रही 

है इसमें सी प्रकार के बदले या प्रतिकार की मना का आरोप उचित नहीं ज्ञान पइता। 
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३. भोरोजिन एंड डेवलेप्मेम्ट आव देंगालो हैंबैज़, ए० ६० 


घजभाषा का रिक्‍्य ; मध्यदेशोय इन्दो भायेन ३१ 


परिनिष्ठित संस्कृत में नहीं स्वीकार किये गए ये ।* उदाहरण के लिए इृदम्‌ का एकबचन पुलिग 
रूप इमस्स', 'पल' का प्रथमा बहुबचन 'फ्ला), अस्थि! और “मधु? के कता और कर्म के 
बहुबचन के 'अटठी और “मधु! रूप। डा० भाडारकर इन रूपों को मात्र बेंदिक रूपों के 
सादृश्य पर ही निष्पन्न बताने को प्रवृत्ति को ठीक नहीं मानते । इन रूपों मे वे पुछिंग और 
नपुसक लिंग के अन्तर को मिटाने को उस प्रद्वत्ति का सूतपात मानते है जो भागे चलकर 
हिन्दी आदि भाषाओं में विकसित हुई। सस्दृत क्रिया के दस काल और क्ियायमेद के रूपा 
में पालि में केबल आठ ही रद गए | भविष्य और बवत्तमान वालो के रूपों में ता बहुत कुछ 
सुरक्षित भी रदे किन्तु दूधरे काल में केयल दो तीन ही अवशिष्ट रहे । कुछ नये क्रिया रूप मी 
दिखाई पडते हैं। उदाहरण के लिए +महें' बत्तमान काल के आत्मनेपद उत्तम पुरुष वा रूप, 
या मध्यम पुदष एकवचन का रूप 'त्यो!। इस प्रकार के कई बालों के रूप मिलते हैं। के 
चछुतः अत! घातु के विभिन बाछों के रुप है लिनसा निर्माश आरभिक मौलिक रूपों के विस्पृत 
हो जाने के बाद किय्रा गया, इनमें से कई सस्कृत 'अस! के रूपों से निष्पन्न माने जा सकते हैं। 
इन्हीं प्रयोगों को दृष्टि म॑ रपकर डा० भादारकर ने कहा कि “जत्र सत्झृत ऊे कई मूल रूप 
विष्मृत हो गये, उनके स्थान पर पाछि में नये रूपों का निर्माण हुआ, केवल मिथ्या साहश्य 
के आधार पर ही नहीं, बल्कि क्या वी अमिय्यक्ति को दृष्टि में रखकर जियार्थक भेदों के 
अनुसार इनका गठन हुआ। असर धातु के विभिन्न रूपों का प्रयोग विशेष महत्व रखता है | 
यहाँ पर हम देखते हैं कि नम्य वगयंभाषाओं के कुछ नये निया्थ भेद और काल ( ४०0०५ 
थाते [0758 ) ऊे रूप तथा अस्‌ के मिमिन्न रूपों थे प्रयोग की प्रवृत्ति जेसि इम वतमान 
भाषाओं के विकास में सक्रिय देखते हैं, बहुत पहले प्राचीन काल में ही वत्तमान रहो है 
ब्रज॒भाषा या हिन्दी से कृदन्त + सहायक क्रिया की प्रदसि की एकदम नवीन मानने वाछो के 
लिए यह विचारणीय होना चाहिए | 


8 २८. पालि काल ही में प्राकृतों का प्रयोग आरम्म हो चुका था। मारतीय आर्यभाषा 
के मध्यम्तरीय विकास में (२००३० से ६००) प्राकृ्तों का अपना विशेष महत्व है। इन 
आकृतो की हम बहुत इृद तक जनता की भाषा नहीं कद सकते । सस्कृत साटककारों ने इस 
भाधा का अयोग पासर या आम्य जनों को बातचीत की भाषा के रूप में दी क्शि है, बहुत कुछ 
शिष्ट श्रोता मण्डल के लिए हास्य का एक सत्ता आघार उपस्थित करना ही जैसे इनकम उद्देश्य 
रहा हो। बाद की प्राकृत रचनायें इतनी कृत्रिम और नियमत्रद् आप शैली में ल्‍िली गई हैं 
कि उन्हें साहित्यिक कृत्रिम भाषपां ही कह सकते है) यह सत्य है कि इन साहित्यिक प्राकृतों 
के पीछ उन बेलियें का आपार रहा हैं जिनसे वे विवासत हुई थीं, किन्तु हमारे पास उन 
बोलियो की शुद्ध सदज रूप में प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है | सस्कृत पैयाकरणों के प्रमाण 
पर हम प्रमुख प्राइतों में शौरतेनी, मद्यराष्ट्री और मायधी का नाम लेते है। मागधी प्राकृत 
निःसन्देह मगघ की मापा थी अत इसे हम प्राच्य प्राकृत भी कह सकते हैं, शौरसेनी शूरसेन 
प्रदेश वत्तेमान मधुर के आस पास की भाषा थी, इसे मध्यदेशीय प्राकृत कहा जा सकता दे। 





१« बद्दी, चपू०ठ ७५छ 
२. वहीं, पू० ७७ 
३. घह्दी, ४० ६३. 


घनभाषा का रिक्‍्य ; मध्यदेशोय इन्दो भायेन ३१ 


परिनिष्ठित संस्कृत में नहीं स्वीकार किये गए ये । उदाहरण के लिए इदम्‌ का एकब्चन पुलिग 
रूप 'इमस्स', 'पल' का प्रथमा बहुबचन 'फ्ला), अस्थि' और “मधु के कता और कर्म के 
बहुबचन के 'अटठी! और 'मधू! रूप। डा० भाडारक्र इन रूपों को मात्र वैदिक रूपों के 
सादेश्य पर ही निष्पन्न बताने की प्रवृत्ति को ठीक नहीं मानते । इन रूपों में थे पुछिंग और 
नपुसक लिग के अन्तर को मिटाने की उस प्र्धत्ति का यूजपात मानते है जो भागे चलकर 
हिन्दी आदि भाषाओं में विकसित हुईं। सस्दृत क्रिया के दस काल और क्ियायमेद के रूपा 
में पालि में केबल आठ ही रद गए | भविष्य और बत्तमान वालो के रूपों में ता बहुत कुछ 
सुरहित भी रदे किन्तु दूधरे काछ में केयल दो तीन ही अवशिष्ट रहे । कुछ नये क्रिया रूप मी 
दिखाई पडते हैं। उदाहरण के लिए "हे! बत्तमान काल के आत्मनेपद उत्तम पुरुष वा रूप, 
या मध्यम पुझष एकबचन का रूप 'त्यो' | इस प्रकार के कई वालों के रूप मिलते हैं। वे 
बस्तुतः “अत! घातु के विभित काछों के रूप है विनय निर्माश आरमिक मौलिक रूपों के विस्पृत 
हो जाने के बाद किग्रा गया, इनमें से कई सस्कृत 'अस? के रूपों से निष्पन्न माने जा सकते हैं । 
इन्हीं प्रयोगों को दृष्टि म॑ रपकर डा० भाडारकर ने कहा कि “जत्र सत्यत के कई मूल रूप 
विस्मृत दो गये, उनके स्थान पर पाछि में नये रूपों का निर्माण हुआ, केवल मिथ्या साहश्य 
के आधार पर ही नहीं, ब्रेल्कि क्रिया पी अमिय्यक्ति को दृष्टि में रखकर क़्यार्थक भेदों के 
अनुसार इनका गठन हुआ । अस्‌ धातु के विभिन्न रूपों का प्रयोग विशेष मदत्व रखता है । 
यहाँ पर हम देखते हैं कि नम्य अगर्यभाषाओं के कुछ नये क्रिया्थ भेद और काल ( १४०0० 
शाते (४752 ) ऊे रूप तथा अस्‌ के परिमिन्न रूपों के प्रयोग की प्रवृति जिसे इम वतंमान 
भाषाओं के विकास में सक्रिय देखते हैं, बहुत पहले प्राचीन काल में ही वत्तमान रहो है । 
ब्रजभाषा या हिन्दी से कृदन्त + सहायक क्रिया की प्रदसि को एकदम नवीन मानने वाछो के 
लिए यह विचारणीय होना चाहिए | 


8 १८. पालि काल ही में प्राह्तों का प्रयोग आरम्भ हो चुका था| भारतीय आर्यभाषा 
के मध्यम्तरीय विकास में (२००३० से ६००) प्राऊृतों का अपना विशेष महत्व है। इन 
आाकृतो की हम बहुत इृद तक जनता की भाषा नहीं कद सकते। सस्कृत नाटककारों ने इस 
भाषा का प्रयोग पामर या आम्य जनों की बातचीत की भाषा के रूप में ही क्श है, बहुत बुछु 
शिष्ट श्रोता मण्ठल ऊे लिए हास्य का एक सस्ता श्राघार उपस्थित करना ही जैसे इनका उद्देश्य 
रहा हो | बाद की प्रांत रचनायें इतनी कृत्रिम और नियमत्रद आप शेली में ल्खिी गई हैं 
कि उन्हें साहित्यिक कृत्रिम भाषा ही कह सकते ह। यह सत्य है कि इन साहित्थिक प्राइतों 
के पीके, दल गेल्पिएं, छा, आएयए, एए है. डित्पसे थे. लिमफ्ित हु| जी, फिम्तु इशारे पास उस 
बोलियो को शुद्ध सहज रूप में प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है | सस्कृत पेयाकरणों के प्रमाण 
पर हम ग्रमुख प्राइतों में शौरसेनी, भद्दाराष्ट्री और मागधी का नाम लेते है। मागधी प्राकृत 
निस्तन देह मगघ की मापा थी अत इसे हम प्राच्य प्राकृत भी कह सकते हैं, शोस्सेनी शूरसेन 
प्रदेश वर्तमान मधुण के आस पास की भाषा थी, इसे मध्यदेशीय प्राकृत्त कद्दा जा सकता है। 
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वितारिणी है ।! मध्य आयमभाषा ऊे प्रथम स्तर में स्व॒र मध्यग अधोप व्यज्ञनों का सपोष रूप 
दिखाई पढ़ता है, काव्यन्तर में सयोप ध्वनियाँ उष्मीभूत ब्यनि की तरह उच्चरित द्वोने लगीं 
और बाद में उच्चारण वी कठिनाई वे' कारण ये टप्त हो गई। दिद्वानों की घारणा दे कि 
शुक 7 मुझ, शोफ 7 सोझ, नदी 7 नई की विम्रस ध्यिति में एक अम्तर्यत्ता अय्श्था भी 
रही होगी । अर्थात्‌ 'शुक' के मुअ होने के पहले शुग और सुग ये दो अयस्थायें भी रही होंगी । 
चार्टर्या ने लिसा है कि इसमें एक पिजृति या दिलाई से उच्चरित अर्थात्त्‌ उष्मीभूत उच्चारण 
भव, घ्‌! सामने आया । इस तरह उपयुक्त शब्द शोक, रोग, नदी आदि एक अयस्था में 'सोघ,' 
रोध! और 'नथधी” हो गए. ये । साहित्यिक प्रार्ता में शौरसेनी तया मागधी में क, स, त, थ 
फी जगइ एकावत्यित स्वर मध्यस्य रूप में श्राप्त ग, घ (वा ह) ८, घ॒ के प्रयोगों का वैयाकरणा 
द्वारा उल्लेख मिलता है। परन्तु महाराष्ट्री प्राइत में सभी एकक-स्थिति स्वराम्तर्ित स्पर्श ( 77 
६0८2] नशा ॥09 ) पहले से ही हम या अमिनिद्दित पाये भाते हैं यह मद्गारापट्री के विकास 
की पश्चणालीन अरगस्था का चयोतक है। इसी तरह के और भी समता यूचक और परयतां 
विक्ास-्यज्ञक आँखों के आधार पर मनमोदन घोष ने मद्गाराद्री को शोस्सेनी का परवर्ता 
रूप सिद्ध करने का सपल प्रदत्न किया है। शूउसेन से यह भाषा दक्षिण ले जाई गई ओर बहाँ 
उसे स्थानीय याकृृत के अति न्यून प्रमाव मे उपस्थित करके एक साहित्यिक भांपा का रूप 
दिया गया | इस श्रसग में डा० चाह््यां मे दिन्दुस्पानी को दक्षिण ले जाने और “दकिनी' 
बनाने की घरनाका मजेदार उल्लेस क्या है। इस प्रक्र समूचे भारतवर्ष में पूरय के कुछ 
हिस्सों में प्रचलित मांगवी को छोड़कर एक बार पिर सम्पूर्ण देश की भाषा का स्थान मच्य- 
देशीय शौरसेनी प्राइत को धात हुआ। पूरय में भो इसका प्रभाव कम न था। सारवेल के- 
हाथी गुपा के लेखों तक बी माषा मे शौरसेनी के प्रमाव को विद्वाना ने स्वीयार किया है । 
सस्मृत वेयाक्रणों मे बुछ्ेक मे महराष्ट्री के महदत्य को स्वीकार जिया है। किन्तु उनका निरीक्षण 
अवैश्ञनिक था जैसा ऊपर क्ड्ठा गया। शौरसेनी का परवतों रूप या मद्दाराष्ट्री प्राकृत बहुत 
कुछ कविता को भाषा क्ददी जा सकती है। इसम गद्य बहुत कम मिल्ता है या उसका एकदम 
अमाय है। शौरसेनी प्राइत सस्कृत न जाननेयाले लोगा विशेषतः सत्रीयर्ग और असस्ट्टत परिवारों 
की बेल्चाल की भाषा थी ! इसमें प्रायः गद्य लिपि जाता था (* जब कि इमी का परवतो रूप 
मदाराष्ट्री केवल पद्च ( 7.६४05 ) की माषा थी। मद्गाणष्ट्री प्राकृत्त गीता को मापा थी जैसा की 
१५ यों श्ती जे बाद ब्रजभाषा केवल काव्य की ही भाषा मानी जाती थी । प्राउ्तों में मथुरा मे 
मुख्य केन्द्रवाली शीरसेनी प्राइत सबसे अधिक सौ 2व एव छाल्ट्पपूर्ण प्राह् त या पश्चमव्ययुगीन 
मासतीत आये भाषा सिद्ध हुईं। वैसे देखा जाय तो शौरसेनी आधुनिक मथुरा की मापा, 
हिन्दुस्थानो को वहन एवं प्रिगतकाछ की प्रतिस्वर्विनी जमाया का ही एक प्राचीन रूप थो 
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पिशारिणी है।! मध्य आयभाषा ऊे प्रथम स्तर में स्वर मध्यग अधोध व्यश्ननों का सपोष रूप 
दिखाई पढता है, काह्मन्तर में सपोप घ्वनियाँ उष्मीभूत ब्यनि की तरह उच्चरित द्वोने लगीं 
और बाद में उच्चारण की कठिनाई वे” कारण ये टप्त हो गई। दिद्वानों की घारणा दै कि 
शुक 7 मुझ, शोक 7 सोम, नदी 7 नई की विद्धस्न श्यिति में एक अम्तर्यत्ा अप्स्था भी 
रही होगी । अर्थात्‌ 'शुक' के सुअ होने के पहले शुग और सुग ये दो अयस्थायें भी रही होंगी । 
चार्टर्या ने लिसा है कि इसमें एक पिशृति या दिलाई से उच्चरित अर्थात्‌ उष्मीभूत उच्चारण 
शव, घ! सामने आया। इस तरद उपयुक्त शब्द शोक, रोग, नदी आ्रादि एक अयस्था में 'सोघ,' 
रोधा! और 'नधी” हो गए, थे । साहित्यिऊ प्रादर्ता में शौरसेनी तथा मांगधी में क, स, त, थ 
फी जगइ एकावत्यित स्वर मध्यस्य रूप में प्रात्त ग, घ (या ह) ८, घ॒ के प्रयोगों का बैयाकरणा 
द्वारा उल्लेख मिलता है। परन्तु महाराष्ट्री प्राश्ूत में सभी एकक-स्थिति स्वरान्तर्रित स्पर्श ( 
६0८४] नग्गर्रॉ० ४09 ) पहले से डी दम या अभिनिद्दित पाये भाते हैं यद्ट मह्ाराष्ट्री के विकास 
की पश्रमालीन अ्रउस्था का चोतक है। इसी तरह के और मी समता सूचक और परयता 
विड्स-व्यज्ञक आँरडों के आधार पर मनमोदन घोष ने मद्वाराद्री को शौरसेनी का परवतां 
रूप सिद्ध करने का सपल प्रदत्त जिया है। शूउसेन से यह भाषा दद्विण ले जाई गई ओर वहाँ 
उसे स्थानीय प्राकृत के अति न्यून प्रमाव मे उपस्थित करके एक साहित्यिक भांपा का रूप 
दिया गया | इस प्रसंग में डा० चाहर्प्या ने दिन्दुस्थानी को दक्षिण ले जाने और 'दकिनी' 
बनाने की घटनाका मजेदार उल्लेस क्या है। इस प्रकार समूचे भारतवर्ष में पूरय के कुछ 
हिस्सों में प्रचलित मागवी को छीडकर एक बार पिर सम्पूर्ण देश की भाषा का स्थान मच्य- 
देशीय शौस्सेनी प्राइत को प्रात हुआ। पूरय में भी इसका प्रभाव कम न था। सार्वेल के 
हाथी गुपा के लेखों तक की मापा में शौससेनी के प्रमाव को विद्वाना ने स्वीसार किया है | 
सस्ृतव वैयाक्रणों मे बुछ्ठेक ने महराष्ट्री के महत्य को स्वीकार जिया है। किन्तु उनका निरीक्षण 
अवैशनिक था जैसा ऊपर क्ड्ठा गया । शौरसेनी का परवर्ता रूप या मह्दाराष्ट्री प्राकृत बहुत 
कुछ कविता को भाषा कही जा सकती है। इसमे गद्य बहुत कम मिल्ता है या उसका एकदम 
अमाय है। शौरसेनी प्राइत सस्कृत न जाननेयाले लोगा विशेषतः त्लीयर्ग और असस्ट्ृ त परिवारों 
की बेल्चाल की भाषा थी | इसमें प्रा" गद्य लिए जाता था (* बब कि इमी का परवतोा रूप 
मदाराष्ट्री केवड पद्ध ( 7.६६05 ) की भाषा थी। मद्दाराष्ट्री प्राकृत गीता की मापा थी जैसा की 
१५वीं शी जे बाद ब्रजभाषा केवल काव्य की ही माया मानी जाती थी । प्राउ्तों भें मथुरा मे 
मुख्य केन्द्रवाली शीरसेनी प्राह्षत सबसे अविऊ सी2व एक छाल्त्पपूर्ण प्रा त या पश्मध्ययुगीन 
मासतीव आये भाषा सिद्ध हुईं। वैसे देखा जाय तो शौरमेनी, आशुनिक शघुण की, स्पाण, 
हिन्दुम्थानो को वहन एवं प्रिगतकाछ की प्रतिस्पर्विनी ब्रजमायां का ही एक प्राचीन रूप थी । 
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8 ३०. शौरसेनी आकृत के चैज्ानिक और साधथार व्याकरण तथा उसकी भाषिक 
विशेषताओं का समुचित मूल्याकन नहीं हो सका है। प्राकृत व्याकरणऊारों ने महासाष्द्री के 
विवेचन के बाद केवल उन्हीं बातों का उल्लेख शौरसेनी के प्रस्म में किया है, जो महाराष्ट्र 
से मिन्न पडती थीं | इस प्रवार ये विशिष्ठवायें शौरसेनी के मूल स्वरूप को नहीं, बल्कि साहित्यिक 
प्राकृत से उसकी असमानताश्रों की ओर सकेत करती हैं। देमचन्द्र ने अपने व्याकरण के 
चतुर्थ पाद के २६०-२८६ वाज़ों में शौरसेनी की विशिष्टतायें बताई है । | 

(क ) संस्कृत शब्दों के त का द में तथा थ का घ॒ में परिवतन ( सूज २६० २६२- 
२७३-२७६ ) | 

(ख ) य का यय में परियतन, आयंपुन >अगूयपुत्त । 

(ग) भू घाठ के रूपों में म की सुरक्षा (२६६-२६६) मोदि, भवति, मुवदि आदि । 

( घ ) अज्जनान्तस्वरों के कुछ पिचित्र कारक रूप (२६३-२६५) कचुश्या <_कंचुकिन, 
सुद्दिया < सुस्विनू, राय< राजन, वियययम्मं < विजयवमन | 

(ड ) पूर्वकालिक क्रिया में सस्कृत 'क्तवा? प्रत्य के स्थान पर इय, दुण, उड्ठभ 
प्रत्यय छगते हैं ( २७१-२७२ ) जैसे पढ़िय, पद़िदूण, ( ९/ पद ) 
कडुअ< ९/$ और गइआ < ९/ गम | 

€च ) भविष्यत्‌काल में (स्सि विभक्ति; दि; स्स, या € नहीं (२७५) 

(छु ) दाणि, व्‌ यूयेब, ण, द्वीमाण दे, द, जे; अम्मददे, दी द्वी आदि क्रिया विशेषणों 
का प्रयोण ( २९७३-८४ ) 

शौससेनी की उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर इम उस भाषा के रुप की कल्पना 
नहीं कर सकते । शौस्सेनी का रूप वही था जो महदाराष्ट्री प्राकृत का था, जैसा पहले कहा 
गया, इसीलिए शौरसेनो की ये पिभिन्नताएँ ऋापवादिक प्रयोगों पर आधारित हैं। मूल 
शौरसेनी प्राइृत का ब्याकरणिक स्वरूप प्रधान प्राहत के मीतर हूदा जा सकता है। हेमचन्द्र 
ने संल्‍्कृत नाव्कभारों की विक्ृत और अतिकृत्रिम शौरसेनी की दृष्टि में रफकर ही ये विशेषतायें 
निर्धारित वीं ॥ आजकल की तरह उस समय बोलियों के अध्ययन की न सुविधा थी और न 
ठो स्‍थानीय जनता की त्ीली का क्षे+कार्य ( ४7९0 ७०४८ ) के द्वारा निरीक्षण ही सभव 
था। इसलिये प्राइव के इन अपवाद-नियमा को मूल विशेषतायें सममने का भ्रम नहीं होना 
चाहिए] वस्तुकः साहित्यिक शौरसेनी की यन-तत्र प्राप्त रचनाओं को भाषा धर सस्कृत का 
घोर प्रभाव दिसाई पडता है | यह एक कृत्रिम भाषा थी | 

8 ३१, ईंस्पी सन्‌ की छठवीं शताब्दी के बाठ, मध्यकालोन मापा विकास के तोसरे* 
स्तर में अपभ्रशों का उदय हुश्रा | छान्‍्दस से शौरसेमी प्राकृत तक के विकास के उपयुक्त 

विवरण में भारत की अनाये जातियों की भाषा के तत्वों का विवेचन नहीं किया गया है| 
भारत में विभिन्न भाषाओं की मिश्रण प्रकिया का समुचित अध्ययन नहीं दो सका है । साहित्य 
में हम भाषाओं के जो आदर्श देखते है थे ऊपरो स्तर के तथा अन्यन्त कृत्रिम हैं। समाज 
में भाषाओं का विकास इतने सीधे ढंग से नहीं होता | प्राइत भाषाओं में कितना तत्व अनायें 
भाषाओं का है, यह अध्ययन और शोध का विपय है। अपभ्रशों के विकास में भी अनाये 


3. दस व्याकरण, दग्बई सस्कृत और प्रात सीरीज़, ३६३६ 
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8 ३०, शौरसेनी प्राकृत के वैज्ञानिक और साधथार ज्याकरणश तथा उसकी भाषिक 
विशेषताओं का समुचित मूल्याकन नहीं हो सका है। प्राकृत व्याकरणऊारों ने महाराष्ट्री के 
विवेचन के बाद केवल उन्हीं बातों का उल्लेख शौरसेनी के प्रसम में किया है, जो महाराष्ट्र 
से भिन्न पडती थीं | इस प्रकार ये विशिष्टतायं शौरसेनी के मूल स्वरूप को नहीं, बल्कि साहित्यिक 
प्राकृत से उसकी असमानताओं की शोर सकेत करती हैं। देमचन्द्र ने अपने व्याकरण के 
चतुर्थ पाद के २६०-२८६ याज़ों में शौरसेनी को विशिष्टतायें बताई हैं । ता 

(क ) सस्कृत शब्दों के त का द में तथा थ का घ में परिवतन ( सूत २६० २६२- 
२७३-२७६ ) | 

(ख ) ये का यूय में परिबतन, आयंपुत >अगूयपुत्त । 

(ग) भू घाठ के रूपों में म की सुरक्षा (२६६-२६६) मोदि, मवति, भुवदि आदि | 

(घ) अज्जनान्तखवरों के ुछ विचित्र कारक रूप (२६३-२६५) कचुश्या <कंचुकिन, 
सुद्दिया < मुस्विन्‌ , राय< राजन, वियययम्मं < विजयवर्मन्‌ | 

(ड ) पूर्वकालिक क्रिया में सस्दृत 'क्तया? प्रत्यय के स्थान पर इय, दुण, उड़ 
प्रत्यय छगते हैं ( २७०१-२७२ ) जैसे पढ़िय, पढ़िदूण, ( ९/ पढ ) 
कडुअ< ९/$ श्र गइश्न < ९/ गम | 

€च ) भविष्यतकाल में (स्सि विभक्ति; दि; स्स, या ६ नहीं (२७५) 

(छ ) दाणि, व्‌ यूयेब, ण, द्वीमाण हे, द, जे, अम्मदे, दी दी आदि क्रिया विशेषणों 
का प्रयोग ( २७३-८४ ) 

शौरसेनी की उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर इम उस भापा के रूप की कल्पना 
नहीं कर सकते । शौरसेनी वा रूप वही था जो मदाराष्ट्री प्राकृत का था, जैसा पहले कहा 
गया, इसीलिए शौरसेनो की ये पिभिन्नताएँ आापवादिक प्रयोगों पर आधारित हैं। मूल 
शौरसेनी प्राक्ृत का ब्याकरणिक स्वरूप प्रधान प्राइत के भीतर हूदा ज्ञा सकता है। हेमचन्द्र 
ने संस्कृत नाव्ककारों की विक्ृत और अतिकृतिम शौरसेनी को दृष्टि में रकर ही ये विशेषतायें 
निर्धारित वीं। आजकल की तरह उस समय बोलियों के अध्ययन की न सुविधा थी और न 
ठो स्थानीय जनता की चीौली का क्षेतकार्य (7200 ७०४८ ) के द्वारा निरीक्षण ही सभव 
था। इसलिये प्राइव के इन अपवाद-नियमा को मूल विशेषतायें सममने का भ्रम नहीं होना 
चाहिए] वस्त॒ुतः साहित्यिक शौरसेनी की यन-तन प्राप्त रचनाओं को भाषा पर सस्कृत का 
घोर प्रभाव दिसाई पडता है | यह एक कृत्रिम भाषा थी | 

६६३१, इसी सरल की छुझपी, शताब्दी के चाट, प्प्णषालोन भापा विकात के तोसरे* 
स्तर में अपभ्रशों का उदय हुआ । छान्‍्दस से शौरसेमी प्राइत तक के विकास के उपयुक्त 

विवरण में भारत की अनार्य जातियों की भाषा के तत्वों का विवेचन नहीं किया गया है | 
भारत में विमिन्न भाषाओं की मिश्रण प्रक्रिया का समुचित अध्ययन नहीं द्वो सका है । साहित्य 
में हम भाषाओं के जो आदर्श देखते हैं वे ऊपरो स्तर के तथा अन्यन्त कृत्रिम हैं | समाज 
से मापाओं का विकास इतने सीधे ढंग से नहीं होता | प्राइत भाषाओं में क्तिना तत्व अनाये 
भाषाओं का है, यह अध्ययन और शोध का विपय है। अपन्रशों के विकास में भी अनाये 





). हस व्याकरण, दम्बई संस्कृत और प्राइत सीरीज़, १६३६ 
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लगा । सामान्य वर्तमान के करउ, बरहु, बरहि, करह, करइ, करह श्ादि रूपों 
से करो, करें, आदि ब्रज में सीधे विकसित होकर पहुँचे । छोद ( आशार्थंक ) 
में अ, इ, 3 कारान्त रूप होते ये--करे, कर, कद आदि | बज में करो, 
क्रहु आदि 'कर् से बने रूप है। भविध्यत्‌ में अपम्न श में स-और ह-दोनों 
प्रवार के रूप चलते ये किंतु परिनिठित अपभ्रश में-इप्रकार की अधिकता 
थी करिह३, करिहठ आदि। ब्रज में करिहै, करिह्, हेदे आदि रूप चलते 
है। विधिलिंग के रूपों में इच्ध प्रत्यय छगता है। करिज्इ>करीजे ( बज ) 
भूतकाल के रूप इृदन्तम ये, किय, भणिय, हुआ, गय आदि । उक्ार बहुला 
भाषा में ये क्यिठ, हुयड, गयठ हो जाते ये | ब्रज में कियो, गयी, मयी 
आदि इसके रूपान्तर है। संयुक्त तिया बनाने की प्रवृत्ति बद रही थी, यह 
अपभ्र श युग की निया वा एकदम नवीन विकास था। रडन्तठ जाइ, 
भग्या एन्तु, भज्जिउ जन्ति आदि प्रयोग इस प्रदृत्ति की सूचना देते हैं | ब्रज 
के 'चलत भयो, आवतो भयो, आनि परधों आदि में इसी प्रद्नत्ति का 
विकास हुआ । पूर्वकालिकि क्रियाओ में आठ प्रत्यय लगते थे इ, इवि, एवि, 
एविणु, एप्ििणु, आदि के प्रयोग होते ये किन्तु प्रधानता 'इ! वी ही रही। 
ब्रज में यही प्रचलित हुआ। प्रेरणार्थक अब प्रयय वोल्डावश, पणयह में 
दिखाई पडता है, यही ब्रजभाषा में भौ प्रयुक्त होता है। 


७. अपभ्र'श ने देशज शब्दों और घातुओं के प्रचुर प्रयोग से भाषा को एक 
ईं शक्ति प्रदान की। इन देसी प्रयोगीं के कारण अपभ्रश के भोतर 
एक ऐसी विशिष्ठटता आ गईं जो प्राइत में विल्कुल नहीं थी। इसी देसी 

प्रयोग ने इस भाषा वी नव्य साषाओं की ओर उन्मुख क्या । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रजमापा फे विकास के पीछे सैक्नडों वर्षों तक की परम्परा 
छिपी है। इस परम्पय के पिक्षास में आये, अनाय॑, कोल, द्वाविड और न जाने क्तिने प्रक्तर 
के प्रभाव घुले मिले हैं। आये मापा को प्राचीन से नवीन तक विकसित होने में मितने सोपान 
पार करने पड़े है, जितने मोड लेने पड़े हैं, उन सत्रकी कुछ न कुछ पिशेषता है, इस संग्रका 
संतुलित और आवश्यक दाय अजमापा को प्रात हुआ, उनके निरन्तर उिक्रासशीछ त्तत््व इस 
भाषा के ढाँ चे में प्रतिश्ापित हुए | १००० ईस्वी के आस-पास शौरसेनी अपभ्र श की अपनी 
जन्मभूमि में ब्रबमापा का उदय हुआ--उस समय उसके शिर पर साहित्यिक अपश्र'श को 


छाया यो ओर रक में शौरसेनी भाषाओं की परम और अन्य सामाजिक्र तथा सास्कृरतिक 
तत्वों या ओज झौर बल | 


बजमाषा का रिक्थ : मध्यदेशीय इन्दो-भायन ३६ 


लगा | सामान्य वर्तमान के करउ, बरहु, करहि, करह, करइ, करह आदि रूपों 
से करी, करें, आदि ब्रज में सीधे विषसित होकर पहुँचे । छोद ( आशार्थंक ) 
में अ, इ, 3 कारान्त रूप होते ये--करे, कर, करू आदि । ब्रज भें करो, 
क्रहु आदि 'कर से बने रूप है। भविष्यत्‌ में अपश्न श में स-और ह-दोनों 
ग्रवार के रूप चलते ये क्ति परिनिष्ठित अपभ्रश में-इकार की अधिकता 
थी करिह्‌इ, करिहुठ आदि । ब्रज में करिदै, करिद्दी, हेहे आदि रूप चलते 
है | विधिलिंग के रूपों में इत्र प्रत्यय छगता है। करिज्रह>करीजे ( ब्नज ) 
भूतवाल के रूप इृदनतन ये, किये, भणिय, हुआ, गय आदि | उकार बहुलछा 
भाषा में ये क्यिठ, हुयड, गयठ हो जाते ये | ब्रज में कियो, गयी, मयौ 
आदि इसके रूपान्तर हैं। संयुक्त तिया बनाने की प्रवृत्ति बद रही थी, यह 
अपम्न श युग की निया वा एकदम नवीन विकास्त थां। रडन्तठ जाइ, 
भग्या एल्तु, भज्जिउ लन्ति आदि प्रयोग इस प्रदृत्ति की सूचना देते हैं | ब्रज 
के 'चलत भयो, आवतो मयो, आनि परथों आदि में इसी प्रवृत्ति का 
विकास हुआ | पूर्वकालिक क्रियाओं में आठ प्रत्यय लगते थे इ, इवि, एवि, 
एविणु, एप्पिणु, आदि के प्रयोग होते ये किन्तु प्रधानता 'इ? वी ही रही। 
ब्रज में यही प्रचलित हुआ]. प्रेरणार्थक अब प्रयय वोल्डावइ, पणयह में 
दिखाई पडता है, यही ब्जमापा में भौ प्रयुक्त होता है। 

७. अपश्न श ने देशज शब्दों और घातुओं के प्रचुर प्रयोग से भाषा को एक 
ईं शक्ति प्रदान की। इन देसी प्रयोगीं के कारण अपभ्र श के भोतर 
एक ऐसी विशिष्टता आ गईं जो प्राइृत में बिल्कुल नहीं थो। इसी देसी 

प्रयोग ने इस भाषा को नव्य भाषाओं की ओर उन्मुख क्या। 
इस प्रकार _म देखते हैं कि ब्रजमापा फे विकास के पीछे सैक्डों वर्षों तक की परम्परा 
छिपी है। इस परम्पय के रिक्ास में आये, अनाय, कोल, द्राविड और न भाने क्तिने प्रकार 
के प्रभाव घुले मिले हैं। आर्य मापा को प्राचीन से नवीन तक विकसित होने में मितने सोपान 
पार करने पड़े है, जितने मोड लेने पड़े हैं, उन सत्रकी कुछ न कुछ पिशेषता है, इम सम्रका 
सतुल्ित और आवश्यक दाय अजभापा को प्रात हुआ, उनके निरन्तर यिवासशीछ त्तत्त्व इस 
भाषा के ढाँ चे में प्रति्ापित हुए | १००० ईस्वी के आस-पास शौरसेनी अपशभ्र श की अपनी 
जन्मभूमि में ब्बजमापा का उदय हुआ--उस समय उसके शिर पर साहित्यिक अपभ्र'श की 


चावा थी और रक्त में शौरसेनो मापाओं की परम्मरा और अन्य सामाजिक तथा सात्क्ांतक 
तत्वों गा भोज और बल | 


है 4 
प्रजभाषा का उद्यम रे 


उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि राजपूत दरारों में परिनिश्ठित अपभ्रश को उसी रूप मे 
घान्यता प्राप्त नहीं थी, बल्कि शौरसेनी रे परवर्ती विकसित रूप का वे राजभाषा के रुप में 
व्यवहार करते थे । मद माया निश्चित ही त्रजमाषा की आरमिक अरस्था की खूजना देती है। 
शौरसेनी अ्रपश्न श के आधार पर निर्मित परिनिष्ठित अपश्र रा और इस खत उि्क्त्सित 
भाषा में बहुत अधिक अन्तर नहीं था, क्योंकि दोना की मूल प्रवृत्तियाँ, शोरसिनी या मध्य 
थीं 
देशी हे ३६ इसलिए विश्स सूचक इस यत्‌किंचित्‌ अन्तर को मो समभने का प्रयत्न नहों 
किया गया ! श्री चाद्ज्या ने अपभ्र श के अन्त का समय ती लगमग दसबों शताब्दी ब््अन्त 
ही माना, दिन्तु अजमाषा का उदयक्राल उन्होंने १५ थों शर्ती का उत्तराध इताया। इस 
भाग्यता के लिए हम उन्हें दोषो भी नहीं ठद॒ण सकते क्याकि तब तक बजमाया के उदयराछ 
को और पीछे लाने के पक में कोई ठोस आधार प्राह न था। अजमाषा घर के साथ शुरू 
होती थी। प्रध्वीराब गसो सबत्‌ १९४० की कृति कहा जाता था, कित्तु उसे जाली प्न्य 
बतानेवालों को सरया निरन्तर बढती जा रहो थी। पत्रततव फुटकल प्राप्त सामग्री को काई 
अधिक मद्ृत्त नहीं दिया जा सकता था | 
8३७ नव्य भाषाओं के उदम का नो कार निर्षांरित किया जाता है, वह 
ब्रजमाषा के लिए भी ल्यगृ होता है। मध्यदेश की भाषा होने में जहाँ एक ओर गौरव और 
प्रतिष्ठा मिलती है वहीं दूसरी ओर इर नई उदोयमान भाषा के लिए भयकर परीक्षा भी देनी 
होती है | परिनिष्ठित भाषा के मूल प्रदेश वे लोग राष्ट्रभापा वा गौरब समालने में घरेलू बोली 
को भूल जाते हों. तो कोई आश्चर्य नहीं। क्‍योंकि उनके लिए, परिनिद्ठित और देशभाषा या 
जनपदीय मे काई खास अन्तर नहीं होता | बजमभाषा या इिन्दी के आरम्म की ऐतिहासिक 
सूचना हमें निजामुद्दोन के तवकत-ए-अकबरी तथा दो श्रन्य लेखकों की कृतियों में मिलती है। 
कालिजर के हिन्दू नरेश ने बिना होदे और मदयवत के द्वायियों को सरलता से पकड़ने और 
उनपर सवारी करनेवाले तुर्कों की प्रशसा में झुछ पद हिन्दी भाषा में लिसे थे जिसे महमूद 
गजनवी ने अपने दरबार के हिन्दू विद्वानों को दिखाया | केम्विज हिस्ट्री के लेखक के मुताबिक 
महोबा के कवि नन्‍द कौ कविता ने महमृदकी प्रभायित किया था ॥ खुसरी ने मसऊद इब्न 
साद के हिन्दी दावान का उल्लेख किया है। यह लेखक मदमृद के पौच्र इब्रादिम के दरबार में 
था। जिसने ११२४-११३० ईस्दी के चीव शासन क्या । इन प्रमाणों भें सकलित भाषा फो 
डा० सुनीतेंजु मार चारुर्म्या शौस्सेनी अअ्श्ञश ही अनुमानित करते हैं--किन्तु दिन्दी से अप- 
भ्रश का अंधे खींचना उचित नहीं जान पड़ता । शोरसेनी अपभ्रश से मिन्न मापा बोलनेंदाले 
छनपदों की नव्य भाषाओं के उदय और विश्यस के अध्ययन के लिए, तो तब तक कठिनाई 
बनी रहती है, जब्र तक उस जनपदीय अपभ्रश में लिखी कोई रचना उपल्च्च न हो। परि- 
निश्ेत अपश्रश में ल्खिनेबाले जनपदीय या प्रादेशिक लेखक भो अपनी चोली का बुछ न 
कुछ प्रमाव तो लते हो ये, इन प्रमाबों के आधार पर भी, उस बोली के स्वरूप का दुछु 


$. केम्म्रिज्ञ हिस्‍्दा आाव इंडिया, भाग हे ० २ 
२. प्रो० हेमचग्द्राय ८ वीं ओरियस्टल कान्फरेन्स का दिवरण--मैसूर १६४५ 
भारत में दिन्दुस्तानी कविता का आरम्से 


प्रजभापा का उद्गम १ 


उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि राजपूत दरचारों में परिनिष्ठित अपश्नशा को उसी रूप भे 
घान्यता प्रात्त नहीं थी, बल्कि शौरतेनी पे परवर्ती विरुमित रूप का दे राजभाषा के रुप में 
च्यवद्वर करते ये । मह भाषा निश्चित ही ब्रजभाषा की आरमिक अयस्था की सूचना देती है। 
शौरसेनी अ्पश्र श के आधार पर निर्मित परिनिष्ठित अप्र शा और इठ परपतों विकसित 
भाषा में बहुत अधिक अन्तर नहीं था, क्योंकि दोना की मूल प्रवृत्तियाँ, शोरसेनी या मध्य 
देशी थीं। 

8 ३६ इसलिए विकास यूचक इस यत्‌किंचित्‌ अन्तर को मो समभने का प्रयत्न नहों 
किया गया । श्री चादर्ज्या ने अपश्र श के अन्त वा समय तो लंगमग दसवों शताब्दी का अन्त 
ही माना, दिन्‍्तु अजमाषा का उदयकाल उन्होंने १५ वो शती का उत्तराप इताया। इस 
मान्यता के लिए हम उन्हें दोषी भी नहीं ठद॒ण सकते क्‍्याकि तब तक ब्रजभाषा के उदयरालू 
को और पीछे लाने के पह में कोई ठोस आधार प्राप्त न था। अजमाषा सर वे साथ शुरू 
होती थी। प्रध्वीराज रास्तों सबत्‌ १९४७० की कृति कहा जाता था, किन्तु उसे जाली ग्रन्थ 
बघतानेवालों को सस्या निरन्तर बढती जा रहो थी। पत्रत्तन फुटकल् प्राप्त सामग्री को छाई 
अधिक मद्त्त्त नहीं दिया जा सकता था । 

8३७ नव्य भाषाओं के उदय का जो काठ निर्धारित क्या जाता है, पहो 
ब्रजमाषा के लिए भी लागू होता है। मध्यदेश की भाषा होने में जहाँ एक ओर गौरव और 
प्रतिष्ठा मिख्ती है वहीं दूसरी ओर इर नई उदोपमान भाषा के लिए भयकर परीक्षा भी देनी 
होती है। परिनिश्ित भाषा के मूछ प्रदेश वे' लोग रा्रभापा का गौरव समाहने में घरेद गोली 
को भूछ जाते हो. तो कोई आश्चर्प नहीं। क्योंकि उनके लिए, परिनिट्ठित और देशभाषा या 
जनपदीय में काई खास अन्तर नहीं होता । ब्जभाषा या द्िन्‍्दी करे आरम्म की ऐतिहासिक 
सूचना हमें निजामुद्दोन के तवकात-ए-अकबरी तथा दो अन्य लेखकों की इतियों में मिलती है। 
कालिजर के हिन्दू नरेश ने जिना होदे और मदावत के हाथियों को सरलता से पकडने और 
उनपर सवारी करनेवाले सुर्कों की प्रशत्ता में बुछ पथ हिन्दी भाषा में लिखे थे जिसे महमूद 
गजनदी ने अपने दरार के हिन्दू विद्वानों को दिखाया। केम्िज्न हिस्ट्री के लेखक के मुताबिक 

मद्दोत्रा के कवि नन्‍्द की कविता ने महमृदकी प्रभायित किया था 0 खुसरो मे मसऊद इच्न 
साद के हिन्दी दावान का उल्लेख किया है। यद लेखक महमूट वे पौच् इब्रादिम के दरबार में 
था। जिसने ११२४-११३० ईस्वी के दीव शासन क्या । इल प्रमाणों में सकठित भाषा को 
डा० सुनीतिकुमार चारुर्ष्या शौस्तेनी अश्नश ही अनुमानित करते ई--किन्तु हिन्दी से अप- 
भ्रश का अर्थ खींचना उचित नहीं जान पडता । शोरसेनी अपभ्रश से सिछ मापा शेलनेर/्े 
जनपदों की नत्य भाषाओं के उदय और विज्नस के अध्ययन के लिए, तो तब तक कठिनाई 
बनी रहती है, चब्र तक उस जनपदीय अपभ्रश में लिखी कोई रचना उपलब्ध न हो। परि- 
निश्वेत अपश्रश में स्खिनेबाले जनपदीय या प्रादेशिक लेखक भो अपनो चोली का बुछु न 
इंच प्रभाव तो लते हो ये, इन प्रमाबों के आधार पर भी, उस बोली के ध्वस्प कुछ 





$. केग्धिज हिस्‍्द्ा आव इंडिया, भाग ३ प्रृ० २ 
३२. प्रो० हेमचन्द्राय ८ थी ओरियन्टड काम्फरेन्स का दविदरण--मैसूर १६४५ 
भारत में हिन्दुस्तावी कविता का आरइ्स! 


घज्नभाषां का उद्गम ड्३ 


तलों के असपण के लिए यद्दी बाद की अप्न शा हो मह्तपूर्ण है। दस बाद वी अपध्रश 
में भी सबसे ज्यादा महपूर्ण इतियाँवे हो सकती हैं, जो शौरसेनी अपश्नंश फे निदी 
त्तेत्र में लिखी गई हों। अमाग्पत्रश इस तरइ की और इस काल को कोई प्रामाशिक हछृति, 
जो मध्यदैश में लिखी गई हो, प्रात नहीं शेती ॥ मुसलमानों के निरन्तर आक्रमण से घ्वत्त 
मध्यरेश में इललेखों की नुरद्दा का कोई प्रयल नहीं हुआ | मध्यदेश की आश्रश भाषा सारे 
मारत की मापा बनी, कितु मध्देश में क्या डिला गया, इसका इुछ भी पता नहीं चच्ता । 


8 ४०. सह्यृत तया प्राइत वैयाकरणों ने प्राइत के साथसाय अपभ्रश का उल्लेख 
किया है रामसर्मन्‌ , मारुण्डेय, विविक्रम, लद्धमीधर आदि बेयाकरणीं ने प्राइंव का क्पी 
अच्छा विवरण प्रस्तुत ऊिया है। किन्तु अपश्न॑श का जैमा मुन्दर और बिपद्‌ विवरण देसचन्द्र 
से उपस्यित किया, बैसा अन्यत्र उपर नहीं हाता। देम व्यासएण के अयश्वश भाग वी्‌ 
सफ्से बडी विशेषता नियमों के उदाइस्ण रूप्र में उदुत अप्रश्नश के दोद़ें है जिनके चयन 
और सकलन में देमचन्द्र वी अद्वितीय वाब्य मर्मशता ओर तक्तप्राहिएी प्रतिता का पता चलता 
है 'सीला बीनने वालों की तरह वह (हेमदम्द्र ) सीला बीनने वाद्य न था। हेमचन्द्र का पहुछा 
महत्त है कि और वैयाक्रणों वी तरह केवल प्राणिनि के ब्याव्स्ण के छोक उपयेगी अंश को 
खपने दचर में बंदलर॒र ही वह सन्तुषट्ट न रहा, पाणिनि के समान पीछा नहीं तो 'आगा 
देखकर अपने समय तक की भाषा का व्याकरण बना गया--उसने एक बड़े भारों साहिल 
के नमूने जीवित रखे, जो उसके ऐसा न करने से नष्ट हो लाते, बह अपने व्याकरण का 
पाणिनि और भट्टीडी दोौचित दोने के साय साथ उसका भष्टि भी हैं।! हेम व्याकरण में 
सकलित अ्रपश्नेश के ये नमूने इस भाषा की सर्वाधिक मदत्वपूर्ण और प्रमाथभूत सामग्री 
समझे जाते हैं | 


६४१. देमचन्द्र के इस अपभ्रश को विद्वानों ने शीरसेनी अपन्रंश कटा है। डा० 
एल० पी० तेल्लीतोरी ने स्पष्ट लिखा है कि शौरसेनो अप्श्नश के बारे में अन्न तक हमारों 
जानकारी मुख्यतः देमचन्द्र प्राइत व्याकरण ४॥३२६-४४६ सुतों के उदाइरणों और नियमों पर 
आधारित है। देमचन्ध १२ वीं शताब्दी ( सवत्‌ ११४४-१२२८ ) में हुए ये और स्पष्ट है कि 
उन्होंने जिस अमश्न॑श का परिचय दिया है, वह उनसे पहले की है इसलिए इस प्रमाण के 
आधार पर इम हेमचन्द्रवर्शित शौरतेनो अयश्नश की पूर्वनर्तों सीमा १० दीं शदाब्दी ईस्डी 
रख सकते हैं ।* तेस्वीतोरी भे देमचन्द्र के व्यकाण के दोईों को शौरतसेन अपभ्रश क्यों मान 
डिषा, इसके बारे में कोई स्पष्ट पता नहीं चलता । समवतः उन्होंने यह नाम जार्ज प्रियर्सन के 
भाषा सर्वे में व्यक्त मत के आधार पर ही स्वीझ्र किया था। डा ग्रिफ्सन मे मध्यदेशीय 
अपभ्लंश दो नागर अपप्रश बताया जिसका एक रूप शौस्सेनी कहा उन्होंने यह भी कहा कि 
इस नागर अपभ्रश वा गौजर से घनिष्ट सम्बन्ध है। आरे डा० प्रिपर्सन ने बताया कि 
हेमचन्द्र के व्याक्रणका अपक्षश नागर था। इस प्रकार माकग्डेय के नागर उपनागर और 
आचड याले विभाजन वो आधार मानकर ग्रिय्मनन ने भारतीय नाथ भापाओं को जो समूही- 
क्रण किया वह बदुद कुछ छएए0पाटाण्ण है। ययोँ उनके इसो कथन से मतल्य है कि 


६. पुरानी राजस्थादी, दाशरी प्रचारि्णों समा, एू० ५ 


घजभाषां का उद्गम ड्३ 


तलों के असपण के लिए यद्दी भाद की अपन्न श हो महपूर्ण है। दस बाद वी अपभ्रश 
में भी सके ज्यादा महत्तपूर्ण इतियों वे हो सकती हैं, जो शोससेनी अपश्चंश के निन्नी 
क्षेत्र में लिखी गर हों। अमाग्पत्रश इस तरदइ वी आर इस काल को कोई प्रामाणिक हछूति, 
जो मध्यदैश में लिखी गई हो, प्रात नहीं शेती । मुसलमानों के निरन्तर आक्रमण से घवत्त 
मध्यरैश में इललेखों की नुरह्वा का कोई प्रयतत नहीं हुआ। मध्यदेश की अपभ्षश माषा सारे 
भारत की मापा बनी, कित्तु मध्यदेश में क्या डिला गया, इसका इुछ भी पढ़ा नहीं चच्च्चा 


8 ४०. सछ््त तया ध्राइत वैयाकरणों ने प्राइत के साथसाय अपभ्नश वी उल्लेख 
किया है रामसा्मन्‌ , मारंण्डेय, विविक्रम, लक्ष्मीषर आदि वैयाकरणों ने प्राइंत का कारी 
अच्छा विवरण प्रस्तुत जिया है, किन्तु अपश्न॑श का जैमा मुन्दर श्र विपद्‌ विवरण देमचन्द्र 
मे उपस्थित किया, वैसा अन्यत्र उपल्‍ब नहीं हाठा । देम व्यारए्ण के अयश्वश भाग की 
सत्ते बडी विशेषता निपमों के उदाहस्ण रूप में उद्धुत अम्रश्नश के दोद़े है जिनके चयन 
और सकरन में देमचन्द्र दी अद्वितीय काच्य म्ंशता और तक्तग्राहिएी प्रतिमा का पता चलता 
श 'तीला बीनने वालों की तरह वह ( हेमदम्द्र ) सील भीनने वा न था। हेमचन्द्र का पहला 
महत्त है कि और वैयाकरणों की तरह केवल प्राणिनि के ब्याव्रण के छोक उपयेगी अंश दी 
खपने दवर में बदलकर ही यह सन्तु/|्ट न रहा, पाणिनि के समान पीछा नहीं तो 'आगा' 
देखकर अगने समय तक की भाषा का व्याकरण बना गया--उसने एक बड़े भारों साहित्य 
के नमूने जीवित रखे, जो उसके ऐसा न करने से नष्ट है जाते, बह अपने व्याकरण का 
पाणिनि और भट्टीजी दोौचित होने के साथ साथ उसका भट्टि भी है।! देम व्याकरण में 
सकलित श्रपश्नेश के ये नमूने इस मापा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रमाभभूत सामग्री 
समझे बाते ई | 


६ ४१. देसचन्द्र के इस अपभ्रश को विद्वानों ने शौरसेनी अपग्नंश कट्ठा है। डा० 
एल० पी० तेलीवोरी ने स्पष्ट लिखा है कि शौरसेनो अपन्नश के बारे में अब तक हमारों 
जानकारी झुझपतः देमचन्द्र प्राइृत व्याकरण ४३२६-४४६ दुतों के उठादरणों और नियमों पर 
आधारित है। हेमचन्ध १२ थीं शताब्दी (सवत्‌ ११४४-१२२८ ) में हुए थे और स्पष्ट है कि 
उन्होंने बिस आयश्चेंश का परिचय दिया है, वह उससे पहले की है इसलिए इस प्रमाण के 
आधार पर इम हेमचस्वर्णित शौरतेनो अयश्नश की पूर्बररठों सीमा १० दीं शठान्दी ईस्डी 
रख सकते हैं (! तेस्मीतोरी मे देमचर्द्र के व्याक'ण के दोहों को शीरसेन अपक्रश क्यों मान 
डिपा, इसके बारे में कोई स्पष्ट पता न्ीं चलता। समवत३ उन्होंने यह नाम जाई्ज प्रियर्सन के 
भाणा सर्चे में व्यक्त मत के आधार पर दी स्वोझर किया था। डा« ग्रिश्सन मे मंध्यदेशीय 
अपभ्वंश को नागर अपप्रश बताया जिसका एक रूप शौस्सेनी क्या उन्होंने यह भी कहा कि 
इस नागर अपध्रश वा गौजर से घनिश सम्बन्ध है। आरे डा० प्रियर्तन ने बताया कि 
हेमचतद्र के व्याक्ण्णझा अपभ्रशा 'नागएं था। इस प्रडार मा्ंण्डेय के नागश उपनागर और 
बाचड बाले विभाजन को आछार सानकर ग्रियर्मन ने भारतीय नाथ भाषाओं को जो समूही- 
क्रण किया वह बदुत कुछ लएफ़णतालाण्ण है। यों उनके इसो कथन से मतल्य है कि 


९. पुरानों राजस्थादी, चागरी प्रचारि्णी समा, एू० ५ 


ब्रवभाषा का उद्गम घ५ 


को गौर सिद्ध करके रहेंगे | उनरे तर्क इस प्रकार हैं। माकेय ने २७ अपम्र शों के' 
नाम गिनाये हैं। उसमें एक का सम्त्रध गुजरात से है। भोज के सरस्पती क्ठामरण में 
भअपभ्रशेन तुप्यति स्त्रेन नान्येन गौजरा' की थो हुकार सुनाई पडती है, वह कसी न किसी 
देतु से ही, इसमें किसे शक हो सकती है। महाराष्ट्री और शौरसेन आदि नाम कोई खास 
महत्त नहीं रखते । साहित्यिक या ( #भावृशात ) अपश्रश में नहुत सी चातें प्रान्तीय हैं, कुछ 
विशेषतायें व्यापक भी हैँ। किन्तु प्रान्तोय विशेषताओं पर ध्यान देने पर शास््री नी के मत से 
एएले आ० देमचद्रना अपश्रश ने तेनी प्रान्तीय लाक्षुणिकताये गौजर अपभ्रश कहेवा माँ मने 
वाध जणातो न थी। ब्रजमापा और गुजरात में बहुत निकट वा सम्य ध स्थापित कराने में 
आभीर और गुजर छोगों का 'पैलायः ( विखयब के अर्थ में शायट) भो कारण रहा है। 
शाब्यी जी दे मत से व॒स्तुत यदि ब्रजभाषा दे विकास ये लिए, किसी चषेनीय अपश्रश वा नाम 
लेना हो, तो उसे 'आभीरी अपभ्रश! कहना चाहिए । यद श्राभीर अपश्षश मध्यदेश का था 
ऐसा 'जूता वैयाक्रण्णा का कदना दै। देमचद्ग की श्रपश्रश का शोरसेनी कहने वालों पर 
रापर प्रकट करते हुए शास्त्री जी लिखते हैं. श्री उपाध्ये शौस्सेनी नी छा? आ० देमचद्र ना 
अपभ्रश मा जोई छे। डा० जाकोबी, पीशछ, सर प्रियसंन, डा० सुनीतिउुमार चाहज्या, 
डा० गुणे वगेरे पिद्वानों पण जोई आ० द्ेमचद्रना अपश्रश ने शौरसेनी अप्रश्नरा कदेवा 
ल्ल्चाय छे | इसरे बाद देमचद्र वी बताई शौस्सेनी प्राइत की आपवादिक विशिष्टिताओं 
का प्रभाव अपभ्रश में न देसकर शास्त्री जी इसकी शौरथेनी से भिन्नता का निर्णय दे 
देते है। 

8६४६ मुझे! शास्द्री वी के तकों पर विस्तार से बुछ नहीं कदना है क्योंकि ये तर्क 
खतोव्याघ्रात दाप से पीडित हैं। में स्वय शौरसेनी से मिन एक अलग गुजर अपश्रश मानने के 
पक्ष में हूँ । किन्तु उस गुजर अपभ्रश का विकास ईस्वी सन्‌ की दसदीं शताब्दी तक दिखाई 
नरों पदता । गुजरात के लेखरों की लिखी अपभ्रश रचनाओं स निश्चित ही पुरानी गुणगती 
की छाप मिल सकती है, यदि यदद रग गाढ़ा हां, यदि उसम गुजराती के तक्त प्रचुर मात्रा में 
उपछूब्ध दवा, तो उसे निश्चित द्वी गुजराती का पू्थे रूप मानना चाहिए किन्तु यह विशिष्टता 
शरवों शताब्दी +े बाद की रचनाओं में दी दिखाई पद सकती है। पहले की सचनायें चाहे 
गुबंगणत में लिसी दा चादे +गाल में यदि उनमें शौरसेनी की प्राघानता है तो उसे शौरसेनी ही 

कट्टा जायेगा, किन्‍्तु कोई भी भाषा का विद्यार्था 'भरतेश्वर बाहुबलिरास! (स० १२४१) को 
गौर अपभ्रश के जाने पर आपति न करेगा क्योंकि उसमें गुजराती के पूर्वरूप का घार 
प्रमाव टिखाई पडता है। 

8४४ अपश्रश भाधषा में हिखे समूचे अपश्रश साहित्यि को जा लोग शौरसेनी या 
उसपर आधृत परिनिष्ठित अपभ्रश का बताते हैं वे भो एक प्रकार के अतिवाद के शिकार हैं ॥ 
परमात्म प्रकाश वी भूमित्रा में डा० उपाध्ये ने भाषिक तत्वा' के आधार पर कहा कि स्वर 
और विभक्ति सब्रधी छाटेमाटे मेदों को भुलाकर भी देमचद्र की अपभ्रश का 
शआ्राधार शौरसेनो का परमात्मप्रकाश में पता भी नहीं चलता) इसरे सिवा देमचद्र 
की अपश्रश की और मी बहुत सी बातें परमात्म प्रकाश में नहीं पाई जातीं।' सोमप्रम ऊे 





) परमात्मप्रकाश, पुस० जे० पुस० १३, प्रस्तावना पू० १०८ 
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को गौजर सिद्ध फरके रहेंगे | उनसे तर्क इस प्रकार हैं। माकंण्डेय मे २७ अपम्न शो वे' 
नाम गिनाये हैं। उसमें एक का सम्बंध गुजरात से है। भोज के सरस्पती क्ठामरण में 
धअपभ्रशेन तुष्यति स्वेन नान्येन गौजरा” की जो हुकार सुनाई पडती है, वद्व कमी न किसी 
देतु से दी, इसमें क्से शक हो सकती है। महाराप्ट्री और शौरसेन आटि नाम कोई खास 
मदत्त नहीं रखते । साहित्यिक या ( $/भाप॑णाव ) अपश्रश में नहुत सी चातें प्रास्वीय हैं, कुछ 
विशेषतायें व्यापक भी हूँ । किन्तु प्रान्तीय विशेषताओं पर ध्यान देने पर शास्त्री नी के मत से 
एगले आं० देमचद्रना अपश्षश ने तेनी प्रान्तीय छाक्षुणिकताये गौजर अपभ्रश क्हेवा माँ मने 
वाध जणातो न थी। ब्रजमापा और गुजरात में बहुत निकट का सम्न घ॑ स्थापित करने में 
आभोर और गुजर लोगों का 'फैलायः ( विखराब के अर्थ में शायट) भी कारण रहा है। 
शात्री ज्षी के गत से च॒स्तुत यदि ब्रजभाषा के विकास के लिए, किसी चषेत्रीय अपश्रश वा नाम 
लेना हो, तो उसे 'आभीरी अपभ्रश? कद्दना चादिए । यद आभीर अपश्नषश मध्यदेश का था 
ऐसा 'जूना वैयाक्रण्णा का कंदना है। देमचद्र की अपम्रश का शौरसेनी क्दने वालों पर 
राष प्रकः करते हुए शास्त्री जी लिखते हैं. "श्री उपाध्ये शीस्सेनी नी छा” आ० देमचद्र ना 
अपम्रश मा जोई छे। डा० जाक़ोवी, पीशछ, सर ग्रियसंन, डा० सुनौतिउुमार चाहज्या, 
डा» गुणे बगेरे पिद्वानों पण जोई आ० देमचद्धना अपश्रश ने शौरसेनी अप्रश्नरा कदेवा 
ललचाय छे | इसरे बाद देमचद्ध वी बताई शौससेनी प्राइत की आपवादिक विशिशिताओं 
का प्रभाव अपभ्श में न देसकर शास्त्री जी इसकी शौरेनी से भिन्नता का निर्णय दे 
देते है। 

8 ४३ मुझे; शास्दी ली के तकों पर विस्तार से बुछु नहीं कदना है क्योंकि ये तर्क 
सतीव्याघरात दाप से पीडित हैं। में स्वय शौरसेनी से मित एक अलग ग्रुजेंर अपभ्रश मानने के 
पत्ष में हूँ । किन्तु उस ग्रुजर अपभ्रशा का विकास ईस्वी सन्‌ की दसवीं शताब्दी तक दिखाई 
नद्ों पडता । गुजरात के लेखऱों की लिखी अपभ्रश स्चनाओं स निश्चित दी पुरानी गुजगती 
की छाप मिल सकती है, यदि यद रग गाढ़ा हां, यदि उसम गुजराती के तत्त प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध द्वा, तो उसे निश्चित ही गुजराती का पू्े रूप मानना चाहिए किन्त यह विशिष्टता 
१९वों शताब्दी +े बाद की रचनाओं में है दिखाई पड सकती है; पहले की सचनायें चाहे 
गुजरात में लिसो दा चादे 4गाल भें यदि उनमें शौरसेनी की प्राधानता है तो उसे शौरसेनी ही 

कह्दा जायेगा, क्स्तु कोई भी भाषा का विद्यार्था भरतेश्वर बाहुबलिरास” (स० १२४१) को 
गौजेर अपभ्रश कद जाने पर आपत्ति मे करेंगा क्योंकि उसमें गुजरात! के पूर्वरूप का घार 
प्रमाव दिखाई पडता है । 

8 ४४ अपप्रश भाषा में लिखे समूसे अपश्रश साहित्य को जा लोग शौरसेनी या 
उसपर आध्त परिनिष्ठित अपभ्वश ना बताते ई थे भो एक प्रकार के अतिवाद के शिकार हैं । 
परमात्म प्रकाश की भूमित्रा में डा० उपाध्ये ने भाषिक तत्त्व! के आधार पर कहा कि स्वर 
और विमक्ति सब्धी छाटेमाटे मेदों को भुलाकर भी देमचद्र की अपभ्रश का 
आधार शौरसेनी का परमात्मप्रकाश में पता भी नहीं चलता। इसरे सिवा देमचद्र 
की अपभ्रश की और मी बहुत सी बातें परमात्म प्रकाश में नहीं पाई जातीं। सोमप्रम झे 
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शौरसेनी प्राइत ) अम्यन्तर ब्यजनों के छोष के साथ अपनी द्वित्तीय म० मा० आ> अच्स्था 
तक पहुँच चुकी थी । इस प्रकार शौस्सेनी प्राइव और शौस्तेनी अपश्रश के बीच की कडी 
हेमचन्द्र के प्राकृत' में दिलाई पढ़ती है। अतः अन्तःसादपों के आधार पर भी देमचन्द्र को 
अपश्षश शौरसेनी हो साबित होती है | 


६ ४६. इस प्रसंग में गुनगत और मध्यदेश फी सास्‍्ट्तिक एकता तथा सपक्‍ता पर 
भी विचार होना चाहिए । केवल देमच-न्द्र के अपश्षण को शौरसेनी समझने जे लिए ही 
इस 'एक्ता? पर विचार अनिवार्य नहीं ब्रल्कि ब्रजमाया के परवततों विक्ास में सहायक और 
भी अहुठ सी सामग्री गुदणत में मिलती है, बिस पर भी इस तरह का स्थान सम्बन्धी विद्यद 
हो सकता है। इस प्रशार बी साप्रप्नी के सरक्षण और सदन का श्रेय निःसकोच भाव से 
गुशरात को देना चारिए, साथ ही इस समता और एक़ता-सूचक सामग्री के मूल में स्थित 
सास्कृतिक सम्पर्कों का सर्वेक्षण मी हमारा कर्तव्य दो जाता है। जाज ग्रियसन में गुजराती को 
मध्यदेशी अथवा अन्तवर्ती समूह की भाषा कद्दा था। इतना ही नहीं इस समता के पछे 
प्रियतन ने ऋुछ ऐतिहासिक कारण भी हूठ़े ये जिनके आधार पर उन्होंने गुजरात को मध्यदेश 
का उपनिवेश क्हां। डा» धौरेन्द्र वर्मा राजस्थान और ग्रुजरात पर गगा की घाटी की 
सस्कृति के प्रभाव को दृष्टि में रखकर लिखते हैं भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्प फे पार पहुँचने 
के लिए गुजरात वा प्रदेश सबसे अधिक सुगम है, इसलिए बहुत प्राचीन काल से यद्द मध्यदेश 
वा उपनिवेश रहा है।” इन वक्तय्पा में प्रयुक्त उपनिवेश शब्द का अथ बत्तमान प्रचल्ति 
उपनिवेश से मिन्न समभना चादिए। सुदूर अतीत में मध्यदेश के लोगों के अपने निवास- 
स्थान छोडकर गुजयत में जाकर चसमे का सजेत मिलता है। महाभारत में कृष्ण के यादव 
कुछ के साथ मथुरा छोडऊर द्वायवती ( वत्तमान द्वारिया ) बस जाने का उल्लेख हुआ है। 

महाभारत के रचनाकाल को बहुत पीछे न भी मानें तो भी यह प्रमाण ईस्पो सन्‌ के आरम्भ 
क्यू तो कहा ही जा सझ्ता है। ऊपर भ्री के० का० शार््री द्वारा आभोरों और ग़ुजरों के 
पऐलाव फो भी निरुट्ता-सूचक एक कारण मानने की बात कही जा चुकी है। वस्तुतः आभीरो 
का दल उत्तर पश्चिम से आकर पहले मध्यदेश में आबाद हुआ, वहाँ से पश्चिम और पूरव 
वी ओर च्रिखसने छगा | गुजणत्त में आमीरों का प्रभाव इन मच्यदेशीष आभोरो ने ही स्थापित 
क्या। अपम्रेश का सम्बन्ध आमोर्रो से बहुत निकल या था, सभवतः ये अनार्य जाति के 
लेग थे जो सल्ृत नहों डानते ये, इसलिए इन्होंने सध्यदेश की जनभापा को सीखा और 
उसे अपनी भाषा से भी प्रभावित किया | शासन पर अधिकार करने के बाद इनके दारा 
स्वीकृत ओर मिश्रित यह भाषा अपभश के नाम से प्रवल्ति हुई। आपीरों के पहल्‍्ते 
एक दूसरी विदेशी जाति श्रर्थात्‌ श्कों ने उत्तर-भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार 
क्या था। ये दाद में हिन्दू हो गए ये । मशदाप्रतापी शक्कों का शासम भारत के एक बहुत 
बड़े भाग पर स्थायित था और इतिद्ासकारों का मत है कि ये दो तीन शांखाओं में विभक्त 
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शौरसेनी प्राकृत 3) अम्पन्तर व्यजनों के छोप के साथ अपनी दित्तीय म० भा० आ>» अपस्था 
तक पहुँच चुकी यी । इस प्रशर शौरसेनी प्राइत और शौस्ठेनी अपभ्रर्न के बीच की कडी 
हेमचन्द के प्राइृतः में दिलाई पढ़ती है। अतः प्रन्तःसादपों के आधार पर भी हेमचन्द्र को 
अपश्र'श शौस्सेनी हो सादित होती है| 


ह ४६. इस संग में गुगगत और मध्यदेश की सास्ड्रतिझ् शह्ता दथा सपक्ता पर 
भी विचार होना चादिए। केवल देभचन्द्र के अपश्षश् को शौरसेनी समभने ये लिए ही 
इस “एकता! पर विचार अनिवार्य नहीं व्रल्कि त्रशमापरा के परस्वत्तीं विकास में सहायके और 
भी अहुत सी सामग्री गुजणत में मिलती है, दिप्त पर भी इस तरह वा स्थान सम्बन्धी विदाद 
हो सकता है। इत प्रसर की साप्रम्मी के सरक्षण और सुजन का श्रेष निप्सशोच भाव से 
गुभरात को देना चारिए, साथ ही इस समता और एक्ता-सूचक सामग्री के मूल में स्थित 

ने भय [| शः € गुजरा 

सास्कृतिक सम्पकी का सर्वेक्षण मी हमाग कत्तेय हो जाता है। जाज ग्रियसन मे गुजराती को 
मध्यदेशी अथवा अन्तवेर्ती समूह की भाषा कट्दा था। इतना ही नहीं इस समता के पछे 
ग्रियतन ने ऋूछ ऐतिद्यातिक कारण भी ढ्वढ़े थे जिनके आधार पर उन्होंने गुनरात को मध्यदेश 
का उपनिवेश क्ा। डा धौरेन्द्र बर्मा राजस्थान और गुजरात पर गया मी घाटी की 
सस्कृति के प्रभाव को दृष्टि में रखकर लिखते हैं भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्प के पार पहुँचने 
के लिए गुजरात था प्रदेश सबसे अधिक सुगम है, इसलिए बहुत प्राचीन काल से यद्द मध्यदेश 
का उपनिवेश रहा है।” इन बक्तय्पा में मयुक उपनिवेश शब्द का अर्थ बर्त्तमान प्रचलित 
उपनिवेश से मिन्न समकना चादिए। सुदूर अतीत में सध्यदेश के लोगों के अपने निवास- 
स्थान छोडकर गुजरात में जाकर चसने वा समेत मिलता है। महाभारत में कृष्ण के यादव 
बुछ के साथ मथुरा छोडरर द्वारापती ( वर्तमान द्वारिशा ) बस जाने का उल्लेख हुआ है ।* 

मद्ाभारत के रचनाकाल को बहुत पीछे न भी मानें तो भी यह प्रमाण ईस्पो सन्‌ के आरस्म्म 
का तो कद्दा ही जा सझ्ठा है। ऊपर भरी के० का० शास्त्री द्वारा आभोरों और गु्जरों के 
पैछाब फो भी निरुव्ता-यूचक एक कारण मानने की बात कही जा चुकी है। बस्तुतः आमीरो “ 
का दल उत्तर पश्चिम से आकर पहले मध्यदेश में आबाद हुआ, वहाँ से पश्चिम और पूरव 
वी ओर दिखने छगा | गुजशत में आभीरों का प्रभाव इन शब्यदेशीय आमोरे ने ही स्थापित 
किया। अपन्नेश का सम्बन्ध मामोरा से बहुत निकट फा था, समवत्तः ये अनार्य जाति के 
लेंग ये जो सल्ृत नहों जानते थे, इसलिए इन्होंने मध्यदेश की जनभापा को सीखा और 
उसे अपनी भाषा से भी प्रभावित क्िया। शासन पर अधिकर करने के आद इनके दा 
स्वीकृत ओर मिश्रित यह भाषा अपमश के नाम से प्रचल्ति हुई । आशभारों के पहले 
एक दूसरी विदेशी नाति अर्थात्‌ शक्कों ने उत्तरमभारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार 
क्या था। ये द्वाद में हिन्दू हो गए थे। मझशप्रतायों शक्मों का शाराम भारत के एक चहुत 
बड़े भाग पर स्थारित था और इतिह्ासकारों का मत है कि ये दो तीन शाखाओं में विभक्त 
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ब्रजभापा का उद्गम 8६ 


इढतर हो। गया। इसी कारण गुजरात की आरभिक रचनाओं और शोरसेनी अपन्रंश मे बहुत 
साम्य है। ब्जमापा का प्रभाव भी गुजरात पर कम न पड़ा । वलल्‍्लभाचार्य के ज्येष्ठ पुत्र भी 
गोपीनाथ वा प्रभाव-क्षेय गुजरात ही रहा। भरी विद्वल नाथ ने भी एकाधिक बार सुजणत की 
यात्रा की और वेष्णब भक्ति का प्रचार कियां। भालखण, नरसी, केशव दास आदि कवियों की 
भाषा पर न्‌ केवछ म्रज्ञ का प्रभाव है बल्कि उन्होंने ने तो तजमाषा के कुछ फुटकल पद्म 
भी लिखे ।* 


8 ४८. हेमचन्द्र के शौरसेनी अपकभ्रश के उदाइरणों की भाषा की हम ब्रजभाषा वी 
पूवपीठिका मानते हैं। देमचन्द्र के द्वारा सकलित अपभ्रश रचनाओं में १४१ पूर्ण दोहे, 
४ दोददो के अधंपाद और बाकी मित्र मिन्न १७ छुंद्रों में २४ पूर्ण और १० अपूर्ण श्छीक (पद) 
मिलते हैं। ये रचनायें क्‍दाँ कहाँ से ली गई इसका पूरा पता नहीं चलता । देमब्याकरण के 
अपश्नृश दोदे कहा से संकलित किये गए, इनके मूल स्लोत क्‍या हैं, आदि प्रश्न उठते हैं ! 
भत्र तक इन दोहो में से सभी का उद्गम-खोत शात नहीं दो सका हैं। इनमें से कुछ दोढे 
कुमारपाल अतिद्योध में संकलित मिलते हैं । कुमारपाल प्रतिगोध एक कथा-प्रवन्ध अन्य है जिसमें 
भिन्न भिन्न काल की ऐतिहासिक छौकिफ और निजंधरी कथायें संकल्ति की गई हैं। कुमारपाल 
प्रत्वोध की रचना 'शशिजलबितूयवर्ष' अर्थात्‌ सम्मत्‌ १९४१ के आपाद़ सुदी अष्टमी रविवार 
को अनहिलवाड़े भें श्रो सोमप्रभ सूरि ने की, यह ग्न्थ देमचन्द्र के बाद ही का है और इसमें 
हेमचन्द्र सम्बन्धो विवरण ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत कुछ यथातथ्य मालूम होते ६, इसमें 
सोमप्रम के कुछ अपश्रंश दोहे भी है जो परवर्ती अपभ्रंश को समझने में सहायक हो सकते 
हैं। देमचन्द्र के व्याकरण या एक दोहा कवि अदृदमाण के सन्देशरासक के एक दोदे से 
एकदम मिलता है- 

जउ पवसन्ते सहु न गय न झुभ विभोएँ तस्सु 
एज्लिजड सदेसदा दित्तेहि सुहय स जणस्स 
[ट्टम० ब्या० ८।७४४१६ ] 


जसु पदर्संत ण पबसिया मझ्ुअए बिओह ण जासु 
छज्जिजउं संदेसडठ दिनन्‍ती पहिभ पियायु 
सिं० रा० ७२] 


सदेस रासक का यह दोदा न केवल रचनाक्नाठ की दृष्टि से भी बल्कि भाषा की दृष्टि 
से भी रफ्टतया परबती प्रदोत होता है, यही नहीं क्वित्‌ परिवर्तनो को देखते हुए प्रतात होता 
है कि यह दोहा अदृदमाण से हेमचन्द्र से नहीं किसी दूसरे खोत से प्रात किया था। संभव है 
कि यह अदृदमाण का निर्मित भी हो, दिन्तु देमचन्द्र के व्यावरण के रचनाकाल को देखते 
हुए, ऐसी संभावना बहुत उचित नहीं माद्म होती क्योंकि अदृदमाण का समय अधिक पीछे 
ले जाने पर भी ११वों ११वीं शती के पहले नहीं पहुँचता, यदि हेमचन्द्र का! समसामयिक भी 





$. भरी के० का० शास्री कृत भाठण, कवि चरित भांग $ 


२. झुमारपाल प्रतिघोध, यायकवांड सीरोज मं० १४ झुनि मिनब्रिजय द्वारा सम्पादित 
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ब्रमभाषा का उदगस न 


इढतर है। गया । इसी कारण भुजरात की आरभमिक रचनाओं और शौरसेनी अपश्रंश मे बहुत 
साम्य है। ब्रजमापा का प्रभाव भी गुजरात पर कम न पडा। वल्लभाचारय के ज्येष्ठ पुत्र भी 
गोपीनाथ का प्रभाव-क्तेत गुजरात ही रहा। भरी विद्धल नाथ ने भी एकापिक बार गुजणत की 
यात्रा की और वैष्णव भक्ति का प्रचार किया । भालण, नरसी, केशव दास आदि कवियों की 
भाषा पर न फेवछ हज का प्रभाव है बल्कि उन्होने ने तो त्जमाषा के कुछ फुटकल पद्म 
भी लिखे ।* 


8 ४८. हेमचन्द्र के शौरसेनी अपक्षश के उदाइरणों की भाषा की हम ब्रजमाषा बी 
पूर्वपीठिका मानते हैं। हेमचन्द्र के द्वारा सक्डित अपभश्रश स्चनाओं में १४१ पूर्ण दोहे, 
४ दोदो के अधंपाद और बाकी मित्र मिन्न १७ छुंदों में २४ पूर्ण और १० अपूर्ण श्छोक (पथ) 
मिलते हैं। ये रचनायें कहाँ कहाँ से ली गई इसका पूरा पता नहीं चछता | देमव्याकरण के 
अपश्रंश दोदे कहा से संकलित किये गए, इनके मूल ्लोत क्‍या हे, श्ादि प्रश्न उठते ई ! 
भत्र चक इन दोहों में से सभी का उद्गम-सतोव शात नहीं दो सका है। इनमें से दुछ दोदे 
कुमारपाल प्रतिद्ोध में संकलित मिलते हैं | कुमारपाल प्रतिभोध एक कया-प्रबन्ध अन्य है जिसमें 
भिन्न भिन्न काल की ऐतिहासिक लौकिक और निमंधरी कथाये संकलित की गई हैं। कुमारपाल 
प्रत्वोष की रचना 'शशिजलपितूयवर्ष' अर्थात्‌ सम्यत्‌ १९४१ के आपाढ़ सुदी अष्टमी रविवार 
को अनहिलवाड़े भें श्रो सोमप्रभ सूरि ने की, यह ग्रन्थ हेमनन्द्र के बाद ही का है ओर इसमें 
हेमचन्द्र सम्बन्धी विवरण रेतिहासिक दृष्टि से बहुत बुछ ययावध्य मालूम होते हैं, इसमें 
सोमप्रम के बुछ अपम्रंश दीदे भी है जो परवर्ता अपश्रैश को समझने में सहायक हो सकते 
हैं। देमचन्द्र के व्याकरण या एक दोहा कवि अदृदमाण के सन्देशरासक के एक दोहे से 
एकदम मिलता है- 

जड़ पवस्ान्ते सहु न गय न मुञ विओोएँ तस्खु 
छज्तिजठ सदेसदा दितेदि सुदद स जणस्स 
[श्िम० ब्या० ८।०७।४७१६ ] 


जसु पवसंत ण पवसिया झ्अए बिओइ ण जासु 
लज्ञिज्लं॑ संदेसडइउठ दिनन्‍ती पहिभ पियासु 
सछिं० रा० ७२] 


सदेख रासक का यह दोहा न केबल रचनाकझाल की दृष्टि से भी बल्कि भाषा की दृष्टि 
से भी रप्टतया परवती प्रदीव होता है, यही नहीं क्चित्‌ परिवर्तनो को देखते हुए प्रतीत होता 
है कि यह दोहा अदृदमाण से हेमचन्द्र से नहीं किसी दूसरे खोत से प्रात किया था। संभव है 
कि यह अदृदमाण का निर्धित भी हो, किन्तु देमचन्‍्द्र के व्याकस्ण के रचनाकाल दो देखते 
हुए, ऐसी संभावना चहुत उचित नहीं माछम होती क्योकि अहृदमाण का समय अधिक पीछे 
ले जाने पर भी १५वों १३वीं शती के पहले नहीं पहुँचता, यदि हेमचन्द्र का समसामयिक भी 





१. भ्री के० का० शास्त्री कृत भालण, कदि चरित भाग $ 


२- कुमारपाल प्रतिचोध, यायकवांइ सीरीज मं० १४ झुनि मिनविजप द्वारा सम्पादित 
एड 


ब्रजसापा का उद्गम जप 


वी गायायें उसकी विचित्र मृत्यु के शाद सारे देश में छा गई दोंगी ॥ शच्चु-मगिनी मृणालवती 
के प्रेम में उसने प्राण गवाये, पर प्रथ्वीवल्लम वी आन में परक नहीं आने दिया । इस 
प्रहार के जीवन्त प्रेमी और वीर वी मृत्यु के बाद न जाने कितने कवियों और लेसकों ने 
उसकी प्रेम-गाथा को भाषा-वद किया होगा, ये दोहे नि सन्देह उस भायदेगाझुर काव्य-सजन 
के अवशिष्ट अंश हैं जो मुजराज की मृत्यु के वाद जनमानस से स्वत, फूट पढ़े थे | मध्यदेश 
में रचित ये ही दोहे प्रशनन्‍्धविन्तामणि और प्राक्षतव्याकरण में सकलित किये गए.---इन्हीं 
दोहों में से एक भाषा प्रवाह में बहता हुआ सूरदास के पास पहुँचा। मेण ते अनुमान है 
कि देम व्याकरण के ६० प्रतिशव दोहे मध्यदेश के अत्यन्त लोकप्रिय काव्यों, छोऊगीतों आदि 
से ही सकल्ति किये गए । इनके प्रभाव से अद्दृदमाण भी मुक्त न रह समा । 


मुन और मृणालवती के प्रेम के दोहे मध्यदेशीय अपभ्रश के जीते जांगते ममूने हैं। 
इुछु लोग इन्हें पुन की रचना बहते हैं, यह भी असभव नहीं है।' सुज्ञ के दोहे प्रउन्ध 
चिन्तामणि और पुरातन प्रशनन्ध-सग्रह के मुजराञ प्रशनस्ध में आते हैं। प्रगत्धचिन्तामणि 
में झणालवती को पैलप की भगिनी काराया तद्धगिन्या सह और पुरातन प्रबन्ध सम्रह में 
सजा की चेटी कटा गया है ( सणालूवती चेटो परितर्या इते थुक्ता )। इसी के आधार पर 
एक नया दोहा मी वहाँ दिया हुआ है। 
वेसा छुंडि बडाइतो जे दासिहि रघचृन्त 
ते नर प्ुञ् नरिद्‌ ज्षिम परिभद धणा सहन्ति * 
वाभक्य चिस्तित सणालवती को सान्लना देते हुए मुज्ञ ने यहाँ एक और भी दोडा 
क्ह्दा है-- 
मुंन भणइई मुणाल्वह् केसां काइ चुयन्ति 
लद॒द साठ पयोहरद्द चधण भणीय रअन्ति 
इस प्रकार पुरातन प्रशन्‍ध सग्रह और प्रबन्ध चिन्तामणि के आधार पर मुद्र का एक 
विचित्र प्रदार का व्यक्तित्व सामने आता है जो कवि, प्रेमी, कामुक, वीर, श्ट्यारिक और इन 
समसे ऊपर मल और खब्छुन्द आदमी प्रतीत होता दै। उसकी मृत्यु पर कद्दा हुआ यह श्लोक 
अत्यन्त उपयुक्त है 
लद्टमीर्यास्यति ग्ोविन्दे वीरभीवीरवेश्मनि । 
गते मुझे यश पुझे निरालम्या सरस्वती॥ 
“प्वन्ध वचिन्तामाण 
8 ५०, मुज का भतीजा भोजरज भी अपन्रश का प्रेमी और सस्कृत का उत्कट विद्वान 
राजा था। अपने पिता सिन्धुराज की मृत्यु के बाद वि० सं० १०६७ के आस पास गद्दी पर 
बैठा | भोज भी विक्रमादित्य वी तरह निज्रधरी कथाओं का नायक हो चुका है, उसकी प्रशंसा 
१. गुलेरी जी का 'राजा सुज हिन्दी का कवि' घुरानों हिन्दी पु० ४२-४४ 
२. दोनों पुस्तक सिधी जैन ग्रन्थमाला में सुनिजिनदिजय द्वारा क्‍प्रकारित 
३, पुरातन प्रवन्धसम्रह पृू० १४ 





घजसापा का उदगम प्‌ 


वी गायायें उसकी विचित्र मृत्यु के शाद सारे देश में छा गई दंगी । शज्चु-मग्रिनी मृणालबती 
के प्रेम में उसने प्राण गवायें, पर प्रध्वीवल्लम वी आन में परक नहीं आने दिया। इस 
प्रहार के जीवन्त प्रेमी और वीर की मृत्यु के बाद न जाने कितने कवियों और लेखकों ने 
उसकी प्रेम-गाथां को भाषा-वद्ध किया होगा) ये दोदे नि सन्देद उस भायदेगाझुझक बाब्य-सजन 
के अवशिष्ट अँरा हैं जो मुजराज दी मृत्यु के बाद जनमानस से स्वत, फूल पड़े ये | मध्यदेश 
में रचित ये ही दोहे प्ररन्धचिन्तामणि और प्राकृतव्याकरण में सकक्‍लित किये गए--इन्हीं 
दोहों में से एक भाषा प्रवाह में बहता हुआ सूरदास के पास पहुँचा। मेण तो अनुमान है 
कि द्ेम व्याकरण के ६० प्रतिशव दोहे मध्यदेश के अत्यन्त छोकप्रिय काव्यों, लोकंगीतों आदि 
से ही सरल्ति किये गए। इनमे प्रभाव से अदृदमाण भी भुक्त न रद्द समा । 


मुज और मृणाल्यती के प्रेम के दोहे मध्यदेशीय अपभ्रश के जीते जांगते ममूने है। 
कुछ लोग इन्हें मुत़् की रचना कहते हैं, यह भी असमव नहीं है मुज्ञ के दोदे प्रचन्ध 
चिन्तामणि और पुरातन प्रभन्ध-सग्रद के मुजराज्ञ प्रतरन्ध में आते हैं। प्रस्धचिन्तामणि 
में मणालबती वो सैलप की भगिनी काराया तद्धगिन्या सह! और पुरातन प्रबन्ध सम्रह में 
राणा की चेटी कट्टा गया है ( मुणारूवती चेटी परितवयां कृते थुत्ता )॥। इसी वे आधार पर 
एक नया दोहा मी वहाँ दिया हुआ है। 
वेसा छुडि बढाइतों जे दासिहि रघचान्त 
ते नर मन नरिद्र ज्ञिम परिभद धणा सहन्ति * 
बाभक्य विन्तित सुणालवती को सान्ल्वना देते हुए मुझ ने यहाँ एक और भी दोदा 
कहा है-- 
मुँज भणइई मुणाल्वह्ट केसों काहइ चुयन्ति 
लद्धद साठ पयोहरह घधण भणीय रअन्ति 
इस प्रकार पुरातन प्रबन्ध सग्रह और प्रबन्ध चिन्तामणि के आधार पर मुज् का एक 
विचित्र प्रकार का व्यक्तिल् सामने आता है जो कवि, प्रेमी, कामुक, वीर, श्यगारिक और इन 
समसे ऊपर मस्त और स्वच्छुन्द आदमी प्रतीत दोता दै। उसकी सृत्यु पर कट्दा हुआ यह श्लोक 
अल्न्‍्त उपयुक्त है 
लद्मीयास्यति गोविन्दे दीरभीवीरवेश्मनि । 
गते सुझे यश पुफ्ते निराल्म्या सरस्वती॥। 
«प्रवन्ध चिन्तामणि 
8 ५०, मुज का भतीजा भोजयाज भी अपभ्रश का प्रेमी और सस्कृत का उत्कट विद्वान 
शजा था। अपने पिता सिन्धुराज को मृत्यु के बाद वि० सं० १०६७ के आस पास गद्दी पर 
बैठा | भोज भी विक्मादित्य की तरह निजधरी कयाओं का नायक हो चुका है, उसकी प्रशंसा 
५. गुलेरी जी का 'राजा सुज हिन्दी का कवि! चुरानों हिन्दी चू० ४२-४४ 
२. दोनों पुस्तक सिधी जैन अन्धमाछा में सुनिजिनदिजय द्वारा भकामित 
हे, पुराचन प्रचस्धसअद पू० १४ 





घज्नभापा का उद्गम रे 


तरह होता था (ब्रजमाषा $ ८८)। अपन्रश में प्राकृत परम्परा से खरों की विदृत्ति की सुरक्षा 
हुई है, किन्तु बजमाषा में अउ या अइ का ओ' शओऔया ए! हि, हवा जाता है। यह प्रदत्त 
कुछ अशों में देम व्याकरण जे ग्राइताश में भी लिखाई पड़ती है, यथप्रि अत्यन्त न्यूनाश में । 
50 (८। ३॥ १६६ < अबि) आओ (आयो-तज ८॥ २६८< आगत ) किन्तु हेम ब्याकरण 
के अपभश भाग में यह प्रज्नत्ति नहीं दिखाई पडती। पिर भी लाण (४॥ ४४८ < ठठण <_ 
लवण) तथा सोएवा (८। ४] ४३८ सउ< स्वयं) तो (४॥ २७६< त3< तत ) ! आश्चर्य तो यट 
देखकर होता है कि प्राइत वाले हिस्से में जिन शब्दों में स्वर विशृत्ति को इटाने का प्रयत्न हुआा 
है, उड्दीं को याद में सुरक्षित दिखाया गया है, इसे लिग्रिकार को प्रवीणता कहेँ या नियम वी 
प्रतिकूल्ता । चौदृइ (८ १ १७१ < चतुर्दश) चौदसी (८ १॥ १७१ < चतुदशी) चाब्वारो 
(८। १ १७३< चतुर्वर ) यही चतुर्दश शब्द मुज के दादे में “व उदद्सर” दिखाई पडता है। 
जो भी हो अमयश्नश की यद यह अइ अउ वाली प्रदृत्ति द्वील्रत में ऐे और ओऔ के रूप में 
दिखाई पडती है । 


8 ४५३ व्यजन की दृश्ि से ब्रज़माषा में छुठित सधोप 'ल्दं सघाप अनुनाततिक मद, नह 
आदि घ्वनिया मौलिक और मइल्वपूर्ण क्दी जा सकती है। इनझा भी आरम्भ अपश्नश के 
इन दोहों में दिखाई पडता है। उपष्हउ (४॥ ३४२ <उप्य) मुम्देहि (४) ३७१< *तुप्मे) 
अम्देहिं (४ ३७१<*अप्मे) प्डाणु (४॥ ३६६< स्नान न्दानो, अब) । उल्दवद 
(४) ४१६ < उल्ल्तति) इसी तरह मेल्हइ <मेल्हर (४। ४३०) का परवतों प्रिक्षत हो सकता 
है 'हउ! का उच्चारण समवत मौलिक रूप में उतना सुकर न था इसलिए उल्गप्त उल्द्यास, 
आदि परिवर्तन अयश्यमावी हो गए। मैयिली के प्रौचोन प्रयोगों से ठवनीय । (वर्य्रत्ञाकर 
8२२) ॥ 


8 ४७ ब्रजमाषा में व्यजन द्वित्र को उच्चारण सौक्य के लिए सरल करके (आधा 
4०४॥०॥) उसके स्थान में एक व्यजन और परवतों स्व॒र का दीघ कर देने की प्रवृत्ति कापी 
प्रवछ है | उदाइरण के लिए. ब्रज में जूठो (जुद्ट <*जुए या उब्छिए) ठाजुर (<ठक्कुर अप०) 
डादो (डइड्ढा अय०< दुग्ध) तीखो (तिक्खेशइ अप० <तीक्) आादि शब्हों में यह छतिपूरक 
सरल्लीकरण को प्रत्ृत्ति दिखाई पड़ती है। अपभ्रश के इन दोदों में भी यह व्यवम्था शुरू हो 
गई थी यद्यत्रि उसका उिम्मस परवर्ताी अपश्रश में उयादा हुआ । 


ऊसासेंदि (४ ४३१ < उच्छवासे), ओइट्टर (४ ४१६ < भ उँ < अगश्नश्यते) दूसासथु 
(४॥ ३६१ < दुस्पासणु < दु शासन) नोसरद्दि (४ ४३६८ <_निस्सरदि <_नि सरति) नीसासु 
(४। ४३० <: निस्सास < नि श्यास) सोह (४॥ ४१८< सिह) तासु (४ ३५४८<तस्स < तस्य) 
जासु (< अस्त < यत्य) कायु (किस्स <कस्य) | जैसा कि ऊपर निवेदन किया गया अस्श्रश 
में ऐसे नियम चहुप्रचलित नहीं हुए थे इनका वास्तविक्र विकास ११वीं शताब्दी के बाद की 
आरमिक ब्रजमाषा में दिखाइ पडता है, देले यह भाषा विकास की एक मह पपूर्ण प्रदृत्ति भानी 
ज्ञाती है, किन्तु ऐसे रूप प्रात में भी कम नहीं मिलते | प्राइत वाले भाग में भी यह प्रवृत्ति 
मिलती है ऊसब (८! २। २२ < उत्तव), ऊससिरो (२। १४५< उच्छृवसनशोर) ऊसारियों 
(२। २१ < उत्तारित) कातिवा (१॥ ४३ < कश्यप) दूहििया (१ १३<दु खित )। 


प्रभभाषा का उद्गम 5 


तरह होता था (ब्रजमाषा ह ८८)। अपभ्रश में प्राकृत परम्परा से स्वरों की पिदृत्ति की सुरक्षा 
हुई है, किन्तु बजमापा में अउ या अइ का 'ओ' और या 'ए' ऐ, हवा जाता है। यह प्रदत्त 
कुछ अशों में देम ब्याकरण के प्राइताश में भी टिखाई पडती है, यथपि अत्यन्त न्यूनाश में । 
50, (८। १ १६६ < अगि) आओ (आयो--ब्रच ८ २६८< आगत ) किन्तु देम व्याकश्ण 
के अपभश भाग में यह प्रबृत्ति नहीं दिखाई पडती। फिर भी लाण (४॥ ४४८ < छठण <: 
लवण) तथा सोएवा (८। ४॥ ४३८ सउ <_ स्वय) तो (४॥ ३२७६ <- तउ < तत )] आश्चर्य तो यट 
देखकर होता है कि प्राइत वाले द्विस्से में जिन शब्दों में स्वर विशृत्ति को हटाने का प्रयत्न हुआ 
है, उड्ठीं को याद में सुरक्षित दिखाया गया है, इसे लिपिकार की प्रवीणता कहें या नियम की 
प्रविकूल्त । चौदृइ (८। १ १७१ <चतुर्दश) चौदसी (झा १॥ १७१ < चतुदंशी) चाव्वारो 
(८। १ १७७< चतुर्वार ) यही चतुर्दश शब्द मुज के दे में “घउदद्दसर” दिखाई पडता है। 
जो भी हो अयनश्नशा की यद यह अइ अउ वाली प्रद्नत्ति दीम्षतर में ऐे और ओ के रूप में 
दिखाई पठती है | 


६४५३ व्यजन पी हि से अ्रजभाषा में छुठित सभोष्ठ है संघ अनुसाध्िक स्ट, नह 
आदि घ्वनिया मौलिक और महत्वपूर्ण कदी जा सकती है। इनका भी आरम्म अपश्नश के 
इन दोहों में दिखाई पडता है। उप्हड (४॥ ३४२ <उप्ण) मुम्देद्दि (४ ३७१८ तुष्मे) 
अम्देहिं (४ ३७१<“अप्मे) प्दाणु (४। ३६६ < स्नान +न्दानो, जज) ॥। उल्दबंड 
(४। ४१६ < उल्ल्सति) इसी तरह मेल्हदेइ < मेल्दर (४ ४३०) का परचतों पिक्षस हो सकता 
है 'ह०* का उच्चारण सभवत मौलिक रूप में उतना सुकर न था इसलिए उल्हास उल्दास, 
आदि परिवर्तन अयश्यमात्री हो गए। मैयिली के प्रोचौन प्रयोगों से ठवनीय । (वर्णरत्ञाकर 
8२२) । 


६ ४७ ब्जभाषा में व्यजन द्विल्र को उच्चारण सौक्म के लिए, सरल करके (8॥7[/- 
(००४०7) उसके स्थान में एक व्यजन और परवतों स्व॒र का दीघर कर देने की प्रदृत्ति काफी 
प्रवछ है | उदादरण के लिए ब्रज में जूठो (जुडे <*जुए या उन्दिए) ठाऊर (<ठक्कुर आप») 
डादो (डड्ढा अप० <दग्घ) तीखो (तिकखेइ अप० < तीज) भादि शाब्ठों में यह छतिपूरक 
सरत्लीकरण कौ प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। अपभश्रश के इन दोदों में भी यह व्यव्म्था शुरू हो 
गईं थी यद्यत्रि उसका उिम्मस परवर्ता अपश्रश में य्यादा हुआ । 


ऊसासेंदि (४) ४३१ < उच्छवासे), ओह्द्नर (४| ४१६ < मे उँ < अपश्नश॒यते) दूसासणु 
(४॥ ३६१< दुरपासणु < दु शासन) नौसरहि (४ ४३८ < निस्सरहि < नि सरति) नीसासु 
(४॥ ४३० < निस्सास < नि श्यास) सोह (४ ४१८< सिह) तासु (४ ३५८<:तस्स < तस्य) 
जामु (< जस्स < यत्य) कायु (किस्स <कस्पय)। जैसा कि ऊपर निवेदन किया गया अस्श्रश 
में ऐसे नियम तहुप्रचल्ति नहीं हुए ये इनक वास्तविक विकास ११वीं शताब्दी के बाद कौ 
आरमभिक ब्जमाषा में दिखाइ पडता है, देसे यह भाषा बिकास की एक मह पपूर्ण प्रदृत्ति भानी 
जाती है, किन्‍्तु ऐसे रूप प्राकत में भी कम नहीं मिल्ते। प्राइृत वाले भाग में भो यह प्रशृत्ति 
मिडती है ऊसब (८ २। २२ < उत्तव), ऊससिरो (२। १४५<उच्छवसनशीछ) ऊसारियो 


(२) २१८ उत्ततारित) चासिया (१ ४२ < कश्यप) दूद्िया (१) १३ < डु खित ) । 


अजभाषा का उद्यम ष्ण्‌ 


अध्ययन कापी महत्त्वपूर्ण और परवर्तां भाषा विकास की कतिपय उलभी हुई गुत्पियों को खोलने में 
सहायक है | अपश्रश की सतसे मद्तत्वपूर्ण विभक्ति 'हि' है जिसवा प्रयोग अ्रधिक्रण और करण 
इन दोनों पारकों में होता था। 
(क) अगदि अगण मिलिद (४ ३३२)करण 
(प) अद्भा बलया महिह्निं गडठ (४। ४२२)अधिकरण 
(ग) नवि उजाण वर्णेहि (४॥ ४२२)अधिदरण 
ब्रजमाषा में (हिं! विमक्ति का प्रयोग न केवछ करण अधिकरण में बल्कि कर्म और 
साप्रदान में भो बहुतायत से होता है। परसमों के प्रचुर प्रयोग के बारण जहाँ खडी बोली में 
प्राचीन विमत्तियों के अपशिष्ट चिह्ों का एकदम अभाव दिखाई पडता है, वहाँ ब्रजमापा में 
परतगों के प्रयोेश के साथ प्राचीन पविभत्तियों के विकसित रूपों का प्रयोग भी सुरक्तित रहा | 
खडी बोली में कर्म-सम्पदान में को! 'के लिए! आदि के साथ 'हिं! का काई प्राचीन रूप नहीं 
मिलता । 
ब्रजञमापा में (हि? के कुछ उदाहरण उपस्थित क्यिे जाते हैं। 


(क) राधेहि सखी बतावत री (सूरें० ३४५८)--कर्म 

(ख) यूर हमहि पहुँचाइ मधुपुरी (सूर० ३४७१)--कर्म 
(ग) सन दीर्हो उम्रसेनहि ( सूर० ३४८४)--कर्म सप्रदान 
(घ) ले मधुपुरिदि सिधारे (वुर० ३५६४)--अधिकरण 
(४) घरथो गिरिवर बाम कर जिहि (सुर० ३०१७)--करण 


न केवल ब्रजमाषा मे ये पुरानी विभक्तियाँ सुरक्षित है बल्कि इनके प्रयोग की बहुल्ता 
दिखाई पडती है, साथ ही एकाधिक कारकों में इसका स्वच्छुन्द प्रयोग दिखाई पडता है, परवता 
अपभ्रश या अवह में तो इसका प्रयोग अत्यन्त स्वच्छन्द हो ही गया था, जिसे डा० चार्ट््ज्या 
के शब्दों में काम चलाऊ सर्वनिष्ठ विभक्ति (॥ छा 0४ ए/त6 ७० ० ४ ८०7.) कह 
सकते हैं, इन अपश्रश ढोहा की भाषा में भी इस के प्रयोगा में दिलाई पड़ती है। ऊपर 
अधिकरण और करण के उदाइरण दिये गए है। चतुथा और द्वितीया में इसके प्रभोग कै 
उदाहरण नहीं मिशते, किन्तु देमचत्द्व ने चतर्थो के पससगों 'केहि और रेसि? के उठाइरण में 
चतुथा-अथ्थ में पहि! का प्रयोग किया है | 

वह पुणु अन्नहि रेसि ४ ४२५ (अन्य के लिए) 

इस प्रकार के प्रयोग बाद में कुछ परसगों के साथ और कुछ बिना परसम के भी हि 
विभक्ति द्वास चलुया का अर्थ व्यक्त करने लगे होंगे | 

$ ६१. हेम व्याकरण के अपभ्रश दोहों की भाषा में एक विशिष्टता यह भी दिखाई 
पडती है कि परसो का प्रयोग मूछ शब्दों के साथ नहीं बल्कि सविभक्तिक पदों के साथ सहायक 
शब्द के रुप में होता है। अर्थात्‌ 'रेसि! परस्ग चहुर्थी मे 'अन्नहिं' यानो सविभक्तिक पद के 
साथ प्रयुक्त हुआ है। वैसे हो अन्य परसर्ग मी | 


3-पढ़ी को सरया, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के सूरसागर प्रथम सस्झरण 
२००७ वि० के जाधार पर दी गई है। 


बजभाषा का उद्गम रे 


अध्ययन काफी महत्त्वपूर्ण और परवर्तों भाषा विकास की कतिपय उलभी हुई गुत्थियों को खोलने में 
सहायक है | अपभ्रश की सत्रसे महत्वपूर्ण विभक्ति 'हे' है जिसका प्रयोग अधिक्रण और करण 
इन दोनों कारकों में होता था। 
(क) अगदि अगण मिलिउ (४॥ १३२२)करण 
(स) अद्घा बढया महिद्धिं गठड (४॥ ४२२)अधिकरण 
(गे) नवि उज्ञाण बवर्णहि (४ ४२२)अधिकरण 
ब्रजभाषा में (हिं? विभक्ति का प्रयोग न केवल करण अधिकरण में बल्कि कर्म और 
रुपदान में मो बहुत्तायत से होता ऐै। परससों के प्रचुर प्रयोग के वारण जद्ाँ खडी बोली मे 
प्राचीन बिमक्तियों के अपशिष्ट चिहों का एकदम अभाव दिखाई पडता है, बहाँ ब्रजमाषा में 
परत के प्रयोश के साथ प्राचोन विभतक्तियों के तिकसित रूपों का प्रयोग भी सुरक्षित रहा । 
खड़ी बोली में कर्म-सम्पदान में 'को? 'के लिए! आदि के साथ 'हिं' का काई प्राचीन रूप नहीं 
मिलता । 
ब्रजमापा में दि! के छुछ उदाहरण उपस्थित क्ये जाते है । 
(क) राधेदििं सखी बतावत री (यूरे० ३४४८)--कर्म 
(ज) चूर हमहि पहुँचाइ मधुपुरी (सूर० ३४७१)--कर्म 
(ग) राज दीन्हो उम्रसेनद्धि ( सूर० ३४८४)--कर्म संप्रदान 
(थ) छे मधुपुरिहि सिधारे (युर० ३५६४)--अधिकरण 
(ड) घरथो गिरिवर बाम कर जिद्धि (धर० ३०२७)--करण 
न केवल ब्रजमाषा मे ये पुरानी विभक्तियाँ सुरक्षित है भल्कि इनके प्रयोग की बहुल्ता 
दिखाई पडती है, साथ ही एकाधिक कारकों में इसका खच्छुन्द प्रयोग दिखाई पडता है, परवता 
अपप्रश था अवदड में ठो इसका प्रयोग अत्यन्त स्वच्छुन्द हो ही गया था, जिसे डा० चाहुर्ज्या 
के शब्दों में काम चलाऊ सर्वनिष्ठ विमक्ति (8 5७ 0 ग्रधत& ध० ० था! 5०7) कह 
सकते हैं, इन अपभ्रश ढोहा वी भाषा में भी इस के प्रयोगा में ठिलाई पडती है। ऊपर 
अधिकरण ओर करण के उदाइएप्ण दिये गए दहै। चतुथा और द्वितीया में इसके प्रभोग के 
उदाहरण नहीं मिस्ते, किन्तु हेमचन्द्र ने चतुर्थी के पस्सगों 'केहि और रेसि' के उठादरण में 
चतुथा-अर्थ में ५दि! का प्रयोग किया है | 
तहु पुणु अन्नहि रेसि ४| ४२५ (अन्य के लिए) 
.. इस प्रकार के प्रयाग बाद में कुछ परसगों के साथ और कुछ बिना परसमें के भी (हि? 
विभक्ति दस चतुया का अर्थ व्यक्त करने लगे होंगे | 
मूड राष्द के साथ नहीं चल्कि सविभक्तिक पदों के साथ सहायक 


शब्द के रुप में होता है। अर्थात्‌ 'रेसि? परसगे चद॒र्थी मे अन्नहि! यानी सविभक्तिक पद के 
साथ प्रयुक्त रुआ है ६ वैसे हो अन्य परसर्म मी । 





१--परदों की सरया, काशी नागरी श्रचारिणी सभा के सूरसागर प्रथम ससद्रण 
३००७ वि० के भाधार पर दी गई है। 


प्रजभभाषा का उद्गम ५७ 


इसो का परबती विक्वास 'में' के रूप मे भी दिखाई पडता है। अविकरण में एक दूसरे 
परसग 'उप्पशि का भी प्रयोग हुआ है| 
सायरि उपरि तृण घरेद ४।३३४ 
इस उप्परि के ऊपर, पर, पे आदि रूप विकसित हुए जिनके प्रयोग अजमभाषा में प्राप्त 
द्ोते है। 
१--मदन ढलित बदन उपर बारि डारे (घूर० ८२३) 
२--पुनि जहाज पे आवे (सूर० १६६) 
३--आपुनि पौद अधघर सेज्या पर (सूर० १२७३) 
सम्प्रदान के परत केंहि! का 'कहै', को! आदि रूप भी ब्रजमाषा में प्रयुक्त हुआ 
है दिन्‍नु सबसे मह्तपूर्ण विक्षात तणा या तणेण परसर्ग का है बो अजमापा में तैं या तो के 
रूप में दिखाई पडता है। देम व्याकरण में ये कुछ आठ बार प्रयुक्त हुए हैं । 
१--तेदि तगेण (४॥ ४२५) करण 
२--अइ मग्गा अम्दद तथा (४) ३७६) सम्बन्ध 
३--बइुतणहों तभेण (४॥ ४३७) सम्प्रदान 
अपभ्रश में यह परसर्ग करण, सम्प्रदान और सम्यन्थ इन तोन कारकों में प्रयुक्त 
इंठा था, इसी का परवर्ती विकास तणेण>वर्नें, तें के रूप में हुआ। बजभापषा में तें और 
ज्यों का प्रयोग होता है। ब्रच् में इसका अपादान में भी प्रयोग होता है| 
१--ल्‍्च्छा गह त॑ कांढि के (अपादान) 
२--तुब सराप ते मरिंई (करण) 
३--भीर के परे ते घोर सब॒दिन तजी (करण) 
तय का तन! प्रयोग ओर के अर्थ में भी चलता है। हम तन नहीं पेखत (२४८४) 
इमारी ओर नहीं देखते | 
अपश्रश के कारण का सट्ठे परस्ग बाद में सु >सी के रुप में बन में अयुक्त हुआ | 
१--मह सहुँ नवि तिछ तार (४ ३५६ देम०) 
२---जह पवसन्ते सहँ न गय (४॥ ३१६ हेम०) 
यहाँ सहुँ का अर्थ मूलतः सह या साय ही है, उसका तृतीया का 'से! अर्थ बोध तबतक 
प्रस्फुटित नहीं हुआ था, बाद में इसने साथ सूचक से कहूंत सूचक रूप ले छिया | 
(१) कार्सी कहै पुझारो (सर ३ ६७) 
(२) इरि यो मेरो मन अटक्यो (सर ३४८५) 
ु (३) अब इरि बीने सें। रति चोरी (घर ३३६१) 
सबनाप्र-- 
५. दि, हेम-व्याकरण-अपश्रश के स्ंनामों में न केवल ऐसे रूप हैं लो ब्रजभाषा के 
सपघनामों के निर्माण में सह्दायक हुए बल्कि बई ऐसे पयोग हैं जिन्होंने अजभाषा में विवित्त 
प्रवार के सादित सवेनाम रूपों को जन्म दिया। ब्रजमें सनाम जिस, तिप्त, किस प्रकार के 
नहीं बल्कि जा, ता, का प्रकार के साधित रूपों से बनते हैं। नोचे अपभ्रश और ब्रजमाषा में 
सवनामिक रुपे के उदाहरण प्रस्तुत क्ये जाते हैं। पुरुषवाचक स्यनाम के उत्तम पुरुष के 
हउ और मइ के दो रूप हेम व्याकरण में प्राप्त हेते हैं। इउ के १३ प्रयोग और सइ फे शव 


प्रजमाषा का उद्गम ्छ 


इसी का परवती विक्वास 'में' के रूप में भी दिखाई पडता है | अधिक्रण में एक दूसरे 
परसर्ग 'उष्परि का भी प्रयोग हुआ है । 
सायरि उपरि तृण घरेइ ४।३ ३४ | ध 
इस उप्परि के ऊपर, पर, पै आदि रुप विकसित हुए. जिनके प्रयोग अजमभाषा में प्राप्त 
५28४ १--मदन ललित बदन उपर बारि डारे (युर० ८२३२) 
२--पुनि जहाज पे आवे (सूर० १६४८) 
३--आपुनि पौद अघर सेज्या पर (यूर० १२७३) हा 
सम्प्रदान के परसग केंदि' का 'कहै, को आदि रूप भी बजमाषा मे प्रझुक्त हुआ 
है दिन सबसे महत्तपूर्ण विकास तणा या तणेण परसर्य का है जो अजमापा में्ते या त्ो के 
रूप में दिखाई पडता है। दहेम व्याकरण में ये कुछ आठ बार प्रयुक्त हुए हैं | 
१--तेदि तमेण (४॥ ४२४) करण 
२--अइ मस्या अम्दद दशा (४ ३७६) सम्बन्ध 
३--बडडुतणहों तणेण (४॥ ४३७) सम्प्रदान शा 
अपभ्रश में यह परसर्ग करण, सम्प्रदान और सम्यन्ध इन वीन कारकों में वक्त 
होता था, इसी का परवर्ता विकास तणेश >वनें, तें के रूप में हुआ | बजमभापा में ते और 
हों का प्रयोग होता है। बच में इसका अपादान में भी प्रयोग दोता है ॥ 
१--ल्‍्च्छा गह त॑ कार्दि के (अपादान) 
२--तुब सयाप ते मरिई (करण) 
३--मीर के परे ते घीर सबहिन तनी (करण) 
तहण का 'तनः प्रयोग ओर के अर्थ में भी चलता दै। हम तन नहीं पेखव (२४८४) 
इमारी ओर नहीं देखते | 
भपभ्रश के कारण का सहेँ परसय बाद में स्ँ >सी के रुप में ब्रज में अयुक्त हुआ | 
१--मह सहूँ नवि तिल तार (४॥ ३५४६ देम०) 
२--जह पवसन्तें सहँ म गय (४॥ ३१६ हेम०) 
यहाँ सह्'ुं का अर्थ मूलतः सइ या साथ ही है, उसका तृतीया का 'से' अर्थ बोध तबतक 
प्रस्फुय्त म्दी हुआ था, बाद में इसने साथ सूचक से क्ंत्व सूचक रुप ले लिया ॥ 
(१) कासो कहै पुकारो (सर ३६८७) 
(२) हर मो मेरो सन अटक्ये! (सूर ३५८२२) 
(३) अब हरि कौने से रति ोरी (यूर ३३६१) 
सवनाम-- 
« _$६३. हैम-ब्याकरण-अपध्रश के स्बनामों में न केवल ऐसे रूप हैं जो प्रबभाषा के 
सघनामों के निर्माण में सद्यायक हुए, बल्कि कई ऐसे प्रयोग हैं. जिन्होंने अजमापा में विचित्र 
प्रकार के साथित स्वनाम रूपों को जन्म दिया । ब्र॒जमें सननाम जिस, तिस, किस प्रकार के 
नहीं बल्कि जा, ता, का प्रकार के साधित रूपों से बनते हैं। नीचे अपभ्रश और ब्रजमभाषा में 
सर्वेनामिक रूपों के उदाहरण प्रस्तुत क्यि जाते हैं। पुरुषवाचक स्यनाम के उत्तम पुरुष के 


हउ और मइ के दे रूप देम व्याकरण में प्राप्त होते हैं। इड के १३ प्रयोग और सद फे १५. 
च्द 
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(३) धाइ चक ले तादि उद्यरपो (यूर) 
(४) श्रजुन गये णइट वाहिं (यूर० सारा०) 


(४) तार्ती नेह लगायो (दूरी 
बे,उन आदि रूपों के लिए मी हम अपभ्रंश का "ओह? सर्वनाम देख सकते हैं-- 
(१) वी वड्ढा घर ओइ (४।३६४) 


(२) वे देखो आवत दोऊ नन (३६५४४ सूर० सा०) 
(३) वह तो मेरी गाई न होश (२६३३ यूर० सा») 
सबनामों की दशि से तमाधा को सबसे बडी विशिष्टता उसके साथित रूप हैं। जिनमें 
परसगों के प्रयोग से वारकों का निर्माण होता है, दाओ, बाकी, जाओ, ताने, चाने, आदि रूप | 
इस प्रकार के रूपों का मी आरम्म अपभ्रश के इन दोहों की भाषा में दिखाई पडता है। 
जा वो की मुश्हडी (४॥३६५) 
इसी था में को, सो, ते आदि के प्रयोग से जाकौ, जाते, जारी आदि रूप बनते है। 
जा के अलावा संदन्धवादक “यद्‌! के अन्य भी रूप अपश्रंश से ब्रज में आये। जिनमें जो 
(४२३२०) जेण (४४१४) जासत (४३९८) जंतु (४३७०) जादू (४३५३) आदि रूप 
मदत्वपूणे हैं] इनके बन में प्रयोग निम्नप्रकार होते हैं। 
(१) घर की नारि दहुत हित नार्सो (तूर) 
(२) बामु नाम गुन गनत हृदय ते (सूर) 
(३) जा दिन तें गोपाल चले (४२६२) 
प्रश्नवाचक स्वनाम क्रण (४२५०) क्वणु (४३६५) कवणेय (४१६७) 
क्रमश: कौन, फेसो ओर कवने का रुप लेते हैं। ये सर्दनाम अजमापा में बहुतायत से 
प्रयुक्त हये ६ । 
(१) कोन परी मेरे लालूहिं दानि (१८२६) 


(२) छोने दाध्यो डोरी (सूर) 
(३) कही कौन पे कदृत कनूको. (सूर) 
(४) किन नम बाध्य मट्रेरी (सूर) 


सर्बनामिक विशेषण-- 

३ ६४. पुरुषवाचक और निज्रवाचक इन दो प्रक्वर के सर्यनामोंको छोडकर बाकी समी 
प्रकार के सबनाम विशेषणवत्‌ प्रयुछ हो सकते हैं। प्र मी बाद रे 
सर्कल त्‌ प्रयुक्त ह हैं। फिर भी बाद बाछे दो मुख्य सनाम 

अइसो (४|४०३ < ईदशः) यह प्रकर-सूचक सर्वनामिक विशेषण है| दूसरे परि- 
मात दूचक एडडु ((४०८<इयत्‌) ठया एचुलो (४४०८<इयान्‌ ) हैं। अहत के 
ऐसा, ऐसे, ऐसो रूषर ननते हैं जबकि एतुओ से एतौ, इती, इतनी, आदि | 
(१) एवौ इठि अब छांडि मानि री (यूर०३२१ १) 
(२) ठुप दिनु एठी को करे (हूच कडि) 
(३) ऊधोौ इतनी कहियों घाइ ( सूर० ४०४६) 
(९) ऐसे एक कोद कौ हेत.. ( सूर० ४५३७ ) 
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(३) घाइ चक ले तादि उद्यय्यो.. (धूर) 
(४) अज़ुन गये एद् ताहिं (सूर० साय०) 


(५) ता नेह ल्गायो (ये 
बे,इन आदि रूपों के लिए. मी हम अपभ्रेश का ओर” सदनाम देख सकते हैं-- 
(१) वो बड़ा घर श्रोइ (४।१६४) 


(२) वे देखो आवत दोऊ नन (३६४४ सूर० सा०) 
(३) वह वो मेरी गाइ न हो३ (२६३३ दर० सा०) 
सबनामों की दाशि से जजमापा को सबसे बडी विशिष्ठतां उसके साधित रूप हैं) बिनमें 
परसगों के प्रयोग से कारकों का निर्माण होता है, वाकी, चाओ, जाती, ताने, बाने, आदि रूप | 
इस प्रकार के रूपों का मी आरम्म अपभ्रश के इन दोहों की भाषा में दिखाई पडता है । 
चा वष्दी की मुइहडी (४॥३६५) 
इसी जा मे को, सो, ते ऋादि के प्रयोग से जाडो, जाते, जासा आदि रूप बनते है| 
का के अलावा संदन्धदाचक “यदू के अन्य भी रूप अपश्वेश से ब्रज में आये। निनमें जो 
(४२३०) जेण (४४१४) जात (४३५८) जल (४३७०) जाद (४३५३) आदि रूप 
महत्वपूर्ण हैं। इनके ब्रद् में प्रयोग निम्नप्रचार झोते हैं। 
(१) घर की नारे बहुत हित बार्सो (तर) 
(२) बामु नाम गुन गनत हृदय से (यूर) 
(३) जा दिन ते गोपाल चले (४२६२) 
प्रश्वाचक सर्वनाम कण (४३५०) क्वणु (४३१६५) कबणेय (४३६७) 
क्रमश) कौन, कैनो। और कवने का रूप लेते है) ये सर्रनाम अजमाए में बहुतायत से 
प्रयुक्त हुये हैं । 
(१) कोन परी मेरे ल्यल॒हिं दानि (१८२६) 
(२) छोने दाध्यो डोरी (ये 
(३) कही कौन पे क्दत कनूकी.. (दूर) 
(४) किन नम चाध्यो भद्रेरी (सर) 
स्वंनामिक विशेषण-- 

.$ ६४. पुष्पवाचक और निबवाचक इन दो प्रकार के सर्नामोंझे छोडकर बाकी सभी 
प्रकर के सवनाम विशेषणवत्‌ प्रयुक्त हो सकते हैं। पर मी बाद वाछे ; 
दिशेषग काने थाये है. घुद्ध है हूँ । मी बाद वाले दो मुख्य स्बनाम 

अइसो (४००३ < ईशा) यह श्रकर-सूचक सर्वनामिक विशेषण है। दूपरे परि- 
भय दुचक एचडू (४४०८<इयत्‌) तथा एतुले (४४०८८ इयान्‌ ) हैं। अइस के 
ऐसा, ऐसे, ऐसो रूच बनते ड् जबकि एज स्ते ण्वौ, इती, श्वनी, आदि | 
(१) एवी इठि अब छांडि मानि री (यूर०३२११) 
(२) दम दिनु एती को कहे. (हच कंडि) 
(३) ऊभो इतनी कहियो घाइ ( सूर० ४०५६) 
(१) ऐसे एक कोद की देत. ( सूर० ४४३७ ) 
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परम्परा वी छोड दिया है । सिल्त बज में वह पूर्ययत्‌ सुरधित है । केवल अन्तिम संग्रयुक्त सररों 
को संयुन्द क्र्झे अइ>ऐ, या अउ>औ कर दिया जाता दै | 
(१) निच्चर रुसह जाम (४३५८) 
निश्चचि रूसे जाम 
(२) तलि घढलछद रयणाईं (४१३४) 
माठु वितु सकट घाछे (मूर० ११३१) 
(३3) उच्छगि धरेइ (घर) (४३२६) 
(४) जो गुण गोबइ अपगा 
लाजनि अखियनि सोबे (सर ६६५) 
(४) दृउ बलि फिज्ं (४३३८) 
(६) ही बलि ज्ञाउं (सूर० ७२३) 
बहुयचन में प्रायः द्वि विमक्ति चलती है नो ब्रनमाषा में मी प्रात द्वीती है । 
मल्‍्ल लुः्क समसि राहु करईें (४३८२) 
पूरी पक्ति जैसे ब्रजमापा की ही दै। ब्रज में यद्दी अहिं>अई होकर एऐं हो जाता है 
जो चले करें आदि में मिच्ता है । 
(7) मविष्यत्‌ काल में ब्जमापा में गब-बाले रूपों की ग्रभ्िकता दिलाई पदती है किल्त 
८! प्रकार के रूप मी कम नहीं हैं. को प्यति>स्तू > इइ> दे के रूप में आए । श्रपप्नश 
में हद वाले रूप प्राप्त होते है । 
भनिदए गरमिदी रतढी का ममिद्दी गमिरै शोकर बन में प्रयुक्त शोता है क्रिन्नु 
अधिकाशत", जादहै (गमिदे का रुपान्तर जाइद) का प्रयोग होता है | आगे कुद्ध समता सूचक 
रूप दिये जाते है-द्वीदिश (४३३८ होइदै) देमचन्द्र ने प्राइताश में ध्षष्रटः भविष्य के 
लिए इद्दि का प्रयोग किया है १ 
भरिष्यति डज्मिदिश, डहिदिइ! (२८२४६) 


इस डद्िदिद का रूप डहिहे ब्रज में अत्यन्त प्रचच्ति है। उसो तरह पठिदिद 
(अ० १७७ पदिदे ) | 
(घ ) नम्य आर्य मायाओं में सयुक्त क्रिया का अपना अठ्य दग का प्रिकास हुआ 
है। भूत कृदन्त अम्तामयित्रा जिया तथा नियाथंक क्रियापदों तथा अन्य किया ऊे तिइन्त रूपों 
की मदद से ये रूप निष्पन्न होते हैं । 
पद्िय रडन्तड ज्ञाइ (४४४५) 
बुलु कहो न ज्ञाइ (पूरी 
तुम अलि कासो कद्दत बनाई (धूर ३६१ ७) 
भूतशालिक से-.. 
मंग्गा घर एन्तु (४३५१) 
नैना फह्यो न मानत (यूर) 
बढ़े लात माँगव उतराई (दर) 
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परम्परा वो छोड दिया है । रिन्ठ बज में बह पूर्ययत्‌ खुरचित है । केवल अन्तिम संग्रयुक्त सररों 
वो संयुक्त करके अइ>ऐ. या अठ:>औ कर दिया घावा दै | 
(१) निब्छद रूसइ जाम (४।२५८) 
निद्चिचे रूस जामु 
(२) तनि घढलछद रयणाईं (४३३४) 
माठु पितु छक्ट घाछे (यूर० ११३१) 
(3) उच्छगि घरेइ (घरे) (४)३२६) 
(४) जो गुण गोबइ अथणा 
लाजनि अखियनि गोये (सुर ६६५) 
(3) दृउ बलि क्िजर्ड (४३१८) 
(६) ही थलि ज्ञाउं (सूर० ७२३) 
बरहयचन मे प्रायः दि विभक्ति चलती है जो ब्रजमाषा में मी प्रात होती है । 
महल जुः्ऋ समि राह करईं (४३१८२) 
पूरी पक्ति जैसे बज्ममापा की ही है। हज में यदी महिं>अई होकर एड जाता है 
जो चर्लें करें आदि में मिल्ता है 
(ग) भविष्यत्‌ वाल में ध्रजमाषा में गाले रूपों की अधिकता दिखाई परती है किम्त 
८? प्रकार के रूप मी कम नहीं दे जो प्यति>स्मर8॒ > इशदै के रूप में आए,॥ अपम्रश 
में इइ वाले रूप प्राप्त होते है। 
भनेरुए गमिदी स्चदी का ममिदी गमिरे होकर वज में प्रयुक्त होता दे किल्नु 
अधिकाशत", जादहै (गमिदे का रुपान्तर जाइदे) का प्रयोग होता है | आगे कुछ समता सूचक 
रूप दिये जाते है-दोहिद (४३३८ होइदे) देमचन्ध ने प्राइताश में त्ष्टटः भविष्य के 
लिए, दृद्दि का प्रयोग किया दे । 
भमविष्यति डब्मिदिइ, डद्िद्िश/ (२४२४६) 


इस इद्दिद का रूप डहिदै ब्रज में अत्यन्त प्रचच्ति है। उसो तरह पठिदिद 
(अ० १७७ पदिदे ) | 
(घ ) नग्य आय मापाओं में सयुक्त क्रिया का अपना अठ्ग दग का परिसास हुआ 
है। भूत हृदत्त असामयिका किया तथा नियाथथक क्रियापदों तथा अन्य क्रिया ऊे विडन्त रूपों 
की मदद से ये रूप निष्पन्न ते हे । 
पर्दिय रडनतठ जञाइ (४।४४५) 
बुलु कली न ज्ञाद (पूरी 
तुम भलि कारों कदत बसाइ (यूर ३६१ ७) 
मूतसालिक से-- 
मग्गा घर एन्तु (४३७१) 
नैना कह्यो न मानत (वर) 
चढ़े मात मॉँगत उतराई (धर) 


अजभाषा का उद्गम 


ष्३ 


प्रयोग में आते ये। हेम व्याकरण के दोदीं में प्रयुक्त इन शब्दों की सख्या भी कम नहीं है, 
वैसे देमवन्द्र ने इन शब्दों के महत्व को स्तोकार फरके अलग देशीनाममाला में इनका 
संकलन किया | 


ह ६८, मीचे प्राकृत व्याकरण के महत्वपूर्ण वद्धव और देशन के कुछ उद्दहरण दियि 
जाते हैं। इन शब्दों में से कुछेक की सस्कृत व्युसत्ति भी हूँदी जा सकती है । 


ओेक्‍्खल 
कुम्पल 
खाइ 
खोड़ि 
गड्ढो 


घुग्विउ 


चूइल्डउ 
ब््श्ल्ल 
दुच्छ 


क्ुप्पडा 


डा 


तिरिच्छी 
भू 
थूणा 
नवलल्‍्ली 


नवली 
पराई 
वप्पुडा 
ल्ट्ठी 
लोहडी 
विद्या 
सलाणी 


5 


१।१७७ 
१|॥२६ 
४४२४ 
४४१६ 
२॥३५ 
डी४रे३ 


४|३६५ 
४४१२ 
२॥२०४ 


४४१६ 
४४४५ 


ड|४र४ 
रो२०० 
शश्रर 
रा 


४४२० 
४२५० 
४] रेघ० 
२]२४० 
४४२३ 
४३२३० 
डीडर० 


ओपखरी 


(य्‌र० को० १७६) 


कॉपल और कोंप (यूर० को० ६५) 


खाई 
खोरि,चुटि 
गट्टा 
घुडकी 


चूडी 
छेला 
छ्द्ा 
मभोपडा 
डाल, डार 


तिरछी 


बुत्साया निगतः 


थूनी 
नवेंली 


नोखी 
परकीया 
वापुरों 
लाठी 
छुगरी 
विहान 
सलोनी 


चहुदिस साई गद्दिर गभीर (प्र० चरित) 

मेरे नयननि ही सभ्र खोरि (दूर) 

गडद्वा, गड्ट (धूर० को० ३१६८) 

घुघुआना (सूर० को० ४५६) 

दियी तुरत नौवा को घुरकी (१०१८०) 
(सू० को० ४१३) 

छेलने को सग यो फिर (यूर १४४) 

छूड्डी छाडि मय्किया दधि को (१०।२६०) 
प्रश्न त॒म्दारे छृडे 

(सूर० कोी७ ध्८) 

एफ डार के से तोरे (३०५६) नवरग दूलदइ 
रास रच्यी (कुंमनदास रे८) 

तिरछे हे जु अरै (यूर) 
थूखू 

बहु प्रयुक्त 

नवेली मुनु नबठ पिय नव निक्ुज है रो 
(३०७१) 

कैसी बुद्धि रची दे नोखो (यूर २१६०) 
नारि पराई देखिके (सू० सा० २१६५) 

कद्दा वापुरो कचन कदली (कुमन १६८-) 
लाठी कब्रहु न छाडिये (गिरघरदास) 

बहू प्रयुक्त लुगरी 

विद्यन , सबेय 

क्हों तै आई परम सलोमी नारी 

(सू० सा० २१५६ ) 


$. देशी नाममाला, द्ितोय सस्करण, स० भा परवस्तु वेंकट रामालुजस्वासी, 


पूना, १४३४ 


२. घजमापा सर कोश, स० प्रेमनारायण दंढन, लखनऊ, २००७ सम्बत्‌ 


बजभाषां का उद्गम 


दर 


प्रयोग में आते ये। देम व्याकरण के दोहों में प्रयुक्त इन शब्दों की संख्या भी कम नहीं हैं, 
दैसे देमचन्द्र ने इन शब्दों के महत्व को स्वीकार करके अलग देशीनाममाला में इनका 
संकलन किया । ः 

8 ६८, मीसे ग्राकृत व्याकरण के महत्वपूर्ण तद्धव और देशन के कुछ उद्ाइरण दिये 
जाते हैं। इन शब्दों में से कुछेक की सस्कृत व्युसत्ति भी हूँदी जा सकती है । 


भोक्खल 
कुम्पल 
खाद 
खोड़ि 
गड्ढो 


घुग्पिउ 


चूडल्डउ 
छ्शरल्ल 
छुंच्छ 


भुम्पडा 


डाल 
तिरिच्छी 


थू 
थूणा 
नवल्‍्ली 


नवस्ी 
पराई 
यप्पुडा 
ल्ट्ढी 
लोहडी 
-विद्यय 
सलाणी 


| 





१॥१७७ 
१|२६ 
४४२४ 
डीडर६ 
२॥२५ 
बदी४ररे 


र[उ६५ 
४४१२ 
२॥२०४ 


४४१६ 
४४४५ 


४|४१४ 
२२०० 
शह्रर 
२।१६४ 


शर२० 
४२५० 
४। रेप० 
२॥२४० 
४४२३ 
४३३० 
डीडिर० 


ओपघखरी 


(यूर० को० १७६) 


कॉपल और कोंप (यर० को० ६५) 


खाई 
खोरि,च्रुटि 
ग्रड्ठा 
घुडकी 


चूडी 
छेला 
दया 
भमोपड़ा 
डाल, डार 


तिरछी 


बुत्साथा निषातः 


थूनी 
नवेली 


नोखी 
परफीया 
वापुरो 
लाठी 
छुगरी 
विद्टान 
सलोनी 


चहुदिस साई गद्दिर गभीर (प्र० खरित) 
मेरे नयननि ही सन खारि (यूर) 

गडद्वा, गद्ट (यूर० को० ३६२) 
घुघुआना (सूर० को० ४५६) 

दियौ तुरत नौवा कों घुरकी (१०१८०) 
(प्‌ को० ४२३) 

छुंनि को संग यी फिरे (यूर १।४४) 

छूंडी छांडि मश्किया दि को (१०२६०) 
प्रश्न त॒म्दारे छृद्धे 

(पूर० को० ६८) 

एफ डार के से तोरे (३०५६) नवरंग दूलद 
रास रच्यो (कंभनद्रास रे८) 

विरछे हे जु अरै (यर) 

यूथ 

बहु प्रयुक्त 

नवेली मुनु नवल पिय नव निक्ुंज है री 
(३०७१) 

कैसो बुद्धि रची दे नोखो (यूर २१६०) 
नारि पराई देखिके (यू० सा० २१६५) 

कहा वापुरो कंचन कदली (कुमन १६४८८) 
लाठीं कत्रहु न छाडिये (गिरघरदास) 

बहू प्रयुक्त छगरी 

विह्न , सबेस 
कहाँ तै आई परम सछोनी नारी 
( यू० सा० २१४६ ) 


१ देशों नाममाछा, द्वितोंय संस्करण, सं० भो परवस्तु देंकट रप्साजुनस्वा्ी, 


पूना, १६8३४ 


२. धजमापा सूर छोश, सं० घेमनारायण टंदन, रखमऊ, २००७ सम्बत्‌ 


अजभापा का उदूगम 


गुत्ती 

गोन्छा 
गोहुरं 
घग्परं 


धद्टी 
धम्मोहइ 
च्‌ग 
चाउला 
सेट 
छ्द्ल्लो 


छुलियों 


छाती 
हिण्णाडी 


भखो 
भडी 


भाड़ 
झिल्षिरिश्रा 
भीलिआ 


द्ज्नो 


डोर 
दोरो 
पष्पीओ 
पश्गु 
बष्पो 


वाउज्लों 


२।११० 
श्ध्प 
रा६६ 
२।१०७ 


२॥१११ 
२।१०६ 
३१ 
रेप 
३॥१ 
३॥२४ 


३।२४ 


३।२४ 
३॥२६ 


रेभरे 
३॥५३ 


३४७ 
३॥६२ 
३|५४६ 
हारे 


४१२ 
र।५८ 


६॥१२ 
६८२ 
इ।८त 


७१८ 


३५ 


शिरोबन्धनम्‌ । पाथम्बर गाती स३ दिये (सूर) 
गुच्छा (सूर्‌ ० कू० ४००) 
मोहरा (सुर७ कोौ० ४३४) 
जवनध्ष्य वल्भेद : धघरा मोहन मुसुक्नि गद्दी दौरत 
में छूरी तनी छंद रहित घाघरी (१६३६) 
नदीतीर्थम्‌ । घाट रण्यों तुम यहै जानि के (सूर) 
गुण्डत्सशतृणम्‌ (वूर० कोश ४४६) 
चगा, ठीक, । रही रीक वह नारि चगी (सर) 
चावल, ब्रज> चांउर [ सूर० काश० ४६६ ) 
चोटी, मैया कब बढिदे मेरी चोटी ( सूर ) 
छैला, छैलनि के संग था पिरे जैसे तनु 
संग छाई (यूर० १४४) 
छुलिया, जिन चपनि छुलियो बढि राजा 
(१०१४१) 
छोछ, भगे छाद्व फे दानी (२३०२) 
छिनाछ, जारः । चोरी रद्दी छिनारों अ्त्र मयो 
(िर, ७७३) 
भाप, भणजत यशोदा जननी तोर (१०१६१) 
निरन्‍्तरदृणिः, (यूर० को० ६४८) अजपर 
गई नेक ने भारि (६७३) 
छतागहनम्‌ (सूर फो० ६५१) 
सिल्ली (सर को० ६६१) 
भोजी, बढ़आ भझोरी दीऊ श्रधाय 
(३९८४) 
निर्धन), बेकार, ऐसी को दाली वैसी है 
वो हो मूड चयवे (३२८७) 
शिविका, (सूर को० ७२४) 
यूत्रम, डोरा | तोरि लगो करिहू की डोरी 
(सूर २३०) 
बहुत दिन जीश्ो पपीद्षा प्यारे (सर) 
पाग, हरि सग खेलन पागु चलो (घूर० २१८३) 
बाप, भ्ात्रा | बाद मों को दुहुन सिखायो 
(यूर १५८४) 
वावरी, वावरी बाबरे नैन, वावरी वहाँ थी 
अ्रव बाँमुरी सो तू लरै (सूर १६०८) 


8 ७०. इस प्ररुण में हेमचन्द्र फे व्याकरण में प्रयुक्त देशों धातुओं का भी विचार 
शना जादिए। अपन्रश में बृछ अलन्त मंध्ख्पूर्ण देशों क्रियाओं पा इस्तेमाल हुआ है, जो 


६. 


अजशापा का उद्गम 


गुत्ती 
गीन्ला 
गोहुरं 
घग्घ्रं 


घद्चे 
घम्मोह 
च्ग 
चाउला 
से 
छ्रल्ली 


छुलियों 


छासी 
छिण्णाली 


भ्सो 
भडी 


भाड़ 
र्िहछ्िरिश्ा 
भालिआ 


द्षों 


वाउज्नी 


२॥११० 
२१६५. 
राध६ 
२६१०७ 


२१११ 
२।१०६ 
१॥१ 
40० 
३१ 
३॥२४ 


शे।२४ 


३।२४ 
३॥२६ 


३॥४रे 
३॥५३१३ 


३।४७ 
३॥६२ 
३॥५६ 
है. 0. 


४११२ 
र।पए८ 


३॥१२ 
दा८र 


छल 


७१६ 


३७५ 


शिरोबन्धनम । पायग्बर गाती छत दिसे (सर) 
गुच्छा (यूर० की० ४४००) 
गोहरा (सुर० बो० ४३४) 
जवमध्थ वस्घमेद  धघरा मोहन मुसुहि गद्ो दौरत 
में छूटी तनी छुद रहित घाषरी (१६३६) 
नदीतीर्भप्‌ । घाद पणयो तुम यदै जानि के (सूर) 
गुण्डत्सहतृणम्‌ (खूर० कोश ४४९) 
चगा, ठीक, । रही रीभ वह नारि चगी (यू) 
चावल, ब्रज चाउर ( सूर० काश० ४६६ ) 
चोटी, मैया कब ब्दि मेरी चोटी ( सर ) 
छैला, छैलनि के संग या पिरे जैसे तनु 
संग छाई (दूर० २४४) 
छुलिया, जिन वपनि छुलिये। वि राजा 
(१०॥१४१) 
छांछ, भगे छा के दानी (३३०२) 
छिनाल, जारः । चोरी रद्दी छिनारौ भ्रत्र मयो 
(धर, ७७३) 
भंप, भणयत यशोदा जननी तीर (१०१६१) 
निरन्तरबू एि, (पूरण फो० ६४८) अगपर 
गई नेक ने भारि (६७३) 
छतागइनम्‌ (सूर को० ६५१) 
मिक्की (सर को० ६६१) 
भोल्ती, बदआ भोरी दोक अधारा 
(३१८४) 
निर्धन), बेकार, ऐसी को दाली वैसी है 
ते शो मूड चयवे (३२८७) 
शिविका, (सूर के० ७२४) 
यूज्ञम, डोरा। तोरि रूपी करिहू को डोरो 
ईघूर २३०) 
घहुत दिन जीआओ पपीहा प्यारे (सर) 
पाग, हरि सग खेलन पागु चली (सूर० २१८३) 
पाप, बाषा | दाझ मों की दुहुन प्षिखायो 
(यूर १४८५) 
बावरी, बावरी बाबरे नैन, बाबरी कहाँ भो 
अब बाँमुरी सो तू करे (सूर १६०८) 


. $ ७०. इस प्रस्ण में हैमचन्द्र फे व्याकरण में प्रयुक्त देशों घातुओ का भी विचार 
होना लारिए। अपश्रश में बुछ अलन्‍्त मंश्च्पूर्ण देशों क्षियाओं पा इस्तेमाल हुआ है, जो 


है. 


बयभाषा का उद्यम ६७ 


इस पक्ति में मेह और बडवान5 दोनों का प्रथमा में निर्विमक्तिक प्रयोग हुआ है। 
नीचे दुछ सतुल्नात्मऊ प्रयोग उपस्थित किये जाते हैं-- 


छा 


प्रथमा-- 
(१) कायर एम्ब भणन्ति (४३७७) 
(२) धण मैज्ञर नोमामु (४४३०) 
(३) मोहन जा दिन बनद्दि न जात (सूर० ३२०२) 
(४) छोचन क्रमरात हं मेरे (कुमन० २१८) 
दवितोया-- 


(१) सन्‍्ता भोग जु परिहरदइ (४३८६) 

(२) नइ पुच्छुश घर पेड्डाइ (४॥३६४) 

(३) पत्न लिहिआ भुनन्ति (४।३२१३५) 

(४) निरस्ति कोमल चार मूरति (सूर० ३०३६) 
(५) कादे बाघति नादिन छूटे केस (कुमन ३०४) 


अपभ्रश में करण, अधिकरण और अपादान के निर्विभक्तिक प्रयोगों का एकदम 
अभाव है। सम्बन्ध में इस तरह के निर्विभक्तिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। किन्तु वहाँ समस्तपद 
की तरह ही प्रयुक्त हुए है। अपभ्रश में अधिकरए में इकारान्त प्रयोग मिलते हैं । जैसे तालि, 
यडि, घरि आदि ये रूप उच्चारण सौक्य के लिए दाद में या तो अक्यरान्त रह गए या उनमें 
ए विभक्ति का प्रयोग होने लगा । इस तरह व्रजमाषा भें कुछ रुप निर्विभक्तिक दिसाई पडते 
हैं। कुछ रूपों में ऐ लगाकर घरै, द्वारै, आदि रूपान्तर बन जाते हैं | बजभापा में प्राय प्रत्येक 
कारक में निर्विमक्तिक प्रयोग प्राप्त झोते हैं । 


२--विभत्तियों के प्रयोग के नियमों की शियिल्ता की बात पहले कही जा जुकी है। 
इस शियिलता के कारण बुछ विशिष्ट प्रकार के कारक प्रयोग भी दिएाई पढ़ते हैं। अ्रपश्रश 
में इस प्रसार के विभक्ति-व्यत्यय के उदाहरण पर्यात मात्रा में मिलते हैं। देमचर्द्र मे प्राइत 
में इस प्रकार के व्यत्यय को लक्षित क्या था| पट्टी रिमक्ति का प्रयोग एकाधिक कारका (3॥ 
भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता था, इस विपय में उन्होने स्पष्ट सक्रेत क्या है। चत॒र्थ्या 
स्थाने पढ़ी मयति । मुणिस्स, मुणीश देइ, नमो देवस्म )' यही नहीं द्वितीया के लिए भी पट्टी 
प्रयोग होता था । ह्विनीया और तृतीया और पश्चमी में सप्तमी (अधिकरण) का प्रयोग भी 
प्रचदित था। अधिकरण अर्थ में द्वितीया का प्रयोग मो चल्दा था | प्राइत (शौरसेनी) की 
यह प्रृत्ति शीरसेनी अपश्रेश को भी प्रात हुई | विभक्ति व्यत्यय हे उठाइरण हेमब्याकरण 
के अपश्नश दोडों में कम नहीं मिलते । इसो प्रइृति का विकास ब्रजमाषा में मो हुआ | अपभ्रश 
में कथ, मण आदि क्रियाओं के साथ कर्म इमेशा द्वितीया में ही होता था, किन्तु अपभ्रश सें 





4 चतुर्थ्या चष्ठी दैमब्याकरण ८६।१३१ 
२, पष्ठी चिद्‌ द्वितीयादे (६१६४ द्वित्तीयातूनीययो सप्तम शा१रेण 
पश्चम्यास्तृनीया च ३१३६ सपछ्तय्या द्वितीया ३॥१ ३७ 


अउभाषा का उद्यम ६७ 


इस पक्ति में मेह और बडवान5 दोनों का प्रथमा में निर्विमक्तिक प्रयोग हुआ है। 
नीचे कुछ सनुलनात्मक प्रयोग उपस्थित किये जाते हैं-- 


प्रथमा-- 
(१) कायर एम्ब भणत्ति (४३७७) 
(२) घण मेज्ञद नोखामु (४४३०) 
(३) मोदन जा दिन बनद्दि भ जात (सूर० ३२०२) 
(४) छोचन क्रमरात्र हैं मेरे (कुमन० २१८) 
द्वितोया-- 


(१) सनन्‍्ता भोग जु परिहरद (४|३८६) 

(२) चनइ पुच्छुई घर उड्डाइ (४)३६४) 

(३) पल लिहिआ भुजन्ति (४३१५) 

(४) निरस्षि कोमछ चारु मूरति (सूर० ३०३६) 
(४) छारे बाएलि सदिय छूटे देख (ऋणन दे०डो) 


अपश्नश में करण, अधिकरण और अपादान के निर्विभक्तिक प्रयोगों का एकदम 
अभाव है। सम्बन्ध में इस तरह के निर्विभक्तिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। किन्तु वहाँ समस्तपद 
की तरह ही प्रयुक्त रुए है। अपन्रश् में अधिकरए में इकारान्त प्रयोग मिलते हैं | जैसे तालि, 
यडि, घ॒रि आदि ये रूप उच्चारण सौक्य के लिए बाद में या तो अज्मयान्त रह गए या उनमें 
ए. विभक्ति का प्रयोग होने लगा । इस तरह व्रजमाषा में कुछ रूप निर्विभक्तिक दिफाई पड़ते 
हैं। छुछ रूपों में ऐे लगाकर घरै, द्वारै, आदि रूपान्तर बन जाते हैं | जनभाषा में प्रायः प्रत्येक 
फारक में निर्विमक्तिक प्रयोग प्राप्त देते हैं | 


२--विमत्तियों के प्रयोग के नियमों की शिगिव्ता की जात पहले कही जा झुकी है। 
इस शियिल॒ता के कारण बुछ विशिष्ट प्रकार के कारक प्रयोग भी दियाई पड़ते हैं | अपश्रश 
में इत्त प्रसर के विमक्ति-व्ययय के उदाहरण पर्यात् मात्रा में मिलते हैं। देमचन्द्र ने पराइृत 
में इस ग्रकार के व्यत्यय को ललित क्या था। पटष्ठी विभक्ति क्र प्रयोग एकाधिक कारका दा 
भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता था, इस विपय में उन्होने स्पष्ट सकेत किया है। चत््॒य्या 
स्पाने पड़ी मयति । मुणिस्स, मुणीम देइ, नमो देवस्स !' यही नहीं द्वितीया के लिए भी पढ़ी 
प्रयोग होता था। द्विनीया और तृतीया और पञ्चमी में सत्मी (आधिकरण) का प्रयोग भी 
प्चढित था। अधिकरण अर्थ में द्वितीया का प्रयोग मी चलता था ।* प्राइत (शौरसेनी) की 
वह प्रदृत्ति शीरसेनी अपक्रेंश को भी प्रा हुई | विभक्ति व्यत्यय के उठाइरण हेमब्याकरण 
के अपभ्नर दोहों में कम नहीं मिलते | इसी प्रडडति का विकास ब्रअमाषा में भो हुआ | अपप्रश 
में कप, भण आदि क्रियाओं के साथ कर्म इमेशा द्वितीय में ही होता था, किन्तु अपभ्रश में 





$ चत्तुर्थ्यां चष्ठी हेमव्याकरण ८।३।१३१ 
३, पष्ठी क्चिद ट्वितोयदे (६६१६४ द्वित्तीयात्नीययों सप्तम ३४३७ 
पश्चगयास्‍्तुनीया च ३१३६ सहस्या द्विदोवा ३१३७ 


घजभापा दा टद्रशम 5३ 


दोहों, जोइन्दु के परमात्मपकाश और सन्देशरातक में दिखाई पडते हैं। यद प्रदृत्ति परवतों 
भाषा में भो दिखाई पड़ती है।' 
(१) पर भुजगहिं न जाइ (४४४१ देम०) 
(२) त अक्खणढ न जाई (४।३५० देम०) 
(३) न धरणड जाइ (स० सा० ७१ क) 
(४) कहंणु न जाइ (सुण रं० ८घ१ की) 
इस प्रकार के रूप ब्रश्ममापा में कि्वित्‌ परिवर्तन के साथ प्रास दोते दै । 
(१) मो पै क्द्दी न जाइ (सूर० १८६८) 
(२) कछु समुझ्ति न ज्ञाइ (यूर० २३२३) 
(३) सोमा वरनि ने जाइ (कुमन० २३) 
५--वाक्य-गठन की दृष्टि से अपश्रश के इन दोहों की मापा बज के और भी नजदीक 
मादम दोदी है। मादव, सक्तेप, लोच और शब्दों फे अत्यन्त विऊप्तित रूपों फे कारण इस 
“ भाषा का स्वरूप प्राय” पुगनी ब्रज्ञ जैसा हो है। नीचे कुछ चुने हुए. वाक्य उद्धत किये 
भाते है-. 


अपभ्रंश प्र 
(१) अगद्दि अग्गर न मिलिउ ४३१२ (१) अगद्दि श्रग न मिल्यों 
(२) इउ किन छुत्यउ दुहु विसिद्दि ४४३४० (२) ही किन जुलों दुहँ दिसहिं 
(३) वष्पीद् पिठ पिड भणवि कित्तिउ (३) पपीदा पिठ पिउ भनि किस्ती रुदे 


रुवहि इयास ४)३८२ द्तास 
(४) नइ ससणेद्दी तो मुषद जइ जीवश (४) जी ससनेद्दी ती म॒वै जो जीने 
विन्नेद् ४३६७ वितु नेह 
(५४) वष्पीद्ा १३ वोत्निएण निग्धिण (५४) पपीडा के भोलिए निम्नंण बारदि वार 
बारइ बार सागर मरियों विधकु जल लहै न एकौ चार 


सायरि भरिया त्रिमठ जल लद्दर मे 
एकइ घार ४)३८२ 
(६) साय सलेणी गोरडी नवल्ली कवि... (६) साथ सलोनी गोरी नोखी विमकै गाठि 
वित्त गएिठ ४।४२० 
इस प्रकार की अनेक अर्दालियाँ, पक्तियाँ, दोदे ब्रजभाषा से मिलते जुलते हैं । कुछ 
दोहों में राजस्थानी प्रभाव के कारण ण, 3, ड, आदि के प्रयोग अधिक हैं, भूत क्रिया के 
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६ 
चखज्रमापा का उदुगम 


दोह्ों, जोइन्दु के परमात्मप्रकाश और सन्देशर[तक में दिववाई पडते ६॥ यद पदुनि परवर्ती 
भाषा में भो दिखाई पढ़ती दै । 
(१) पर भुजग़्िं न जाइ (४४४१ देम०) 
(२) त अज्खणद न जाई (४३५० देम०) 
(३) न भरणड जाइ (स० रा० ७१ क) 
(४) कहणु न जाइ (8० रं० ८१ के) 
इस प्रकार वे रूस ब्रशगापा से किद्वित्‌ परिवर्तन के साथ प्राप्त दोते है। 
(१) मो पै कद्दी न जाइ (सूर० १८६८) 
(२) कलु समर॒झि न ज्ञाइ (सूर० २३२३) 
(३) स्तामा वरनि न जाइ (कुमन० २३) 
५--वाक्य-गठन की दृष्टि से अपश्रश के इन दोहों की भाषा दज के और भी नजदीक 
माउम दोती है। मादव, सक्तेप, लोच और शब्दों फे अत्यन्त विऊसित रूपों फे कारण इस 
: भाषा का स्वस्य प्राय” पुरानी ब्रज जैसा हो है। नीचे बुछ चुने हुए. वाक्य उद्धृत जिये 
आते ई-. 


अपभ्रंश प्रत्ञ 
(१) अगद्दि अगर न मिल्िउ ४३३२ (१) अगद्दि श्रग न मिल्‍्यो 
(२) ६ृउ किन शुत्यउ दुह्ठु व्सिद्दि ४२४० (२) ही किन ज॒र्यों दुह्- दिसहिं 
(३) वप्पीद पिठ पिड भणवि कित्तिउ ६३) पपीदा पिट विव भनि किसी रुवै 


रुवहि हयास ४३८२ हत्तास 
(४) जइ सप्तणेद्दी तो मुबइ जद जीवदइ॒ (४) जी ससनेदी ती म॒वै जो जीने 
विज्ञेद्द ४३६७ वितु नेह 
(४) वषीद क३ वोजल्लिएण निग्धिण (५) पपीदा के चेलिए निम्नण बारदि थार 
बारइ आर सागर मरियों विपल जल छह्टै न एकौ चार 


सायरि भरिया त्रिमछ जल लददर भ 
एकर घार ४।३८२ 


(६) साय सलोशणी गोरडी नवली कवि... (६) साथ सलोनी गोरी नोखी बिसके गाठि 
विस गशिट ४४२० 


इस प्रकार की अनेक अर्दालियाँ, पक्तियाँ, दोदे व्रजमाषा से मिलते जुलते हैं। कुछ 


द्ोहों में रानश्यानी प्रमाध के कारण ण, व, ड, आदि के प्रयोग अधिक हैं, भूत क्रिया के 
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संक्रान्तिकालीन ब्रभभाषा 
( विक्रमी संवत्‌ १२०० से १४०० तक ) 


8 ७२, आचार्य हेमचन्द्र के समय में हो शौरसेनी अपभ्रंश जनता की भाषा के 
सामान्य आसन से उतर चुका था। प्राचीन परम्परा के पालन करने वाले बहुत से कवि 
आचार्य अय भी साहित्यिक अपश्रश में रचनाये करते ये । स्वनाओं का यह क्रम १७ वीं 
शताब्दी तक चलता रहा | देमचन्द्र के समय में शौरसेनी अपभ्रश कुछ थोड़े से विशिष्टनन 
की भाषा रह गया था, यह मत कई मभाधाविदों ने व्यक्त किया है। प्राकृत पेंगलम्‌ की भाषा 
पर विचार करते हुए. डा० एल० पी० तेसीतारी ने लिखा है : हेमचन्द्र १२ वी शताब्दी ईस्वी 
(स० ११४४-१२२८ ) में हुए ये और स्पष्ट है कि उरदीने जिस अपभ्रंश का परिचय दिया 
है यह उनसे पहले का है इसलिए, इस प्रमाण पर हम शौस्सेन अपश्रश की पूबबर्ता सीमा 
कम से कप १० यो शताब्दी ईस्वी एड सकते हैं ।' डा० तेसीतोरी की इस मान्यता के पीछे 
जो तक है, वह बहुत पुष्ट नहीं मालूम होता | देमचन्द्र व्याकरण में जीवित या प्रचलित 
अपभ्रंश थी भी चर्चा कर सकते थे, केवल इस झाधार पर॑ कि व्याकरण ग्रम्थ लिखने वाले 
पूवबर्ता भाषा को द्वी स्वीकार करते हैं, हम ऊपर की मान्यता ठीक नहीं समझी | डा० 
तेसीतोरी का दूसस तक अवश्य ही विचारणीय है। वे आगे लिखते हैं--('जिस भाषा में पिंगल 
यूत्र के उदाहरण लिखे गये हैं वह हेमचन्द्र के अ्रपश्रंश से अधिक विकसित भाषा वी अवश्था 
का पता देती है, इस परव्ती अवस्था की केवल एक, किन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता के 
उल्लेख तक ही अपने को सीमित रखते हुए. में वर्तमान कर्मवाच्य का रूप उद्धृत कर सकता 





१, तेसीतो री; पुरानी राजस्थानों, 


हिन्दी अनुवाद, ना० प्र० सभा, १६५६ ई०, 
० ७ 


संक्रान्तिकालीन ब्रभमाषा 
( विक्रमी संवत्‌ ११५०० से १४०० तक ) 


६ ७२, आचार्य हेमचन्र के समय में हो शौरसेनी अपभ्रंश जनता की भाषा के 
सामान्य आसन से उतर चुका था। प्राचोन परम्परा के पालन करने वाले बहुत से कवि 
आचार्य अय भी साहित्यिक अपश्षश में रचनाये करते थे । स्वनाओं का यह क्रम १७ वीं 
शताब्दी तक चलता रहा ॥ हेमचन्द्र के समय में शौरसेनी अ्पश्रश कुछ योड्े से विशिष्जनन 
की भाषा रह गया था, यह मत कई भापषाविदों ने व्यक्त किया है। प्राकृत पेंगछम की भाषा 
पर विचार बरते हुए. डा० एल० पी० तेसीतारी ने छिखा है : देमचन्द्र १२ थी शताब्दी ईस्वी 
( स० ११४४-१२२८ ) में हुए. ये और स्पष्ट है कि उन्होंने जिस अपक्रंय का परिचय दिया 
है यह उनसे पहले का है इसलिए. इस प्रमाण पर हम शौससेन अपभ्रश की पूर्बबर्तों सीमा 
कम से कप १० यो शताब्दी ईस्वी एड सकते हैं! डा० तेसीतोरी की इस मान्यता के पीछे 
जो तक है, बह बहुत पुष्ट नहीं मादुम होता । देमचन्द्र व्याकरण में जीवित या प्रचलित 
अपभ्रेश वी भी चर्चा कर सकते ये, फ्रेवुछ इस आधार पर कि व्याकरण ग्रन्थ लिखने वाले 
पूर्वेबर्ता भाषा को ह्वी स्वीकार करते हैं, इम ऊपर की मान्यता ठीक नहीं समझने | डा० 
तेसीवोरी का दूसरा तक अवश्य द्वी विचारणीय है। थे आगे लिखते हैं--'पजेस भाषा में पिंगल 
चूज़ के उदाहरण लिखे गये हैं वह हेमचन्द्र के अपश्रंश से अधिक विकसित भाषा की अवस्था 
का पता देती है, इस परवर्तां अवस्था को केवल एक, किन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता के 
उल्लेख ठक ही अपने को सीमित रखते हुए. मैं वर्तमान कर्मवाच्य का रूप उद्धृत कर सकता 





१. सेलीतोरी; घुराती राजस्थानो, हिन्दी अनुवाद, ना० प्र० सभा, १६५६ ई०, 
घू० ७ 


संक्रान्दिकालीन बजभापा दे 


पूर्व-कवि प्रयोग, प्रतीति वैधम्य और श्रुति-सुख का प्रयोग निःसदेह प्राश्त भाषाओं के 
विवरण में आया है अतः इसका सीधा सम्बन्ध अपश्रश से नहीं माना जा सकता इस आपत्ति 
वा विरोध करते हुए भ्री दिवेतिया का कहना है कि हेमचन्द्र के अनुसार प्राइृत के 
अन्तर्गत आउवें अध्याय की सभी भाषाएँ भआाती हैं जो एक के बाद एक दूसरे की प्रह्त मानी 
जाती है इसलिए, इस पूरे प्रमाण की प्राइ्ता के साथ अपन्नश के लिए मान सकते हैं | 
दूसरे देमचन्द्र ने अपने प्राकृत ध्याकरण में कहीं भी अपभ्रंश को भाषा नहीं क्ड्ा है और 
न तो उते वे लोक मापा ही कहते हैं । अतः 'मापा' शन्द और “लोक्तोवगन्तया- आदि का 
अर्थ दूसरा ही है यद् तत्कालीन अपश्नशेतर देशभाषाओं की ओर सकेत है। 

३--तौसरे प्रमाण के लिये भरी दिवेतिया ने प्राकृत या द्वघाभयक्राज्य (कुमारपाल 
चरित) के आधार पर यह तक दिया है कि इस ग्रन्थ में प्रकारान्तर से प्राकृत व्याकरण के 
स्नों के उदाहरण मिलते हैं, यदि वस्तुतः अपश्रश छोकभापा थी तो इसके ब्याकरणिक नियमों 
के उदाहरण इस तरीके से बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। 

हेमचन्द्र के समय में अपश्रश जन-प्रचलित भाषा नहीं थी, इसे सिद्ध करने के लिए 
ऊपर दिए गए प्रमार्णों की पुष्टि प्रर चहुत जोर नहीं दिया जा सकता | पहले और दूसरे तक 
से यदि लोक-प्रमाण की ओर संम्रेत मिलता है, यद् भी ज्ञात होता है कि प्राकतों के समय 
में भी लोक्-भाषाओं को एक स्थिति थी जो साहित्यिक या शिषप्टजन की प्रारर्ता के ऊुछ 
विवादालद व्याक्रणिक समस्याओ्रों के सुलभाव के लिए. मद्च्यूण्ण समझी जाती थी | यहाँ 
अपभ्रंश को प्राइतों के साथ एकत्र करके 'लोक्माघा” की तोसरी स्थिति का अनुमान करना 
उचित नहीं मांदूम होता क्योंकि प्राहर्ता के साथ बिसे देमचन्द्र ने छोकभापा क्ह्ठां वे समवतः 
अपभ्रश हो थी। दिवेतिया बा तीसरा चक अवश्य ही जोरदार मादम द्वता है] हालांकि 
इसका उत्तर गुलेरीजी ब्रहुत पहले दे चुके दै। “जिन श्वेताम्त्रर जैन साधुग्रों के लिए 
या स्वंसाधारण के लिए, उसने व्याकरण छिखा वे सस्क्ृत प्राक्ृत ऊे नियर्मों को, उनके सूर्तों की 
सगति को पदों या वाक्य झण्डो में समझ लेते। उसके दिये उदाइरणों की न सममभते ते! 
सस्क्त और झिताबी प्राकृत का बाइमय उनके सामने था, नये उठाइरण दूँढ छेते। जिस्तु 
अपन्षश के नियम या समझ में न आते। यदि हेमचन्द्र पूरे उदाइरण न देता तो पढ़ने वाले 
जिनकी सस्दृत और प्राइत आकर ग्रर्था तक तो पहुँच थी किस्तु जो मापा साहित्य से स्वमा- 
बतः नाक-भा चढाते थे उनके निवरमों को मे सममते । गुलेरी जों के इस स्पटीकरण में कुछ 
देष्य अवश्य है किन्तु उन्होने यह निष्कर्ष समयतः अपने समय में उपलब्ध अप्रश्नश की सामग्री 
के देखने हुए. निकाला था, अपभ्रश के भो पचीर्सो आऊर ग्रथ श्वेलामबर जैन साथुओं की 
अपनी परम्परा में ही प्रात थे। गुलेरी जी के इस निष्कर्ष का एक दूसरा पहल भी है गुलेरी 
जी प्राइत के अन्तर्गत पुर्वेदर्ता रूह अपश्रश को भी गणना बरते हैं, हेमचन्द्र की अपन्रश' 
को ते। वे अपश्रश नहीं पुरानी हिन्दी मानते है। वे सश्ठया कहते है : विक्रम की सातदों 
शताब्दी से ग्यारहवीं तक अपश्रश को प्रधानता रहो और फिर वह पुरानी हिन्दी में परिणत 
है गई | इस प्रकार गुलेरी जी के मत से भी अपभ्रश पुणने अर्थ में हेमचन्द्र के समय तक 





१. घुरानी हिन्दी, नागरीप्रचारिणो सभा, काशो, प्र० सं० २० ०५, एू० २६-३० 
२. चहीं, पू० र ॥ 
१० 


संक्रान्विकाही न चनभापा छ्दे्‌ 


पूर्व-कवि प्रयोग, प्रतीति वैधम्य और श्रुवि-सुख का प्रयोग निःसदेह धराउ़व भापाओ के 
विवरण में आया है अतः इसका सीधा सम्बन्ध अपभ्रश से नहीं माना ज्ञा सकता इस आपत्ति 
का विरेध करने हुए भ्री दिवेतियां का कइना है कि हेमचन्द्र के अनुसार प्राद्मत के 
अन्तर्गत आठवें अध्याय की सभी भाषाएँ आठी हं नी एक के बाद एक दूसरे की प्रक्ूत मानी 
जाती है इसलिए, इस पूरे प्रमाण की प्राइर्ता के साथ अपभ्रश के लिए मान सकते हैं। 
दूसरे देमचन्द्र ने अपने प्राइत व्याकरण में कहीं भी अपश्रंशा को भाषा नहीं कटा है और 
न ते उसे वे लोक भाषा ही कहते है । अंतः 'मापा' शन्द और 'लॉक्तोवगन्तया- भादि को 
अथ दूसरा ही है यह तत्कालीन अपश्रशेतर देशभाषाओं की ओर सकेत है । 

३--तीसरे प्रमाण के लिये श्री दिवेतिया ने प्राकृत या द्वथाअयकान्य (कुमारपाल 
चरित) के आधार पर यह तक दिया है कि इस ग्रन्थ में प्रकारन्तर से प्राकृत व्याकरण के 
सूत्रों के उदाइरण मिलते हैं, यदि वस्तुतः अपश्रश छीकभापा थी त्तो इसके ब्याक्रणिक नियमों 
के उदाहरण इस तरीके से चनाने की कोई जरूरत नहीं थी। 

देमचन्द्र के समय में अपश्रथ जन-प्रचल्षित भाषा नहीं थी, इसे प्िद्ध करने के लिए 
ऊपर दिए गए, प्रमाणों की पुष्टि मर बहुत जोर नहीं दिया जा सकता | पहले और दूसरे तक 
से यथपि छोक-प्रमाण की ओर संफ्रेत मिलता है, यह भी ज्ञात होता है कि प्राकृतों के समय 
में मी छोक-मापाओं की एक स्थिति थी जो साहित्यिक यां शिष्टजन की प्राउर्ता के कुछ 
विवादालपद व्याक्रणिक समस्याओ्रों के सुलभाव के लिए. मध्च्यपूर्ण समझी जाती थी। यहाँ 
अपभ्रंश को प्राइतें के साथ एकत्र करके “ल्ोक्माधा” की घीसरी स्थिति का अनुमान करना 
उचित नहीं माझूम होता क्योंकि प्रा्र्ता के साथ बिसे देमचन्द्र ने लोकमापा कहा वे समवतः 
अपभ्रश हो थी। दिवेतिया का तीसरा तचके अवश्य ही बोरदार मादूम होता है | इालों कि 
इसमा उत्तर गुलेरीजी बहुत पहले दे शुके है। ५जिन श्वेताम्बर जैन साधुओं के लिए. 
या सवसाधारण के लिए; उसने व्याकरण छिखा वे सस्कृत प्राकृत ऊे नियमों को, उनके सूर्तों की 
सगति को पढ़ों या बाक्य खण्डी में समझ लेते। उसके दिये उटाइर्णों को| न समभते ते 
सत्फत ओर ऊिताबी प्राइत वा बाइमय उनके सामने था, नये उदाइरण हूँढ छेते। फिन्तु 
अपन्षश के नियम या समझ में न आते | यदि हेमचन्द्र पूरे उदाइरण न देवा तो पढ़ने वाले 
जिनकी सस्कृत और प्राह्ृत आकर ग्रर्था तक तो पहुँच थी किन्तु नो मापा साहित्य से स्वमा- 
घतः नाक-भा चदढाते थे उनके निवमों को न समझते । गुतेरी जो के इस स्पटौकरण में कुछ 
देथ्य अपर॒य है किन्तु उन्होंने यह निष्कं समयतः अपने समय में उपलब्ध अमश्नश की सामग्री 
को देखने हुए निकाला था, अपक्षश के मो पचीसों आऊर मय श्वेतास्वर जैन साधुओं को 
अपनी परम्पा में ही आात्त ये। गुलेरी जी के इस निष्कर्ष का एक दूसरा पहलू भी है। गुलेरी 
जी प्रात के अन्तात पुर्वदर्त रूद अपप्रश को भी गणना करते हे, देमचन्द्र की अपन्रश 
को ते। वे अश्नश नहीं पुयानी हिन्दी मानते है। थे स्रश्ठया पहते है : प्िक्रम की सातवीं 
शताब्दी से ग्यारहब्रीं तक अपश्रश की प्रधानता रहो और फिर वह पुरानी हिन्दी में परिणत 


४. 
हटा 


रे गुलेरी 
| | इस प्रकार गुलेरी जी के मत से भी अपश्रश पुणने अर्थ में देघचन्द् के समउ तक 








ख पुरानों द्विन्दो, नागरीप्रचारिणो सभा, काशी, प्र० सं० २००५ 
२. चहेा, प्‌ू० ८ । 
१० 
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सक्रान्तिकालीन घजभाषा छण 


राजस्थानी चरणों की पिंगल इतियाँ आदि शामिल है, दूसरो शैल्ञी का पता देनेवाली कोई 
महत्वपूर्ण कृति इस निर्धारित समय में नहों उपलब्ध होती, किन्तु श्क्तिक अ्रथों, उक्तियक्ति, 
बाल्यवशेध, उत्तिरताकर और अन्य खोतों से इस भाषा के स्वरूप का अनुमान क्या जा 
सकता है। पहली रैलो रूढ होकर १७वों तक एकदम समाप्त हो गई जब कि दूसरी शैली 
१४वां शताब्दी से आरम्भ होकर अ्जभाषा के भक्ति और रीतिकझ्छ के अद्वितीय वैमवू्ण 
साहित्य के निर्माण का भेय पाकर परिनिष्ठित अजमाषा के रूप में सम्पूर्ण उत्तर भारत में पैल 
गई । आगे इन दोनों शैलियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। 

6 ७६ शौस्सेनी अपभ्रश का परवर्ते रू अवहद्द के नाम से अभिक्वित दोता है। 
अवदड शब्द में स्वय काई ऐसा सकेत नहीं जिसके आधार पर हम इसे शौरतेनी का परवता 
रूप मानें । क्योंकि सस्कृत, प्राइव या अपश्रश के वादमय में जहाँ भी इस शब्द का प्रयोग 
हुआ है इसका अर्थ अपभ्रश ही है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्णरत्नाक्र' (१३१५ ईस्वी) 
विद्यापति की ब॑ विंलता' ( १४०६ ईस्वी ) के प्रयोगों के और पहले इस शब्द का उल्लेख 
मिलता है। १२ वीं शतती >े अदृदमाण ने अपने सन्देश रांसक में भापानयी और उनके लेखकों 
को अपनी श्रद्धाज्ञकि अर्पित करते हुए क्या है-- 


अपइष्य सकय पाइयमि पेसायमि भासाए 

छक्खण छुन्दाहरेण सुकइत भूसिय जेद्दि 

ताण उणु कईण अग्दहारिसाण सुइसदसरथ रहियाण 

एक्खछुन्द पम्र॒॑वक कुकदित को प ससेह । 

(स० २० ६-४७) 
अदृदमाण ने भी सस्कृत प्राकृत के साथ अवहद्द वा नाम लिया है। ज्योतिरीश्वर 

और विद्यापति मे सस्कृत प्राकृत के चाद ही इस शब्द का उल्लेख किया है। सस्कृत, प्राइृत के 
बाद श्रयश्रश शब्द का प्रयोग सस्ट्त अलकारियों ने एकाधिक बार किया है। पटमापा प्रस्तग 
में सस्कृत प्राइत के बाद अपम्लश की गणना का नियम था | मख कवि के श्रोक्ठ चरित की 
टीका से पठा चलता है कि छ भाषाओं में सत्हत, प्राइत, शौरसेनी (अपश्रश) मागघी, 
पैशाची की गणना होती थी | 

सस्कृत प्राकृत चैव झूरसेनी तदुदूमवा। 

ततो$पि मागधा प्रागृवत्‌ पैशाची देशजापि च ॥ 


3. पुनु कब्सन भाद सस्कृत प्रान्‍्टत, अवदृद्ट पैशाचो, शौरसेनी मागधी छहु भाषा 
क तत्वज्ञ, शकारों, आभिरों, चाइाली, सावी, द्वाविली, ओोतकली विप्ातिया 
सातहु उपभाषाक कुशल्ह । वण० रत्नाकर ५५ ख 
डा० सुनीतिकुमार चाहुर्न्‍्या और बबुआ मिश्त द्वारा सपादित, कलकत्ता १६४०६० 

२ सकय वाणी वुहज्न भावई, पाठअ रस को सग्म न पावह 
देखिस बअना सबज्ञन मिद्ठा, त तैसन जम्पक्षे जवहद्वा 


हि (कोर्तिस्ता 488-२२) 
कोर्तिशता और अवदृद्द भाषा, प्रयाग, १४७५७ ई० 


सक्रान्तिकालीन शजभाषा ७७ 


राजस्थानी चरणों की पिंगल इृतियाँ श्रादि शामिल हैं, दूसरो शैल्नी का पता देनेवाली कोई 

महत्वपूर्ण कृति इस निर्धारित समय में नदों उपलब्ध होती, किन्तु ओक्तिक भ्रथों, उक्ति यक्ति, 
चालाबबोध, उत्ति रल्ाकर और अन्य खोतों से इस भाषा के स्वरूप का श्रनुमान क्या जा 
सकता है । पहली शैली रूढ इ्ोकर 4 ण्वोँ तक एकदम समात्त ह्दो गई जन कि दूसरी शैली 
१४वों शताब्दी से आरम्म होकर ब्रज्॒भाषा के भक्ति और रीतिक्नछ के अद्वितीय वैभवपूर्ण 
साहित्य के निर्माण का श्रेय पाकर परिनिष्ठिंत अजमाषा के रूप में सम्पूर्ण उत्तर मारत में पैल 
गई । आगे इन दोनों शैलियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। 


8६७६ शौप्सेनी अपक्रए क एखती रूर आवहइ के नाम से अभिदित होठ है। 
अवदड शब्द में स्थय काई ऐसा सकेत नहीं जिसके आधार पर हम इसे शौरसेनी का परवता 
रूप मानें । क्योंकि स्वत, प्राकृत या अपश्रर के वाइमय में जहाँ भी इस शब्द वा प्रयोग 
हुआ है इसका अर्थ अपभ्रश दी है। ज्योतिरीश्वर ठावुर के वर्णरत्नावर' (१३२५ ईस्वी) 
विद्यापति वी क॑ विंलता' ( १४०६ ईस्वी ) के प्रयोगों के और पहले इस शब्द का डल्लेख 
मिलता है। १२ वीं शतती >े अदृइमाण ने अपने सन्देशरासक में भापानवयी ओर उनके लेखकों 
को अपनी अ्रद्धाज्ञकि अर्पित करते हुए कट्धां है-- 

अवइद्य सकय पाहयमि पेसायमि भासाए 
लक्खण छुन्दाहरेण सुकइत भूसिय जेद्दि 
दवाण डणु कईण अर्दारिसाण सुइसइसत्थ रह्ियाग 
एक्खछुन्द पमुकक कुकदित की प ससेद्‌ ॥ 
(स० २० ६-४७) 

अदृदमाण ने भी सस्दृत प्राइत के साथ अवदृष्द का नाम डिया है। ज्योतिरीश्वर 
भौर विद्यापति ने सस्कृत प्राकृत के चाद ही इस शब्द का उल्लेख किया है। सस्कृत, प्राहृत के 
बाद श्रयश्रश शब्द का प्रयोग सस्द्त अलकारियों ने एकाधिक बार किया है। पटमापा प्रसग 
में सस्कृत प्राइत के बाद अपम्रश की गणना का नियम था । मख कवि के भ्रोक्ठ चरित की 
टीका से पता चलता है कि छु भाषाओं में सत्कत, प्राइत, शौरसेनी (अपश्रश) मागधी, 
पैशाची की गणना होती थो | 

सस्कृत भाकृद चैव झुरसेनी तदुदूसमया | 
ततो$पि सागधा प्रागृवत्‌ पैशाची देशजापि चवा 


$. पुत्ु कश्सन भाद सस्कृत प्राहत, भवहृद्ट पेशाचो, शौरसेनी मागधी चंटु भाषा 
के तत्वज्ञ, शकारी, आभिरों, चाडइाढी, सावली, द्वाविली, ओतकरछी विपातिया 
सात्तहु डपभावाक कुशरूह ६ घण०रत्माकर ७५ ख 
डा० सुनीतिकुमार चादुरर्या भौर चतुआा मिश्न द्वारा सपादित, कलकत्ता १६४ ण्हैं० 
२ सक्कय वाशों बुदज्ञन भावई, पाउज रस को संग्म न पादह 
देखिल वअना सबज्ञन मिद्ठा, त तेसन जम्पञ्षे जवइद्ा 
(क्ोर्तिर्ता 448$-३२) 
कोर्तिश्ता और अवदृद भाषा, प्रयाग, १४७५७ ई० 


सक्रान्तिकालीन घजमाषपा छ्ऊ 


वशोधरमे दस वाक्य द्वारा अपदछ्ध भाषा में निर्विमक्तिक प्रयोगों को अदुल्ता देससकर 
यह चेतावनी दी है। निर्विमक्तिक पर का प्रयोग शोस्तेनी अमश्नश यहाँ तक कि हेमचन्द्र के 
दोहों में मो कम से कम हुआ है, स्ल्ति नय आये माषाओं में इस प्रकार की प्रइत्ति अत्यन्त 
प्रबल दिखाई पडती है, सस्द्ृत, प्राइव और अपश्रश के वाक्यविस्यास की सवरिमक्क प्रयोग 
वाली विशिश्ता नई मापाओं में समात हो गई, दस अनियमितता के करण परतर्गों की सृश्टि 
करनी पड़ी और वाक्य गठन में स्थानवेशिष्स्य ( क्ठो, कम, क्रिया की निश्चित तरतीय ) को 
स्वीकार करना पडा । यह प्रदृत्ति जैसा वशीघर के सरेत से स्पष्ट है, अबदद्य भापा में वततमान 
थी, इस प्रच्दर दशीघर का अपरदध्ठ भाषाशात्रोप विजेबन के आधार पर अपश्नश के बाद की 
त्थिति का सकेत करता दे । 


इस स्थान पर एक और पहदु ते विचार हो सकता है। अपरदृद्ध, जैसा कि अयम्रष् 
शब्द का विकसित रूप है, क्यों १०२ शवी के बाद ही धवुक्त हुआ। पहले के लेखक, आचार्य 
इस भाषा को अपप्रश कटदते थे। अपश्रश मे निद्वित च्युनि' को सतच्य करके इस माषा 
के प्रेमी लेक इसे देशी मापा, लोक मापा आदि नामों से अभिद्दित करते थे। स्वयमू,* 
पुष्यदत, जैसे गौरवात्यद कवि इस मादा को देसी कदना ही पसन्द करते ये, उन्होंने अडभ्नश 
नाम का कम से कम प्रयेग कियां। रुस्‍्टत आलआरिकों ने तिरस्मर से यह नाम इस 
ध्पामरजन' की बोली को टिया, उसी दा थे प्रयंग मी र्रते रहे, अपश्रश उनझा ही दिया नाम 
था। बाद में यह अपभ्नश अवदृद्द हो गया, प्रयोग में आते आते इसच्षे मीतर निहित तिरस्शार 
को मावनां समास हो गई । अ्पश्चशा विकसित होकर श्ट्रयापी हुई और उत्तछ निरन्तर 
विज्ञसमान रूप याद में अवहृद्ध कद्ता जाने लगा। परवतों अपश्रश प्राइत प्रमाय से उिजडिंत 
एक रूढ मापा थी, परवर्तों कवियों अदृदमाण, विद्यापति या प्राइ्ृत पंगलम के लेखक ने 
इसे 'देसिलवयना' के सदर पर उतार बर ल्पेक्प्रगाइ से अमिपिक्त कररे नया रूप दे दिया, 
इम नये और विकसित रुप की मादा को इन कवियों ने अरम्रश नहीं अवइइ यानो एक 
सीडी और दाद की मापा कहा । 

8 ७७. शोरसेनी अगृश्नश का अग्रसरीभूत रूप यानी अबहृद्द राजत्यान में पिंगल 
नाम से प्रसिदध था । अचदृठ्ठ 3 रिंग था इस द्ात का कोई प्रामाणिक सफ्रेत उपन्‍य्य नहीं 
होता, किस्तु परचतों पश्चिमी अपश्रश ( अवदृद्ठ ) और पिंग७ के भाषा तत्तों की एक्ूपता 
देखकर मापादिएों ने यह स्वीक्षर जिया कि अवइद्ध हो पिंगल है। डा० सुनीतिडुमार चाडुय्प 
ने ल्खा है कि 'शौरसेनी अपश्षश का कनिए्ठ रूप, जो भाषिक गठन और साधारण आजार- 
प्रकार की दृड्टि से परिनिश्चि अपश्नश १००० ईली और ब्जमाषां १६०० ई० के बीच को 





१. दीह समास पदाद्वा वक्षिय, सहुय पायय पुल्णि रूछिय 

देखो भाषा उमय तदुच्जल कविदुछर घग सइद सिलायलू ( पठमचरिड ) 
२. बायरणु देसि सदथ गाद ( पासगाहचरिउ ) 

ण दिणयामि देसी ( महापुराण ) 


३. अवह सवधों विस्तृत विवेचन के छिए व्ृष्टव्य लेखक को पुस्तक कोतिरता 
कौर अवदृद्द सापा, साहित्य सवन, प्रयाग, ३४७५७ डूँ० 


सकान्तिकालीन मज्मापा छ्ऊ 


पशीघषरमै दस वाक्य द्वारा अपदछ भाषा में निर्विभक्तिक प्रयोगों को अदुत्ता देकर 
यह चेतावनी दी है। निर्विमच्तिक परे का प्रयोग शौसतेनी अमम्नश यहाँ तक कि हेमचन्द्र के 
दोहों में मो कम से ब्म हुआ है, डिन्‍्तु नय आये भाषाओं में इस प्रकार की प्रइ॑त्ति अत्यन्त 
प्रदल दिखाई पडती है, सस्क्वत, प्राइत और अयभ्नश के वाक्यविस्यास वी सविमक्तिक प्रयोग 
वाली विशिश्ता नई मापाओं में समात्त दो गदे, दस अनियमितता छे कारण परसर्गों की सश्टि 
करनी पडी और वाक्य गठन में स्थानवेशिष्स्य ( क्ठों, कम, क्रिया की निश्चित तरतीव ) को 
स्वीकार करना पड़ा । यह प्रद्रत्ति जैसा बशीचर के सफेत से स्पष्ट है, अवदद्द भाषा में चतंमान 
थी, इस प्रत्मर दशोघर का अपरददध्ठ भाषाशानओ्ीय विवेचन के आधार पर अपश्नश के बाद वी 
त्यिति का सकेत करता दे । 

इस स्थान पर एक और पहदजु से विचार हो सकता है। अबदृद्य, जैसा क्ि अम्द्रप 
शब्द का विकसित रूप है, क्यों १० शी ऊे बाद ही प्रयुक्त हुआ । पहले के लेक, आचार्य 
इस मापा को अयम्नश कदते ये। अपश्नश ने निद्धित “च्युनि! को सऊच्य कस्फे इस माया 
के प्रेमी लेक इसे देशी माधा, लोक माया आदि नामों से अ्रमिरददित करते थे। स्वयनू, 
पुष्यदत, जैसे गौरदात्यद कवि इस मादा को देसी कहना ही पसन्द करते ये, उन्होंने अपश्नश 
नाम का कम से कम प्रगेग कियां। सस्वत आल्झारिकों ने तिरस्मर से यह नाम इस 
धपामरजन' की बोली को डिया, उसी दा वे प्रयंग मी ररते रहे, अपश्रश उनझा ही दिया नाम 
यथा | बाद में यह अयभ्रश झवदृद्ध हो गया, प्रयोग में आते आते इसके मीतर निहित तिरस्कार 
की मावना समात हो गई । श्रतश्नरा विकसित होकर राष्ट्रयापी हुई और उत्तह्मा निरन्तर 
विज्ञसमान रूप याद में अवृदृ््ध कद्टा जाने लगा । परवतों अपश्वश प्राइ््त प्रमाय से परिजडित 
एक रूढ माषा थी, परवर्तों कवियों अदृहमाण, विद्यापति या य्राह्ृव पेंगल्म के लेखऊ ने 
इसे 'देविलवयना' के स्तर पर उतार कर ल्पेकप्रगाइ से अमिपिक्त कररे नया रूप दे दिया, 
इस नये और विकसित रुप की माया को इन छवियों ने अस्भ्रश नहीं अवदृदइ यानो एक 
सीडी और बाद वी मापा कद्ठा । 

8 ७७. शौरसेनी अपश्नरा का अप्रसरीभृत रूप यानी अवहृद्ध राजत्यान में पिंगल 
नाम से प्रस्तिद या । अचहृठ ही पिंगठ था इस बात का कोई प्रामाणिक संक्रेत उपन्‍्ण्य नहीं 
होता, किस्तु परर्ता पश्चिमी अनश्षश ( अवहृ5 ) और उिंगछ के भाषा तत्तों की एक्मनूपता 
देखकर मापादियों ने यह स्वीक्षर जिया कि अवहद्य हो पिंगल है। डा० सुनीविद्ञमार चादु््या 
ने ल्खिा है कि 'शौरसेनी अ्रमश्रश का कनिष्ठ रूप, जो मापिक गठन और साधारण आज्ञर- 
प्रकार की चोडे से परिनिश्ठि अपश्रश् १००० ईली और बजमाषा १६५०० ई० के बीच को 





4. दोह समास पदाहा वक्षिय, सकय पायय पुलिणा रूकिय 
देखी भाषा उभय सदुज्ल कविदुछर घथ सद सिलायल ( पठमचरिड है 

३. चायरणु देखि सदुय गाइ ( पासगाइचरिड ) 
ण विणयामि देसी ( महापुराण ) 

३ै. अवहद् सवधो विस्तृत विदेचन के लिए दृष्टब्य * लेखक को पुस्तक कोतिझता 
झऔौर अचदहृद्ठ सापा, साहित्य भवन, प्रयाग, ३ ५७ डूँ० 


संक्रान्तिकालीन ब्र॒जभाषा छ्ृट 


शात् ही है और न तो उसमे रचित काव्य छुल्द-शात््र के नियमों के निरूपण के लिए ही डर 
अतएव पिंगल शब्द ब्रजमापा काव्य के लिए. एक प्रकार से अनुपयुक्त ह्वी माना जाना 
घाहिए।” ऊपर का निर्णय कतिपय उन विद्वानों के मतों के विरोध में दिया गया है जो पिंगल 
को ब्रजमाषा का पुराना रूप कहते हैं और उसे डिंगल से प्राचीन मानते हैं। श्री इ्पसाद 
शास्त्री ने डिंगल-विंगछ फे नामकरण पर प्रकाश डालते हुए लिखा कि डिंगल शब्द की 
ब्युसत्ति 'डगल' शब्द से सम्भव है ) बाद में तुक मिलाने के लिए पिंगछ की त्तर्‌इ इसे डिंगल 
कर दिया गया | डिंगछ किसी भाषा का नाम नहीं है, कविता शैली का माम दे । श्री मोतीलाल 
मेनारिया शाप्ली जी के मत को एकदम निराधार मानते हैं। क्योंकि शास्त्री जी ने अल्नू जी 
चारण के जिस छुल्द से इस शब्द को पकडा उसमें भाषा की कोई बात नहीं है । किन्तु शास्त्री 
जी ने भी भाषा की बात नहीं कि उन्होंने स्पष्ट कद्दा कि डगल शब्द मझ्भूमि का समानायी है, 
सम्मबतः इसी आधार पर मसु्भूमि की मापा डागल कही जाती रही होगी, बादमें पिंगछ 
से तुक मिलाने के लिए इसे डिंगल कर दिया गया। शारू्ी जी के इस 'डंगल)' शब्द 
को ही ठक्ष्य करते हुए सम्मवतः तेसीतारी ने क्हा कि डिंगल का न तो डगल से कोई 
सम्म्ध है न तो राजस्थानी चारणों और लेखकों के गढें हुए क्रिसी अद्भुत शब्द रूप से | 
डिंगल एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है “अनियमित” अर्थात्‌ जो छुन्द के नियमो का अनुसरण 
नहों करता । ब्रज्ममापा परिमार्जित थों और छुन्दशासत्र के नियमों का अनुसरण करती थी, 
इसलिए उसे पिंगल क्द्य गया और इसे डिंगल । दोला मारू रा दूहा के सम्पादक गण पिंगल 
और डिंगल के सम्बन्धों पर विचार करते हुए लिखते हूँ : डिगल नाम बहुत पुराना नहीं है, 
जब ब्रजभाषा साहित्य-सम्पन्न होने लगी और सूरदासादि ने उसको ऊँचा उठाकर हिन्दी त्षेत्र 
में सर्वाच्च आसन १२ विठा दिया तो उसकी मोहिनी राजस्थान पर भी पडी, इस प्रकार ब्रज या 
ब्रजमिभ्रित भाषा में थो रचना हुई वह पिगल कहलाई । आगे चछकर उसके नाम साम्य पर 
पिंगल से भिन्न रचना डिगल कहलाने लगी ।' इस प्रश्मर के और भी अनेक मत उद्धूत 
किये जा सकने हैं जिसमें डिगल और पिंगल के तुक्साम्य पर जोर दिया गया है और पिंगल 
को डिंगल का पूर्वबता बदाया गया है । 

8७९, डा» वर्मा के निष्फष और ऊपर उद्धृत कुछ मर्तों की परस्पर पिरोधी 
विचार शद्डला मे साम्प की कोई गुझाइश नहीं मालूम होती | वर्मानी का मत अति शीघ्रता- 
जन्य और प्रमाणहीन मादूम होता है । यदि डिंगल काव्य ब्रजमापा से प्राचीन है और बाद 
में बजमाषा की उल्लत्ि हुई तो दोनो में एकाएक कौन-सी उल्कन पैदा हो गई जिमके लिए 
डिगल और पिंगल नैसे माम खुनने की जरूरत आ गई। 'बजभाषा में काच्य रचना होने के 





३, हिन्दी साहित्प का आालोचनात्मक इतिहास, सशोधित स०, १६७५४, एृ० 
१३६६-४० 


२. पिलीमिनेरी रिपोर्ट आन द्‌ आपरेशन इन सच्चे आव मेन्‍्युस्फिप्ट्स आाव वॉ डिक 
फ्रोमकितल, पेज १७ 

३. राजस्थानी भापा और साहित्य, ए० १७ 

४, जनऊू काव दि एशियारिस सोसाइदी अव देंगाऊ, भाग १०, १६१४, ए० ३७६ 

५, दोटा मारू रा दुद्दा, काशी, सवत्‌ १६8१, ए० १६० 


संक्रान्तिकालीन ब्रजभाषा छह 


शास्त्र ही है और न तो उसमे रचित काव्य छुन्द-शासत््र के नियमों के निलषण के लिए ही हैं 
अतएव पिंगल शब्द ब्ज्ञभापा काव्य के लिए. एक प्रकार से अनुप्युक्त ही माना जाना 
चाहिए।”' ऊपर का निर्णय कतिपय उन विद्वानों के मर्तों के विरोध में दिया गया है जो पिंगछ 
को ब्रजभाषा का पुराना रूप कहते हैं और उसे डिंगल से प्राचीन मानते हैं। श्री इरप्रसाद 
शास्त्री ने डिंगल-पिंगछ फे नामकरण पर प्रकाश डाछते हुए लिखा कि डिंगल शब्द की 
ब्युलत्ति 'डगल' शब्द से सम्भव है । बाद में तुक मिलाने के छिए पिंगछ की क्तर्‌ह इसे डिंगर 
कर दिया गया | डिंगल किसी भाषा का नाम नहीं है, कविता शैली का नाम है। श्री मोतीलाछ 
मेनारिया शाप्ली जी के मत को एकदम निराघार मानते हैं। क्योंकि शास्त्री जी ने अल्नू जी 
सारण के जिस छुन्द से इस शब्द को पकडा उसमें भाषा की कोई बात नहीं है । किन्तु शास्त्री 
जी ने भी भाषा की बात नहीं कि उन्होंने स्पष्ट कह्य कि डगठ शब्द मस्भूमि का समानाथी है, 
सम्मवतः इसों आधार पर मस्भूमि की भाषा डागल कही जाती रही होगो, वादमें पिंगलछ 
से तक मिलाने के लिए इसे डिंगल कर दिया गया। शाझ्नी जी के इस 'डगल? शब्द 
को ही छक्ष्य करते हुए सम्मवतः तेसीतारों ने बद्म कि डिंगछ का न तो डगछ से कोई 
सम्नन्ध है न तो राजस्थानी चारणों और लेखकों के ग्रदे हुए किसी अदूभुत शब्द रूप से । 
डिंगल एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है 'अनियमित” अर्थात्‌ जी छुन्द के नियमों का अनुसरण 
नहों कर्ता | ब्रज्मापा परिमार्जित थी और हुन्दशाऊत्र के नियमों का अनुसरण कस्तो थी, 
इसलिए उसे पिंगछ कहा गया और इसे डिंगल । द्वोला मारू रा दूह्ा के सम्पादक गण पिंगल 
और डिंगल के सम्नन्धों पर विचार करते हुए लिखते हैँ : डिगल नाम बहुत पुराना नहीं है, 
जब ब्रजभाषा साहित्य-सम्पन्न होने लगी और सूरदासादि ने उसको ऊँचा उठाकर हिन्दी त्तेत्र 
में सर्वाचच आसन पर ब्रिठा दिया तो उसकी मोहिनी राजस्थान पर भी पडी, इस प्रकार बज था 
ब्जमिप्रित भाषा में जो रचना हुईं वद पिगल कहलाई | आगे चलछकर उसके नाम साम्प पर 
पिंगल से मिन्न रचना डिगल कहलाने लगी । इस प्रस्मर के और भी अनेक मत उद्धृत 
किये जा सकते है जिद डिगठ और पिंगल के तुक्साम्य पर जोर दिया गया है और पिंगल 
को डिंग्रल का पूर्वबता बताया गया है। 

8७९. डा० पर्मा के निष्फष और ऊपर उद्धृत कुछ मतों की परत्पर पिरोधी 
विचार श्रद्धला में साम्य की कोई गुझाइश नहीं माढूम होती। वर्मानी का मत अति शीपघता- 
जन्य और प्रमाणहीन माचूम हता है | यदि डिंगल काव्य ब्रज॒भापा से प्राचीन है और बाद 
में बजमाण की उलति हुई तो दोनो में एकाएक कौन-सी उछ्कन पैदा हो गई जिसके लिए 
डिगल और पिंगल जैसे नाम घुनने की जरूरत आ गई । 'त्जमाषा में काव्य रचना होने के 
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सक्रान्तिदालीन ब्रज्ञभाषा घप 


अपभ्रश में भी । किन्तु प्राकृद से गाहय और यादा से प्राकृत का अमेय सम्यन्ध है, परिणाम 
यह हआ कि 'गाद्दा! का अर्थ ही प्राइत भाषा हो गया। केवल गाहा कद देने से प्राकृत का 
बोध होने लगा | अपपश्रश कालमें उसी प्रकार दूहा या दोदइा सर्वश्रेष्ठ छुद था। परिणाम यह 
हुआ कि अपभ्रश म काव्य-र्चना का नाम दोद्वा-विदया ही पड गया। अपश्रश का नाम 'दूहा! 
इसी छुन्द के कारण कर्पित हुआा। 


“दब्वसद्वपयास यानी 'द्रव्यस्वमाव प्रकाश! फे कर्ता माइल्नप्वछ ने किसी शुमकर 
नामक व्यक्ति की आपत्ति पर दोदाबन्व यानी अपम्रश में लिसे हुए पथ को गायथाबन्ध में 
किया थां-- 

दब्वसदायपयास दोइयवधेन आसिज दिदूं 

त॑ गाहाबन्धेण च॑ रइय माइल्चघवलेण । 
सुणियउ दोदरत्य सिग्ध इसिउण सुद्करो भणई 
एव्प ण सोहइ भयो सादाबधेण त मणह ॥ 


प्राकृत को आएं या घ॒र्म बाणी सममने वाले शुभदूर का दोहाभन्व या अपम्रश पर 
नाक भी चढाना उचित ही या। भछा कौन कट्टर भर्म प्रेमी वर्दात्त करेगा कि कोई पवित्र घर्म 
ग्रन्थ गैंवारू बोली भें लिखा ज्ञाय | यों गाया से प्राइत और दूद्दा से अपश्रश की ओर समेत 
स्पष्ट है। प्रभन्‍्धचित्तामणि के एक प्रसक्ञ में दो मापा-अपभ्रशा कवि आपस में होडा 
होडी करते है जिसे लेखक मे “दोह्विद्यया स्पध॑मानों 'क्द्ा है। उनकी कविताओं में एक-एक 
दोहा है एक सोरठा किन्तु इसे दोहा विद्या' ही कहा गया है।" परवर्ती वाल में रेख़ता' छुद 
में छिववी जाने वाली आरम्मिक हिन्दो को 'रेखता? भाषा कहा गया । 'रेखते के तुग्दीं उस्ताद 
नहीं हो गाल्बि! बहने वाले शायर ने पुराने मीर को भी रेसता का पहुँचा हुआ उस्ताद 


स्पीकार जिया है| इस प्रकार एक छुन्द के आधार पर भाषाओं के नाम परिवर्तन के उदाइरण 
मिलते है। 


8 ८२ ब्रज्ममाष्रा सदैव से ही फाव्य की माया मानी जाती रही है। यई झगड़ा केपल 
मारतेन्दु युग में ह्वी नहीं खडा हुआ कि गद्य और पद की भाषा जुदा-लुदा हो। जुदाजुदा 
इस अर्थ में नहीं कि दोनों का कोई साम्य हो हो नदहीं--गद्य और पद्म की भाषा के प्राचीन 
भारतेन्दुकालीन नमूने सइज रूप से यद चताते हैं कि गद्य में #_ज मिश्रित ( पछाड्दी ) खड़ी 
दिदी का प्रयोग होता था किन्तु कविता तो खड़ी बोली में शो दी नहीं सकती थी, ऐसी 
मान्यता थी उस काल के छेलकों की | बहुत पहले मध्ययुग में भी बजभाषा के धर में यही 
मगडा हुआ या। उस समय ब्रजभाषा की दादी शौरसेनी प्राकृत केयछ गद्य ( अधिकाशत ) 
की भाषा थी णयर॒ कि उसी का विद्धित्‌ पर्वर्ती मजा हुआ रूप परवता शौरसेनी प्राकृत या 

मद्दाराष्ट्री केबल पद्य की भाषा मानी जाती थी। शौरसेनी और मद्याराष्ट्री के इस समंध पर 
हम पीछे विस्तृत विचार कर चुके हैं। मध्यकारू के अतिम स्तर पर प्राचीन शौरसेनी अपभ्रश 
वा विकसित साद्वित्यिक भाषा के रूप में सारे पश्चिमी उत्तर भारत में छा गया था | बगाल 
के सिद्धा के दाहे इस भाषा की प्रतिनिधि रचनायें हैं। इस काल भें यही भाषा छुन्द्‌ 





१. प्रवन्थचिन्तामणि; सिंधी जैन प्रन्यमाला, पृष्ठ १७७ 
५१ 


सक्रान्तिकालीन प्रज्षभापा द्र्प 


अपनक्रश में मी। किन्तु प्राइत से गा और यादा से प्राकृत का अभय सम्यन्ध है; परिणाम 
यद हआ कि 'गाद्मा' का अर्थ ही प्राह्त भाषा हो गया। केवल गाहा फ्द देने से भ्राकृत का 
बोच झ्ने लगा। अपप्रश कालमें उसी प्रवार दूहा या दोइा सं्यश्रेष्छ छुद था। परिणाम यह 
हुआ कि अपभ्रश म वाव्य-रचना का नाम दोद्दा-विया ही पड गया। अपभ्रश का नाम दूहा? 
इसी छुन्द्र के कारण कल्पित हुआ। 


दुव्वसद्वपयातत यानी *द्रव्यस्वमाव प्रकाश के कर्ता माइल्लथवछ ने किसी शुभकर 
नामक व्यक्ति की आपत्ति पर दोद्यबन्व यानी अपभ्नश में लिखे हुए. पथ को गायावन्व में 
किया थां-- 
दब्वसदायपयास दोइयवधेन आसिज्ञ दिटूं 
त गाह्दबन्धेग च रइय माइन्नथवलेण । 
सुणियद् दोहरत्य सिग्ध दसिउण सुद्करो भणई 
पुव्ध ण सोइद भायो सादावधेण त्त मणद ॥ 


प्रात को श्राप या धर्म वाणी सममने वाले शुमड्डर का दोहाबन्ध या अपभ्रश पर 
नाक भी चढाना उचित ही था। मछा कौन कदर भ्रम प्रेमी वर्दास्त करेगा कि कोई पविय घर्म 
ग्रन्थ गंवारू बोली मे लिखा जाय | यहाँ गाया से प्राहृत और दूहा से अपश्रर की ओर सक्ेत 
स्पष्ट है। प्रभन्‍्धचित्तामणि के एक प्रसन्न में दो मापा-अपभ्रश कवि आपत्त में होडा 
शोडी करते है जिसे लेखक मे दोदाविद्यपा स्पर्धमानों 'कश है | उनकी कविताओं में एक-एक 
दोद्दा है एक सोरठा किन्तु इसे 'दोहा विद्या' ही कहा गया है ।* पखव्ती काल में 'रेखता' छुद 
में छिवी जाने वाली आरम्मिक हिन्दो को 'रेखता' भाषा फद्ा गया । रेखते के तुर्दीं उस्ताद 
नहीं हो गाल्बि! कहने वाले शायर ने पुराने मीर को भी रेपता का पहुँचा हुआ उस्ताद 
स्परीकार जिया है| इस प्रकार एक छुन्द के आधार पर माषाओं के नाम परिवर्तन के उदाइरण 
मिलते है। 

$ ८२ बजमाषा सदैव से ही काव्य की मापा मानी जाती रही है। यह झूगंडा फेयल 
मारतेन्दु युग में ह्वी नहीं खडा हुआ कि गद्य और पद्म की भाषा झुदा-खुदा हो। जुदाजुदा 
इस अर्थ में नहीं कि दोनों वा कोई साम्य हो ही नदीं--गद्य और पद्म की मापा के प्राचीन 
भारतेन्दुकालीन नमूने सदज रूप से यद बताते हैं कि गद्य में ब्रज मिश्रित ( पछादी ) खडो 
दिदी का प्रयोग होता था किनत कविता तो खडी बोली में शो ही नहीं सक्दी थी, ऐसी 
म'न्यता थी उम्र काल के छेछकों की.) बहुत, एके मध्णणुर में, सी, ऋच्भ्यएण, के, ध्एः में, यही, 
*गड़ा हुआ था। उस समय ब्रजभाषा की दादी शौरसेनी प्राकृत केयछ गद्य ( अधिकाशत ) 
की भाषा थी घर कि उसी का किश्चित्‌ पर्वर्ती मज़ा हुआ रूप परवता शौरसेनी प्राकृत या 
मद्गाराष्ट्री केबल पद्म की मापा मानी जाती थी। शौरसेनी और मदाराष्ट्री के इस सनघ पपु 
हम पीछे विस्तृत विचार कर चुके हैं | मध्यकाछ के अतिम स्तर पर प्राचीन शौरसेनी अपभ्रश 
का विकसित साहित्यिक भाषा के रूप में सारे पश्चिमी उत्तर भारत भे ला गया था | बगाल 
के सिद्धा के दाहे इस भाषा की पतिनिधि रचनायें हैं। इस काल में यद्दी भाषा छुन्द्‌ 
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3. मवन्‍्धचिन्तामणि, सिंधी जैन प्रन्यमाला, एछ १७७ 
श्१्‌ 


सक्रान्तिकाटीन प्ज्मापा के 


नागवानी क्या थी, रिंगचाचाय कद हुए और उद्देंने पिंगठ शालर का क्‍य घणयन किया ! 
ये सब सवाल अयावधि अमुत्तर दैँ क्योंकि इनके उचर जे लिए कोई निश्चित आधार नहीं 
मिचता | नाग लोग पाताल के रहने वाले कड़े जाते है, इसलिए नागवानी को पतालशनो मी 
कहा गया। मध्यझ्ल के क्थाझ्यानों में नाग जाति के पुरयों और विशेषज्षर नाग-कन्याओं के 
साय अर्संरय निममघरी कयाएँ लियटी हुई हैं। नाम-जाति के मूछ स्थान ऊे बारे सें कापी 
वियाद है। पाताछ सम्मदत कश्मीर के पाददेश का नाम था।' वेदां में इस जाति वा नाम 
नहीं आता | मध्यज्नल भें उत्तर-पश्चिम से मध्यरेश की आर आमगे वाला कई बातिया में एक 
नाग भा ये। महाभारत के निमाण तक उनझ अधिक्मर ओर आक्रमण हस्तिनापुर तऊु हमे 
कृुगा था । ज्ञात कथाओं में मी लाए छाति के सन्दर्म भरे पढ़े हैँ। गौतम बुद के दि 
सम्प्राति ऊे समय उत्पित वूरान में नाययज मुचिडिन्द ने उनकी रक्षा की॥। पश्चिमी ओर 
दक्षिण मास के बहुत-से छुटे-छाठे रते अपने को नागों का वशजर बताने हैं। इस अह्र 
लगता है कि नागों की एक अध काला बावन बिताने वारी घूमलू जाति थी, आमार, गुजर 
आदि की तरह इनका मो बहुत बडा सास्कृतिक महत्व है। ब्रजमाणा में मिश्रित ह'ने वाले 
अन्य मापिक त्तों को चचा करने हुए. मिवारीशस काय निर्णय में नप्ग मय वा सा उद्धेल 
करते ईं--- 
घजभापा साया रचिर कहे सुमति सर कोइ 
मिले सस्कृत पारसिहु पे अति प्रगः ज्ञ॒ होइ 
बच मागधी मिले अमर नाग जदन भाजानि 
सहज फारसो हू मिले पर विधि कदत दसानि । 
कछात्यानप्यय ॥१७५ 
बबन मापषाओं के साथ नाप-भाषा को सलकर लेसक ने विदेशी या शहर से आई 
हुई जाति की माया का सफेत किया है। पर यह नाग भाषा क्‍या थी, इसह्ा आगे कोई 
पता नहीं चच्ता | मिर्जा खाँ ने ईस्ी सन्‌ १६७६ में ब्रजमाया का एक व्याकरण लिया । 
यह अल्ग ग्रन्थ नहों हे बल्कि उनके मशहूर, मुदरुत उछ हिन्दों का एक भाग है। इस 
ग्रय में विषय को दृष्टि से ब्जमाषा व्याकरण, छुल्द, काय्य-शाखत्र, नाय#नायिक्रा-मेट, संगीत, 
कामशास्त्र; सामुद्रिक तथा पारपी-ब्जमापा शब्द आदि विसाग हैं। प्राइत को मिद्ञां खाँ मे 
पाठाल या नाग बानी क्द्ा है। यह प्राइस क्या है! प्राइत का यहाँ अर्थ बह्े नहीं है चा 
] ज्ञ+प्रण?टाप्वी ५३०९६ 37७ ६४० 5059६ ०६ छडते-त कचते ६2४४७७ ७७०७ ६०७ “०६३० 
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३. यह मदच्वपूर्ण पन्य अभी तह जप्रडाशित हे ॥ इसफा सदसे पहला परिचय सर 
विल्यिम जोन्स ने अपने लेख बाद दी स्यूजिकल सोड्स आब दा हिन्दूस! में 
१७८४ सें उपस्थित झिया। दाईए से इस ग्रय का ब्याऋरण नाग शान्तिनिफझेतन 


के सौकदी जियाउद्ान ने १६३७५ ईंस्दी में रु ब्रामर क्षाय दो अ् के नाम से 
प्रकाशित कराया । 


सक्रान्तिछाटीन छजभाषा ७ 


नागवानी क्या थी, सिंगच्चार्य कब हुए और उदोंने पिंगठ शात््र का कय प्रशयन किया १ 
ये सब सवाल अयावधि अमुत्तर हैं क्योंकि इनके उत्तर के लिए कोई निश्चित आघार नहीं 
मिचता । नाग लेग पाताल के रहने वाले के जाते है, इसलिए नागवानी को पतालदानी मी 
कहा गया सध्यक्छ के क्थाझ्यानों भें नाम जाति के पुझ्पों और विशेष+र नाग-कन्याओं के 
साय असंय्य निमघरी कथाएँ लिपटी हुई हैं। नाम-जावि के मूछ स्थान ऊे चारे में कापी 
वियाद है। पाताछ सम्मदतर कश्मीर के पाददेश का नाम था।* वेदों में इस जाति वा नाम 
नहीं आता । मध्यज्ञल में उत्तर-पश्चिम से मध्यरेश वी आर आमने वाला कई जातिया में एक 
नाग भा ये। महाभारत के निमाण तक उनका अधिकार और आक्रमण हृस्तिनापुर तऊ हाने 
रूगा भा। जातक कथाओं में मी लाए जाति के सम्दर्भ भरे पढ़े है। मौतम बुद्ध के बधि 
सम्प्राति के समय उत्पित सूप्रान में नागगज सुलिल्न्दि ने उनकी रक्चा की। पश्चिमी ओर 
दक्षिय मारत के बहुतनसे छुटे-छाठे रे अरने को नागों का वशब इताते है । इस अ्रक्नर 
लता है कि नागों की एक अर्थ कपल बावन बिताने वाली घूम जाति थी, वमार, गुनर 
आदि की तरह इनका मो बहुत बडा सात्कृतिक महत्व है। ब्रजमाषा में मिश्रित ह'ने वाले 
अन्य मापिक तर्खों की चचा फरने हुए, मिवारीशस काय निर्णय में नप्ग मात्रा का सा उल्लेख 
करते ईैं--- 
त्जज़मापा भाषा रुचिर कहे सुमति सर कोइ 
मिले सस्कृत पारसिहु पे अति प्रगट ज्ु होइ 
खज्ञ मागधी मिले अमर नाग जरन भाजानि 
सहज फारसो हू मिले पर विधि कइत दस्थानि ! 
काब्यनि्पध १45 
बबन मापषाओं के साथ नाप-भाषा को रखकर लेसक ने विदेशी या बाहर से आई 
हुई जाति की मापा का सफेत किया है। पर यह नाग भाषा क्या थी, इसका आगे कोई 
पता नहीं चच्ता | मिर्जा खाँ ने ईस्वी सत्‌ १६७६ में ब्रजमाया का एक व्याकरण लिया। 
यह अलग ग्रन्थ नहों हे बल्कि उनके मशहूर, सुदरुत उछ हिन्दों का एक भाग है॥। इस 
प्राय में विषय को दृष्टि से ब्जमापा व्याकरण, छुल्द, काय्य-शासत्र, नाय#-नायिका-मैर, संगीत, 
कामशास्त्र, सामुद्रिक तथा पारपी-न्रजमापा शब्द आदे दिमाग हैं। प्राइत को मिज्ञां खाँ में 
पाताछ या नाग बानी कहा है। यह प्राइत क्या है? प्राइत का यहाँ अर्थ वहो नहीं है चा 
] ज्ञ.-+प्र००९ह्ाप्णअ १६३४३०७६ ३7७ ६0५ 5095 05 %-4्ऐ-छ बह कें.3३5ए3छ9 #ैएल्‍0 ६० ए56द्रप5 
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2. [छझा0 फए #80 

रे. यह मदत्वपूर्ण गन्थ अमी तक अप्रकाशित हे । इसका खबसे पहला परिचय सर 
विलियम झोन्स ने अपने लेख 'झान दी म्यूजिकल सोड्स आव दा हिन्दूस! में 
१७८४ में उपस्थित किया । दाई से इस ग्रथ छा स्याक्ररण नाग शान्तिनिकेतन 


के सीकदी ज्ियाउशन ने १६३७ इंस्दी में 'ए ग्रामर क्षाय दी बज के नाम से 
प्रकाशित कराया । 


प्ंक्रान्तिक्ञालीन वबजमापा प्र 


8 ८५. न० ३ : यानी अबहद्दु मापा का कुछ परिचय पहले दिया जा चुका है | 
सदेशरासक सभवत- सबसे पहल्य ग्रन्थ है जिसमें इस शब्द का प्रयोग हुआ। कि अद्ृदृमाण 
रचित इस महत्त्वपूर्ण काव्यग्रस्थ का प्रकाशन ईसस्‍्वी सन्‌ १६४४ में सिंधी जैन अत्यमाल के 
अन्तर्गत मुनिज्निनविजय और डा० इस्विल्लम भायाणी के सम्पादकत्व में हुआ | सम्पादक को 
इस ग्रन्थ की तीन पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुई थीं जो पाटण, पूना (मडारकर रिसचे इस्सीटूट) 
भौर दिसार (पजार) में लिखी गई थीं। तीनों प्रतियों के लिपिकार जैन ये । इनमें से पूना 
और पजाब की प्रति में सह्दत छाया या अवचूरिका भी सल्ग्न है। किन्तु पूना प्रति के 
वार्तिककार नयममुद्र और पात्र प्रति का टिप्पणकार लक्ष्मीचन्द्र दोनों हो संस्कृत के जानकार 
नहीं मालूम होते इसलिए ये दीकाएँ व्याकरण वी दृष्टि से श्रए और अर्थ की दृष्टि से महज 
काम चलाऊ कद्दी जा सकती हैं। पूना प्रति का टीकाकार अर्थ को भी अपनी चीज नहीं 
मानता और इसका सारा भेय किसी गाइड छत्रिय को अर्पित करता है, जिससे उसने अर्थ 
सीखा था। इन दो प्रतियों के अरावा बीकानेर से मी एक खडित प्रति प्राप्त हुईं है | जयपुर के 
आमेर भाडार में भी अदृदमाण के सन्देशरासक की एक प्रति उपलब्ध है जो समयतः उपयुक्त 
प्रतियों से कम महत्त्वपूर्ण नहीं कद्दी जा सकती । क्योंकि केवल प्रजाब की प्रति को छोडकर यह 
अन्य प्रतियों से प्राचीन है जिसे जैन माणिक्यशज ने सलीम के शासनकाल में १६०८ सवत्‌ 
में लिखी | सस्कृत टीका मी दी हुई है नो काफी स्पष्ट है। दिगम्बर जैन मदिर ( तेरह पथियों 
वा ) जयपुर के शास्रमाडार में उक्त प्रति ( बे० न० १८ए८ ) सरक्तित है। इस प्रति वा 
उपयोग नहीं किया गया | 

अदृश्माण को टीकाकारों की अवचूरिका के आघार पर अब्दल रहमान कहां गया है 
थो परिचिम दिशा में स्थित पूवकलसे प्रसिद्ध ग्लेच्छु देश में उत्पन्न मीरसेन के पुन थे। 

पच्चाएसि पहुओ पुब्ब पसिद्धों य मिच्छुदेसीत्थि 
तह्द विसएु सम्भूओ आरहो मीरसेणस्स ॥शा। 

तद्द तथओ कुलकमलो पाइय क-्वेसु गीयविसयेसु 
अदृदमाण पसिद्धो सनेद र|ख़य रइये ॥४॥ 

उसी मीरसेण के पुत्र दुलकमल अदददमाण ने थो प्राकृत कत्य और गीति विपय में 
प्रसिद्ध था, सन्देशयंसक को रचना को। 

ऊपर की गायाओं से अदृदमाण का अर अन्दलरइमान और मिच्छुदेश का म्छेच्छदेश 
केवछ इसीलिए, सम्भव है कि सस्कृत अवचूरिक में ऐसा लिखा है | आरद का अर्थ जुलाह 
दिया है निसका सनन्‍्धान अन्यत्र कठिनाई से प्रात होगा। इस अद्ृदमाण के स्चनाकाछ 
के विषय में भी कोई निश्चित मत नहीं है। ग्रन्थ के सम्पादक भरी मुनिजिनविजय ने अहृहमाण 
को झुल्तान महमूद के किश्चित्‌ पहले का अनुमानित किया है। महमूद के आक्रमण के बाद 
गल्तान एक दम विध्वस्त दो गया था, उसकी समृद्धि और सुन्दरता नष्ट हो गई थी | सन्देश 

तक में झल्तान ( मुल्त्यान ) का अत्यन्त भव्य चित्रण किया गया है अत. यह आक्रमण के 
पहले के मुल्तान का ही चित्रण हो सकता है, इसलिए, मुनिजी के मत से अदृदमाण सुल्तान 
महमूद के पहले का प्रमाणित होता है। स्तम्मतीर्य या खम्भात का भी नाम आता है | सम्देश- 
पाइक विजयनगर की किठी विरहिणी का भी सन्देश छिए है जिसका पति घनलोम से खम्भात 


संक्रान्तिक्नालीन दज्ञमापा घ्५ 


8 ८5५. न० ३ ४ यानी अबढद्ु भाषा का कुछ परिचय पहले दिया जा चुका है। 
सदेशरासक समवत* सबसे पहल्य ग्रन्थ है. जिसमें इस शब्द का प्रयोग हुआ। करे अदृदमाण 
रचित इस महत्त्वपूर्ण काब्य प्रस्थ का प्रकाशन इस्वी सन्‌ १६४७ में सिंधी जैन ग्रन्थमाल के 
अन्तर्गत मुनिज्िनविजय और डा० इरिवललम भायाणी के सम्पादकत्व में हुआ । सम्पादक को 
इस ग्रन्थ की तीन पाणडुलिपियाँ प्राप्त हुई थीं जो पाटण, पूना (मदारकर रिसचे इस्लीटूट) 
और दिसार (पजार) में रिखी गईं थीं। तीनों प्रतियों के लिपिकार जैन थे । इनमें से पूना 
और पजाब की प्रति में सल्कत छायाया अवचूरिवा भी सलमन है। किन्तु पूना प्रति के 
वार्तिककार नयममुद्र और पन्ञात्र श्रति का टिप्पणकार लक्त्मीचन्द्र दोनों हो सैस्कृत के जानकार 
नहीं मालूम होते इसलिए ये टीकाएँ व्याकरण की दृष्टि से भ्रए और अथ की दष्टि से महज 
काम चलाऊ कद्दी जा सकती हैं। पूजा प्रति का टीक्ाकार आर्थ को भी अपनी चीज़ नहीं! 
मानता और इसका सार भ्रेय किप्ती गाइड छृत्रिय को अर्पित करता है, जिससे उसने अर्थ 
सीता था। इन दो प्रवियों के अलावा भीकानेर से भी एक खड़ित प्रति प्रात हुई है । जयपुर के 
आमेर भाडार में मी अदृहमाण के सन्देशरासक की एक प्रति उपलब्ध है जो समयतः उपयुक्त 
प्रतियों से कम महत्वपूर्ण नहीं कद्दी जा सकती। क्योंकि फेचल पजात्र की प्रति को छोडकर यह 
अन्य प्रतियों से प्राचीन है जिसे जैन माणिक्यशज ने सलीम के शासनकाल में १६०८ सबत्‌ 
में लिखी | भ्स्दृत टौका मी दी हुई है न्लो काफी सष्ट है। दिगम्बर जैन मंदिर ( तेरह पथियों 
था ) जयपुर के शास्रमाडार में उक्त प्रति ( बे० न० १८२८ ) सरक्तित है। इस प्रति का 
उपयोग नहीं किया गया | 


अद्माण को थैकाकारों की अवचूरिका के आधार पर अब्दल रहमान कटा गया है 
जो परिचिम दिशा में स्थित पूवंकालसे प्रसिद्ध ग्लेच्छ देश में उल्नन्न मीरसेन के पुन ये | 
पच्माएसि पहुओ पुग्व पसिद्धो य मिच्छुदेसीत्थि 
सह दिसए समभूओ आरदो सीरसेणघ्स ॥६॥ 
तद्द तणओ कुलकमलो पाइय क-वेघु ग्ीयविसयेस्‌ 
अदृदसाण पसिदो सनेद र।सय रइय 0४७ 
उसी मीरसेण के पुत्र कुलकमछ अदृदमाण ने जो प्रांत का्य और गीति विपम में 
प्रसिद था, सन्देशयंसक को रचना को | 


ऊपर की गायाओं से अद्ददमाण का अर्थ अम्दकरइमान और मिन्छुदेश का म्लेच्छुदेश 
वेवछ इसीलिए, सम्भव है कि सस्कृत अवचूरिक में ऐसा लिखा हैं। आरद का अ्थे जुछाहा 
दिया है जिसका सन्धान अन्यत्र कठिनाई से द्रात्न होगा। इस अदृहमाण के स्चनाकाऊ 
के विषय में भी कोई निश्चित मत नहीं है। ग्रन्थ के सम्पादक श्री मुनिजिनविजय ने अदृ्माण 
को सुल्तान महमूद के किख्ित्‌ पहले का अनुमानित किया है। इमूद के आक्रमण फे बाद 
सल्दान एक दम दिध्वस्त दो गया था, उसकी समृद्धि और सुन्दरता नष्ट हो गई थी। सन्देश 
गसेक में शज्तान ( मुलत्यान ) का अत्यन्त भव्य चित्रण किया गया है अत. यह आक्रमण के 
पहले के मुल्तान का ही चिनण हो सकता है, हसलिए, मुनि जी के भत से अदृदमाण सुल्तान 
महमूद के पहले का प्रमाणित होता दे । स्तम्मतीय या खम्मात का भी नाम॑ आता है | सम्देश- 
बाइक विजयनगर की किसी बविरहिएी का भी सन्देश लिए है जिसका पति घनछोम ते खग्मात 


| ी म्स्फ 
संक्रान्तिकाीन व्रशभाषा 


कर्तव्य मानने ये । सन्देशयंसक की तरह अस्य भी बहुत से ग्रम्या में यई प्रदात सल्स्नित 


हीती है। 


सन्देशएतक की भाषा, लेखक को अविसाहित्यिक और पाण्डिल पूर्ण रुचि के कारण, 
अत्यन्त परिनिष्ठित, आकृत प्रभावापन और €ूड है। दाराऊि उसने प्रग्याएभ में यह घी 
बिया है कि इस ग्रन्य की भाषा न अन्त कठिन है और न तो अद्यन्त सरठ, जा न तो बहुत 
परिडत है न वो बहुत मूर्स, उन सामात्यजनों के 5िए वाब्य करदा हूँ 


णहु रहड बुद्धा ककवितत रेसि 
भवुदृत्तगि भवुदृद णहु पवेछ्धि 
जि मुख थे पंडिय सज्कपार 
तिंद्द पुरठ पठिदवड सब्बवार 
( स॒० रा० २१ ) 


किम्तु इस सामान्य न के लिए लिखी कृति में प्राकृति मापा का मूड रूप ही ज्यादा 
प्रधान हो गया है! हाँ एक बात अवश्य बहुव महत्व की है। वह है प्राकृत के साय ही साथ 
अग्रत्तीयूत अपभ्रश या अवदढ् के दार्ड का प्रयोग। बैसे तो लेख# को परिनिश्ठित श्रप्रश्नश 
बाले छल्दों की भाषा में भी तत्शालीन विकनशील लोक भाषा ऊे कुछ तले गूदीत हुए & 
सिन्दु दोहा की भाषा तो एकदम दी नवीन और छोक भाषा की ओर अतीय उम्छुझ दिखाई 
पहती है [ इस प्रय की सूमिका में डा* हखिल्लम मायाणी भाषा का विश्लेषण करने के बाद 
इस निषर्ष पर पहुँचे » जैसा स्मानस्पान पप संकेत किया गया है सन्देशणछक जे छोहें की 
भाषा कई चातों में अन्य के मूठ दिस्सांकी भाषा से मिन प्रतीत होती है। यह मापा एक 
ओर देभचन्द्र के दोहा को भाषा अति निस्ट और समान तथा साथ ही उससे कहीं ज्यादा 


विकसित्र और बढी हुई मादुम होती है ।' दोदोंदी भाषाग्रस्थ वी मूल मापा से विकसित 
और अग्रसयोभूत दर्षा है 


६ ८४७, प्रेम था बिरह वाद्य में लोक शीतों के प्रयोग की पदति बिल्कुल नई नहीं 
है। लोक्गीएों में प्रेम की एक सहज ध्यञ्ञना, स्मृतियों की अनलद्धत विद्वति और वेदना की 
जिननी गहरी अभिव्यक्ति सम्मव है, उतनी अमिजात भाषा में नहीं हो सकती, इसीलिए 
परिनिश्ठित भाषाओं में लिखे कायों में भी लोक्गीतों के प्रयेग वा कम से कम उनके अनुक्खस्ण 
पर उसनी ध्वनि या भात्मा को चौधने का प्रसन्न क्या जाता है। विक्मेवेशीय में राजा की 
कातरता और विरह-पीडा की व्यञ्ञना की व्यक्त करने रे लिए. ततल्मालीन छोक्‍-भाषा का प्रयोग 
किया गया या, और वह दोद्या अपश्नश का सबसे प्रुरना दोंद्धा भाना जाता है। सन्देशयसक 
में प्राय लेक्षक दोददों या प्रयोग अव्यन्त तीव माबाकुरू संवेदना की अभिपत्ति के लिए ही 
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म्पक 
संक्रान्तिकालीव ब्नेभाषा 


कर्तव्य मानते ये । सन्देशरासक की गरद अन्य भी बहुत से प्रस्था में यः प्रवत्ति सरक्षित 
होती है। 


सम्देशणसक की भाषा, लेखक की अतिसादित्यिक और पाण्डिल पूर्ण रुचि के कारण, 
अत्यन्त परिनिष्ठित, भाइत प्रभावापत्न और €ड है। दृाकि उसने ग्न्थास्म भें यह स्ोकनर 
किया है कि इस प्त्थ वी भाषा न अल्न्त कठिन है और न ते। अलत्त सरछ, जो न वा बहुत 
पशिडत है न तो बहुत मूर्स, उन सामाल्यजनों के 5िए काव्य कखा हूँ। 


णह्दु रदइ बुद्दा कुकवित्त रेसि 
अडुहर्तग भबृहद णह्ठ पवेसि 
जिग सुख ण पंडिय सज्मयार 
तिद्द पुरठ पठिबवड् सब्बवार 
(स० रा० २१ ) 


किन्तु इस सामान्य जन के लिए लिखी कृति में प्राकृति भाषा का मूठ रूप दो ज्यादा 
प्रधान हो गया है ) हाँ एक बात अवश्य बहुत महत्य की है। वह है प्राकृत के साथ ही साथ 
अग्रक्तीभूत अपभ्रश या अवहृ के दाई का प्रयोग) बसे तो लेखक को परिनिषठित अप्रश्नश 
बाले छुत्दों, की, भाषा में भो तत्घाडीन विकसनशो७ लोक भाषा के कुछ उतत्त ग्दीत हुए ्ई 
बिन्‍्तु द्ोहं की भाषा दो शुकदम ही नवीन और लोक भाषा बी ओर अतीय उन्मुख् दिखाई 
पड़ती है | दस ग्रय की सूमिक में डा० हरिबिल्लम भायाणी भाषा का विश्लेषण करने के बाद 
इस निष्पर्ष पर पहुँचे * जैपा स्मानस्पान पर सेत किया गया है सन्देशशातक के छोड़ो की 
भाषा कई बातों में गन्थ के मूल हिस्सा की भाषा से मित्र प्रतीत द्ोती है। यह भाषा एक 
ओर हैमचन्द्र के दोहा की मापा अति निकट और समान तथा साथ ही उससे कह्दीं ज्यादा 


विकसित और बढी हुई माडम होती है।' दोदों बी भाषा अत्य वो मूठ मापा से विकसित 
और अग्रसरोगूत॒ कर्पा है ? 


8 ६७, प्रेम आ विरह काव्य में छोक गौतों के धयोग की पद्घति वरिल्कुछ नई नहीं 
ह। हलोस्गीतों में प्रेम वी एक साइज व्यक्षया, स्टवेतियों की अनलक्ृत विह्वसति और वेदना की 
जितमभी गहरी अभिव्यक्ति सम्मव है, उतनी अमिज्ञाव भाषा गे नहीं हो सकती, इसीलिए 
परिनिष्ठित भाषाओं में छिखे कायों में भी लोक्गीतोीं के प्रयेग वा कम से कम उनके अनुकरण 
पर उनकी ध्वनि या आत्मा को बाँधने का प्रयत्न क्या जाता है [ विक्मोदशीय में रदा की 
बाताता और विरद-पीदा की व्यज्ञना को ब्यक्त करने के लिए तत़ालीन छेक्क-भाषा का प्रयोग 
किया गया था, और यह दोहा अयप्नश का सबसे धुराना दोहा माना जाता है | सन्देशरास्तर्क 
में धाप लेखक दोईों क भयोग अवत्यत्त तीज मावादुल संवेदना की अधिपक्ति के लिए ही 
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संक्रान्तिकालीन म्ज्ञभाषा घ६ 


चिरुगय ( १८१ क< चिरगय < चिरगत ), सभय (२०८ <समय ), परव्वस 
(२१० ग< परवस < परवश ) दल्ब्वइल ( ११ क< दलवहल ) तम्माल (५६ ग< तमाल), 
तुस्तार ( १८४ ध<तुसार < तुपार ) आदि । 

8 ८६. स्वस्संकोचन (४०८७९ (ण्ााण्ला०ण) आधुनिक भाषाओं में स्वर-सकोच 
का अत्यन्त मनोर जक इतिहास है। सस्कत के तत्सम शब्द जो प्राइत काल में त्त्‌्मव हुए, उनमें 
क्षुयिष्णुता की प्रवृत्ति इढने छगगो, स्वरों के बोच की विदृत्ति तो इटी ही, सपि प्रक्रिया से उन्हें 
सब्यक्षर बना लिया गया, इस प्रत्निया में शब्दों का रूप-आक्षर एकदम ही बदकर गया और 
दे नए चेहरे लेकर सामने आए) 

आअऔ>औ> सुन्नार ( १०८ क <*छुस्नआर < स्वर्णचार ), साहार ( १३४ घ< 

सहयार < सइकार ), अधार ( १३६ ग< अधआर < अधपकार )॥ 
अंड >मो <तो ( १८घ< तउ < तत+ ) सामोर (४२ क< सम्पठर < शाम्पपुर ) 

मोर (२१२ ख< मऊर< मयूर ) आसोय (१७२ र < आसउय 

<_ अश्वयुत ), इदोअ ( १४३ घ>इन्‍्दाओप < इन्द्रगोष ) आदि। 

स्व्र्संकोच इती अवस्था में कृदन्त से चने निष्ठा रूपों के चडिय> चदी १६१ घ 
चुद्टिय> तुटी १८ ख, आदि रूप बन जाते है। अपभ्रश में कृदन्‍्तज विशेषणों मे लिंग मेद 
का उतना विचार न था किन्तु अजभाषा में र्लीढिंग क्‍तों के कृदन्तव भूत के नए रूप भो 
स्नीलिग हो शेते दें और चद्ो, टूरी आदि उसी अबस्था के सक्ेत हे । 


6६०, म्‌ >व्‌ के रूपान्तर को इमने हेमचन्द्रोय श्रनश्नश वी विशेषता क्या था। 
रा्क में कहों-कह्ीं यद्ट व्‌ भी हुप्त हो जाता है। मध्यम “व! के ल्ोप की यह प्रइृत्ति अमभाषा 
की खास विशेषता है। चारद्ज्या ले इसे अ्ड खंडी बोली की विशेषता बताते हुए, पारमिक 
मैयित्री से इसको ठुलना की है। ( देखिए वर्शरत्वाकर $ १८ ) सदेशरासक में मध्यग व्‌ 

लेप के प्रचुर उदाइरण मिच्ते हैं| मंनाएंजि ( ७४ अ< मंनावेवि ) माइयइ (५२ क< 
भारियर < भाब्यते ) भाइण ( ६४ ग<मभाविण < भावेग ), सताउ (७६ ख<सताबु<< 
सताप ) जीड ( १५४ ग < जीव < जीउः ) | 


8 ६१. ल का मद्दाप्राणिकरण | ल>हह। ह३, रह, आदि घ्वनियों हज में 
घहुतायत से मिछती हैं | मिल्दड ( ४६ ग< मेल्छ --छोडना )। 
इक दिल या संयुक्त व्यज्नों में केवल एक व्यजन को सुरक्तित रखने तथा इसड्री 
क््ति पे के लिए पुरंवर्ती स्वर को दीय ऋर देने की प्रकृति, थरो आधुनिक आयभाषाओं में 
आकर पूणतया विकसित हुई सदेशरासक की भाषा में आरम्म हो गई थी। 
ऊसात (६७ क<उत्सास<उच्छास ) नौसइ (५४ ग<_निस्परइ 
< निस्तरति ) नीसास ( ८रे य< निस्तास < निःश्चास ) दीसाईे (६८ घ 
< दिल्सर <दृश्यते )। 
गे प्रादियदिकों के निर्माण में सद्ावक प्रतमयों में सदेशराउक का यर << कर प्रत्यय 
अत्यन्त महत्वपूण है| यथा दोदयर २२ ख, सब्ीपपर २२ घ, उल्दाबयर ६७ य। देमचन्द्र 


में भी बंचयर (४४१२) रूप इसो तरह का है। यह प्रत्यय अन्य स्वर के दोर्घ दोने पर पायः 
श्र 


संक्रान्तिकालीन म्रजभापा घर 


चिए्गव ( श्८श क< चिरगय < चिरणात ) सभय (२०८ < समय ), परव्बस 
(२१० ग<परवस <_ परवश ) दल्ब्वदल ( ११ क< दलवहरू ) तम्माल (४६ ग< तमाल), 
तुस्तार ( १८४ घ< तुसार < तुपार ) आदि । 

8 ८६. स्व॒रसंकोचन (४०5८ 0णए्ा7ग्०ाण्ग) आधुनिक माषाओं में स्वर-कोच 
का अत्यन्त मनोरजक इतिहास है। उस्ट्षत के तत्सम शब्द जो प्राइ्ृत काल में त्त॒मव हुए, उनमें 
क्मिष्णुता की प्रवृत्ति बडने छगो, स्परों के भोच को विदृत्ति तो इंझी ही, सपि प्रक्रिया से उर्हें 
सब्यक्षुर बना लिया गया, इस प्रत्निया में शब्दों दा रूपआश्यर एकदम हो बदइछ गया और 
दे नए चेहरे लेकर सामने आए) 

अभी > औ ८ सुन्नार ( १०८ क <*छुनआर < स्वर्णशर ), साहार ( १३४ घ< 

सहयार < सइकार ), अधघार ( १३६ ग< मसधआर< अधघकार )। 
अंउं >मो ते ( रे८घ<[ तउ < तत+ ) सामोर (४२ क< सम्पंठर < शाम्दपुर ) 

मोर (२१२ ख< मऊर < मयूर ) आसोय (१७२ रू < आसउय 

<अश्वयुज ), इदोअ ( १४३ पघ>इन्दाओप <_ इन्द्रगोप ) आदि। 

स्वस्संकोच इसी अवस्था में कृदन्त से बने निश्ञा रूपों के चडिय> चटी १६१ घ 
सुद्टिय > तुटी १८ ख, आदि रूप भ्न जाते हैं। अपभश्रश में कृषनन्‍्तज विशेषयों में लिंग मेद 
का उतना विचार न था इ्न्त अबभापषा में स्रीडिग क्‍्तों के कृदन्तव भूत के नए रुप भो 
स््रीलिंग दी शेते दें और चदो, दूरी आदि उसी अरस्था के सकेत में | 


6६०. म्‌ >व ऊे रूपान्तर को इमने डेमचन्द्रोय अपश्नश को विशेषता कहा था। 
रासक में कहीं-कहीं यद्ट व्‌ भी ह॒प्त हो जाता है | मध्यम व” के लोप की यह प्रवृत्ति मबभाषा 
की खास विशेषता है) चारढदु्ज्या ले इसे प्रद खंडी बोली की विशेषता घताते हुए प्रारभिक 
मैथिली से इसको झुलना की है। ( देसिए वर्णप्त्वाक्र है १८) सदेशरासक में मध्यग व 
लोप के प्रचुर उदाइरण मिच्ते ई। मंनाएंवे (७४ अ< मंनावेवि ) भाइयइ ( ५२ क< 
सारिय३< भाव्यते ) भाइण ( ६४ ग<भादिण ८ मावेग ), सता (७६ ख<सतानु << 
सताप ) जीठ ( १४४ ग <जोबु < जोचः ) | 


8 ६१. रू का मद्गाप्राणेकरण | ठ>ल्‍्द। हइ, हू, आदि घ्वनियाँ बज में 
पहुतायत से मिलती हैं | मिल्दड ( ४६ ग< मेज्ल --छोडना )।॥ 
कर ६२ दिल या संयुक्त व्यज्ञनों में केबल एक व्यबन को सुरक्षित रखने तथा इसऊी 
छवे पूर्वि के लिए पुर्रवर्ती स्वर को दीय कर देने को प्रकृति, लो आधुनिक भार्यमाधाओ में 
आकर पूणतया विकसित हुईं सदेशरासक की भाषा में आरम्म हो गई थी । 
ऊसात (६७ क<उस्सास< उच्छास ) नीउरई (५४ ग्र<निस्सरइ 
<निस्सरति ) नीसास (८३ ग< निस्तास < निःश्यास ) दीसई (६८ घ 
< दिस्सर <दृश्यते )।॥ 
8 ९३, प्रातियदिकों के निर्माण में सहायक प्रत्थयों में सदेशराउक का यर<_ कर प्त्यप 
अल्न्त महत्वपूण है । यया दोबयर २२ ख, सज्रीयपर २२ थ, उल्दाययर ६७ य । देमचन्द्र 


में भी वंचयर (४४१२) रूप इसो तरह का है। यह प्रत्यय अन्त स्वर पे दोघ होने पर पायः 
श्र 


संक्रान्दिकालोन बजभापा ६) 


8५९, असमातरिवा क्रिया में इ प्रत्यय चाले रूपों का वाहुल्य तो है ही। इसी का 
विकास ब्रजमाषा में मी हुआ। अ्ज में 'इ' प्रत्यय वाले पूवकालिक रूप बहुत मिचते हैं। 
किन्तु बज में पूवकाडिक युग्म का प्रयोग एक नई विशिष्टता है। उदाइरण के लिए. भई जुएरि 
के खरी/ दसि के, ले के आदि रूप में पूवकालिक के मूल रूपों जुरि, हसि या लइ के साथ 
क का असमापिका रूप भी जुद्या हुआ है | इस प्रकार का प्रयोग सन्देशरासक में भी प्रात 
द्वृता हैं! 

बिरह हुयासि दृहेवि करि आसा जल सिंचेइ ( १०८ ख ) 

6 १००. भूतकाल के कुदन्तञ प्रयोगों में कर्मवाच्य के स्थान पर कत वाच्य का प्रयोग 
नहीं दिपाई पडता है, जो ब्रज की विशेषता है। किन्तु कतृवाच्य को ओर प्रदृत्ति होने ढगी 
थी] क्ल्लोलिदि गजिउ १४२ ख, सिंहिंडड रडिउ १४४ ख, सालूरिदि रसिउ ११४ ग, 
कुमुमिद्दि सोहिउ २१४ ख, इन रूपों में तृतीया कारक के साथ कम बाच्य दिखाई पड़ता 
है। इतिईह चडिउ में हंस द्वारा चढ़ा गया--अर्थ धीरे धीरे बदलने लगा | हंसि चड़िउ से 
इंस चडिएद > हंस चड्यो | 


$ १०१. सयुक्त-क्रिया का प्रयोग अवहेद्ध की अ्रपनी विशेषता है। इस प्रकार के 
प्रयोगों ने नयय आये भाषा की क्रियाओं को नया मोड दिया है। सम्देशरासक के कुछ 
उदादरण देखिये-- 
(१) का णिस्तुणे विणु रह ( १८ गे ) कौन सुने मिना रहता है 
(२) तकखर वकखर हरि गठ (६५ च ) तश्कर ने सामान हर लिए. 
(३) अप्ेस़ तय पड़ि करिगय ( १६२ घ ) सभी पेडों के पत्ते गिर गए, 
इस प्रकार के हिन्दी और ब्रजरूपों के लिए, द्रष्व्य (कैलाय द्विन्दो आमर है 
४४२,७५४ ) 
$ १०२, क्रिया्थंक संड्याओं के साय नकारात्मक 'ण' के बाद सामर्थ्य॑ सूचक जाइ 
( गम ) का प्रयोग क्या जाता है। इससे क्रिया के सम्पादन में असमर्थता का बोध 
होता है-- 
(१) न घरणउ जाई ७१ क, घरा नहीं जाता 
(२) कण न ज्ञाइ ८१ क, कह्दा नहीं जाता 
(२) क्मि सहण न ज्ञाएं २१८ ख, सह नहीं जाता 
ये प्रयोग प्रायः सन्देशरासक के दोहों में दी हुए, हैं. जो भाषा के विकास की परवतों 
श्रवस्था के सूचक हैं | इस तरह के बहुत से प्रभोग छिताईवार्ता में हुए हैं। उदाहरण के लिए 
एक पंक्ति देखी जा सकती है] 
“एक दिवस वी कहन न जाइ ( छिताई वार्ता १९७ ) 
$ १०३, परसगों के प्रयोगों में भी अपश्रश से कुछ नवीनता दिखाई पडती है। 
सं ( ब्रज सौ ) विरद सउं ७६ क, कदप्प सर (६६ क) 
गुरुविणु एणु सं (७४ ख ) 
सरेसु ( ब्रज, सरिसों, सरिसौ ) हाय हेयइ सरिसु (१६१ घ ) 
मियणादिण सरिसड (१८७ घ 3 


सक्रान्तिकाहीन घतभाषा ६१ 


8 ९६, असमातित्त क्रिया में इ प्रत्यय वाले रूपों का वाहुल्य तो है ही। इसी का 
विकास ब्रजभाषा में भी हुआ। ब्रज में 'ई' अत्यय वाले पूवकालिक रूप बहुत मिलते हैं। 
किन्तु ब्रज सें पूवकाछिक युम्म का प्रपाग एक नई विशिए्ठता है। उदाहरण फे लिए, भई छुरि 
के खरी! इस के, ले कै आदि रूप में पूर्वकालिक के मूल रूपों शुरि, दस्ति या लद के साथ 
क का असमापिका रूप भी जुद्या हुआ है। इस भरकर का श्रयोग सन्देशरासक में भी प्रात 
द्वाता है! 

विरह हुयासि दहेयि करि आसा जलन विंचेइ ( १०८ ख ) 

8 १०० 'तकाल के कुदन्तज प्रयागा में क्ंवाच्य के स्थान पर फतृवाच्य का प्रयोग 
नहीं दिषाई पडता है, जो ब्रज की विशेषता है | किस्तु कतृवाच्य को ओर प्रवृत्ति होने लगी 
थी | चल्लालिंदि गजिउ १४२ ख, तिंदिंदड रडिउ १४४ ख, सालूरिंदे रसिउ ११४ ग, 
कुमुमिद्दि सोहिड २१५ ख, इन रुपो में ठृतीया कारक के साथ कम बाच्य दिखाई पड़ता 
है। इतिहे चडिउ में हस्त द्वारा चढा गया--अर्थ धीरे घीरे बदलने लगा । हि चडिउ से 
हतस चडिउ >हस चब्यों 


8 १०१ संयुक्त क्रिया का प्रयोग अवह् की अपनी विशेषता है| इस प्रकार के 
प्रयोगों ने नय आये भाषा की क्रियाओं को नया मोड दिया है। सन्देशरासक के कुछ 
उद्दाइरण देखिये-- 

(१) का पिसुणे विणु रहइ ( १८ ये ) कौन सुने मिना रहता है 
(१) तकखर वस्खझ इरि गठ (६भ, च्‌ ) तश्कर ने सामान इर लिए 
(१) अर्तेत दरुप पड़ि चरिगय ( १६२ घ ) सभी पेड के पत्ते गिर गए. 

इस प्रवार के हिन्दी और ब्रजरूपों के लिए, द्रषटव्य (कैलग दिन्दी आमर $ 
४४२,७२४ ) 

$ १०२ क्रियार्थक सख्याओं के साथ मकारात्मक 'णः के बाद सामर्थ्य सूचक ज्ाइ 
( गम ) का प्रयोग क्या जाता है। इससे क्रिया थे सम्पादन में असमर्थता का बोध 
होता है--- 

(१) न घरणउ जाई ७१ क, घरा नहीं जाता 
(२) चहण न जाइ ८१ क, कट्ा नहीं जात 
(२) क्मि सहण न ज्ञाए. २१८ ख, सहा नहीं जाता 

ये पयोग प्राय सन्देशरासक के दाह म॑ ही हुए हैं जे भाषा के विकास की परवतों 
अवस्था के सूचक हैं | इस तरह के बहुत से प्रयोग छिताईवाता में हुए हैं । उदाहरण के लिए, 
एक पत्ति देती जा सकती है ) 

'एक दिवस की कद्न न जाई ( छिताई वार्ता १२७ ) 

$ १०३ परसर्गों के प्रयाणों में मी अपश्रश से कुछ नवीनता दिखाई पड़ती है। 

स4 ( ब्रज सौं ) विरद्द सउ ७६ क, कदप्प सठ (६६ क ) 
गुरुदिणु एश स3 ( ७४ ख ) 

सरेसु ( ब्रज, सरिसों, सरिसौ ) हाय हेयद सरिष्त (१६१ घ ) 
मियणाहिण सरिसठ (१८७ घ) 


सन्नान्तिकालीन घजभापा श्रे 


शौस्सेनी अपभ्रश या अबदृठ् में रिखा हुआ कोई और काय उपलब्ध नई दहोता। इस 
प्रदेश में निखी गई अवदृद्द रचनाओं वी भण्षा में पूर्वो प्रयोग मिख्ते हैं। परिनिष्ठित या 
साहित्यिक माषाओं में मुझ्य क्षेत्र के बाइर लोग बब साहित्य-स्वना बरते हैं तो उनरी भाषा 
के कुछ न कुछ प्रयेग, मुद्यवरे आदि तो सम्मिलित हो दी जाते हैं। किन्तु इन क्षेत्रीय प्रयागों 
के आधार पर भाषा के मूल दाँचे को अन्यया मान लेना ठीक नहीं द्वोता । पूर्वों प्रयेगों को 
देखते हुए विद्यापति की कीर्तिस्ता को पुणनी मैथिली और बभौर्दों की रचनाओं को पुणनी 
बगला कहना बहुत उचित नहीं है। यह रुद्ो है कि मैथिली भाषा के निर्माण में सह्ययक या 
उसके दाँचे को समझने के नए. उपयोगी सक्ेत चिह्न फीर्तिल्ता में प्राप्त हाते है, किन्तु 
कसिल्ता की भाषा को मूल भूत आत्मा में उसकी अनुलेखन पद्धति, लिपि की पूर्वी शैल्यिं से 
प्रभावित वर्ण विन्यास और कुछ मागधी प्रकार के 'छ! क्रिया रूपों के आवरण के नीचे अवहृष 
या पर्चमी अपभ्रश की प्रवृत्तियाँ दिखाई पडती हैं। कीर्चिल्तां का कवि जब जनता के मनो 

भावों को सममते हुए प्रेमज्ञार या भति के गीत ल्खिता है तव ता अपनी ल्यक्रमाषा यानी 
मेयिल्ली वा प्रयोग करता है, किन्तु जब राजखुति के प्रयाजन से काव्य ल्खिता है तत्र ब्रजमाषा 
वी चारण शैलो और उसके तत्कालीन अवदृ्ठ रूप को ही स्वीमार करता है, क्योंकि यइ उस 
काल की स्मान्य पद्धति थी। नाचे कीत्तिल्ता का एक युद्ध प्रघग देखिये, मापा शिल्जुल 
प्राकृत पंगलम्‌ के इम्मीर सबन्‍्धी पर्दों की तरह या रातों के युद्ध प्रसयों की माण की तरह 
मालूम होती है| 


इसि दाहिन हथथ रसूमथूथ भद, रणरत्त पलट्टिय खग्ग हाइट 
तह पएवक॑ट्टि एक पहार परे, जह रूग्यहि खग्गहि धार धरे 
हये छरिगय चगिय चाहकला, तरवारि चमकूइद विज्यु मूछा 
हरि टोप्परि दुद्धि सरार रहे, तजु शोगित धारहिं धार बहे 
तनु रग॒ तुरग तरय बसे, तनु छड्ई छग्गई रोस रखे 
सब्वउ जन पेष्खहिं हु के कहा, महभावई क्षज्युन कन्न जहा 
न क्षाइव माहद सत्तु करें, वाणासुर जुम्झद बुत्त भरे 
मदराभन्दि मल्लिफें चप्पल्डि, असछान निज्ानहु पिद्ठ दिउ 

त खणे पेरिस राय सो अरु सुसखेभ करेलो 

जे करे मारिभ बष्प महु सो कर कवन हरेओं 


(कीर्तिल्ता ४२२६-४३) 
हा इस भाषामें हक प्रयेगों का नामोनिशान तक नहीं मिनेगा। अन्तिम दोहों में तो 
रओ>करयो, रओं >इस्पा के ब्रज रूप मी स्पष्ट दिखाई पडते हैं । अपभ्रश के अ+ठ 


सी में सीघे ओ, होता है| बहुत से रूपों में थ्या? जैसे क्यो, मरथो आई का प्रयेग 
मेल्ठा है ) दूसरे प्रद्वार के रूप ही ब्रज की प्रइृत्ति के अनुरूछ हैं ॥ अउ >ओफ यौ के विज्ञास 
की एफ अवस्था एओ रही होगी जो कीतिल्ता में चहुत दिखाई पडती है। 


३११ डे १०३ सित्रतिह के सिंदसनारोदण के समय लिखे गए एक प्रशत्ति की मापा द्रष्टयप 
है की मृत्यु के समय सिव्सिई ने ययनों से आज्रान्त राज्य का कैसे उद्धार कया और 


सन्नान्तिकालीन झमभाषा श्रे 


शौस्सेनी अपम्रश या अवदृह में टिखा हुआ कोई और काय उपल्ब्ध नहीं दोता। इस 
प्रदेश में निखी गई अवहृद्द रचनाओं की भाषा सें पूर्वा प्रयोग मिलते हैं। परिनिष्ठित या 
सादित्यिक मापाओं में मुझ्य क्षेत्र के बाइय लोग बब साहित्य-रचना करते हैं तो उनरी भाषा 
के कुछ न कुछ प्रबेंग, मुहवरे आदि तो उम्मिजित हो दी जाते हैं। सिन्तु इन ज्षेत्रीय प्रयागों 
के आधार पर भाषा के मूठ ढाँचे को अन्यया मान छेना ठीक नहीं दवोता । पूर्वी प्रये गो को 
देखते हुए विद्यापति को कीर्तिश्वा को पुरानी मैथिली और चौर्दों की स्चनाओं को पुणनों 
चगरा वहना बहुत उचित नहीं है। यह रही है कि मैयिली भाषा के निर्माण में शहायक या 
उसके ढाँचे को समझने के रिए. उप्रयोगी सक्ेत चिह्न फीर्विल्ता में प्राप्त दवते हैं, बिन्‍्तु 
काविल्ता की भाषा को मूल भूव आत्मा में उसकी अनुलेखन पद्धति, लिपि की पूर्वो शैल्यिों से 
प्रभावित वर्ण विन्यास और दुछ मागघी प्रकार के 'छ? क्रिया रूपों के आवरण के नोचे अवदृ् 
या परिचमी अपश्रश की प्रदृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। कीर्त्तिल्ता का कवि जब जनता के मनो 

भावों को सनमते हुए प्रेम-शक्ञार या स्ति के गोत ल्खिता है तब ता अपनी लाकुमापा यानी 
मैथिली का प्रयोग करता है, किस्तु जब राजसुति के प्रयाजन से काब्य ल्खिता है तब ब्॒जभाषा 
की चारण शैली और उसस्ते तत्तालीन अवरदृद्ध रूप को ही स्व्रीशार करता है, क्योंकि यह उस 
काल वी सयंमान्य पद्ववि थी। नाचे कौतिल्ता का एक युद्ध प्रछग देखिये, भाषा शिल्दुल 
प्राकृत पेंगछठम्‌ के इस्मीर सबन्‍्धी पर्दो की तरह या रातों के युद्ध प्रगों की भाण की वरह 
मालूम होती है। 


इसि दाहिन हथय सूमथूथ भइ, रफरत्त परूट्टिय खग्ग हाइ 
तह पवकद्दि एक्क पहार परे, जह रूग्गष्टि खग्गहि धार धरे 
हय छरिगिय चगिय चाहकलछा, तरवारे चमझेद दिज्यु मस्ला 
हरि टोप्परि दृष्टि सरार रहे, तनु शोगित धारहिं धार बहे 
तनु रग॒ तुरण तरग बसे, तनु छड्ट३ रुग्गर रोस रखे 
सच्वड जन पेष्खदिं हु के कहा, महभावई क्षजतुन कच्च जहां 
न क्षाइव माहद सत्त करें, वाणासुर जुम्मद चुत्त भरें 
मदहराभन्दि मब्तिके चप्पिल्ड, असलान निज्ञानहु पिद्ठ दि 

त खणे पेरेखआ राय सो अरु सुरखेम करेको 

जे करे मारिभ वष्प महु सो कर कवन हरेभों 


(कीर्तिल्वा $२२९-४३) 
् इस मापामें और प्रबंगों का नामोनिशान तक नहीं मिलेगा अन्तिम दोहों में तो 
रेओ >करयो, इरेओ >हस्पा के ब्रज रुप मी स्पष्ट दिखाई पडते हैं | अपश्रश के अ+ठ 
का अज में सीषे ओ, होता है | बहुत से रूपों में धया' जैसे क्यो, मरथो आदि का प्रयेग 
मिलता है। दूसरे प्रद्मार के रूप ही ब्रश्न की प्रदृत्ति के अनुकूछ हैं ।॥ अठ > औछ, यौ के विश्ञस 
दी एफ अवस्था णुओ रही होगी जो कीर्तिव्ता में चहुत दिखाई पडती है । 


हे 8 १०६ सिव॒सिद के सिंहासनारोदण के समय छिखे गाए. एक प्रशस्ति की भाषा द्वएस्प 
| देवसिंह वी सृत्सु के समय सिवप्तिंद ने यबनों से आज़ान्त राज्य का कैसे उद्धार किया और 


संक्रान्तिफालीन बजमाषा हज 


(ग) कई > कै (अज, सम्बन्ध) 
पूल आत असवार कइ उत्यि सिस्नवइ सच कई (रर ३४) जाऊै पर 
निसि बसे कन्दाई (सर) 
(ध) की-- 
दान खग्ग को मामन न जानइ रोरे८ (प्री) बज में बहुत प्रचल्ति दे । 
(ड) केरि, केरि को 
त॑ दिस केरी राय घर तदुणी (४) ८६) 
आय छूपेटे सुतहु नद केरे (सर २०७६०) 
मे का प्रयोग हिन्दी में केवल ब्रज और खडी बोली में ही द्वोता दे। १४ वीं १४ वीं 
की कोई मी ऐसी पुत्तक नहीं है जिप्तमें ने के प्रयोग के कोई चिन्द्र संकेत आदि प्रात हो । 
ने के प्रयोग के आदि रूप केय कीर्तिल्ता में ही मिड्ते हैं। जेस्ने जाचक जन रंजिउ 
(१६३), जेन्ने गिय कुल उद्धरिअउं (१६४) आदि। इसमें जेण का विकसित जेम्ने--निससे 
म्रन जाने डिन्‍ने रूप बनता है। पूर्वो अपभ्रश की शुद्ध रचनाओं में इस प्रकार ने! वाले 
रूपों का मिलना असमत्र है| 
२--पतनामों के मदत्वपूर्ण रू+- 
मेर्हु > मेरो, ब्रज 
मेप्ट जेद्द गरिद्र अछ (२) ४२) 
मेरो मन अनंत कहा रचुपावे (सूर) 
मेरहु के साथ मोरहु रूप मौ मिलता है दोनों का ब्रज रूप मोरो मेरौ दवा है। हीं के 
इउं या इनो पूर्वरूप तो कीर्विच्ता में चहुत मिच्ते हैं। ( देखिए. कोतिलग और अब; 
सुवनाम प्रसुरुण ) 
पूव॑वर्ता निश्चय या “ओ! रूप अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ओ फ्रे लाथ ओहु का प्रयोग 
निश्चित रूप से दिन्दी वह के विक्नस की सूचना देवा है। ओह का प्रयोग १४वीं शर्त! रे 
किसी अन्य ग्रन्थ में शायद ही मिले | 
ओहु शास दरबार ( कीर्चि) ओ परमेसर दर सिर सोहइ ( कीत्ति० ) 
वह सुधि आयत तोंडिं छदामा ( दर ) 
देखे तुम अत ओऊ (६ सूर ) 
यूर के 'ओउए का ओडरि >ओ मी अर्थ है। निकटवर्तों के एहु और 'एह रूप का 
भी महत्व है । 
सय अरित रमालु एहु (कीत्ति० ) 
स्वाम को यहै परेखो आवे ( यूर ) 
विश्वकर्मा एंड काये छुल ( झोसि० ) 
एहि धर बनो क्रीडा गन्न मोचन (सूर ) 
निन्रवाचऊ अयश्नरा मयणउ वींत्तिल्दा में विउिध रूपी में आता है। 
अपने दोस ससक ( कौर्चि ) 


संक्रास्तिक्ालीन मंज्ञनापा हज 


(गं) कई > के (ब्रज, सम्बन्ध) 
पूल आस असवार कई उत्यि सिरनवई सत्र कइ (२२३४) जाऊै घर 
निम्ति बसे कन्दाई (यूर) 
(ध) कौ-- 
दान खग्ग को मामन न जानइ रा३८ (पढ्ठी) ब्रज में बहुत प्रचल्ति है । 
(६) केरि, केरि को 
तेँ दिस केरी राय घर तरुभी (४ ८६) 
आय हपेटे मुतहु नद केरे (वर २५४६०) 
ने का प्रयोग हिन्दी मे केबल ब्रज और खडी त्ोली में हो द्वोता दै। १४वां १९ वीं 
वी कोई मी ऐसी पुस्तक नहीं है जिम्तमें ने के प्रयोग के कोई चिन्द्र संकेत आदडि प्रास हो | 
ने के प्रयोग के आदि रूप केयठ कीर्तिल्ता में ही मिच्ते हैं। जेन्‍्ने आाचक जन रंजिउ 
(१।६३), जेन्ने शिय कुल उद्रिअउ (१॥६४) आदि। इसमें जेण का पिकप्तित जेस्ने--नचिससे 
मन जाने जिसने रूप बनता है। पूर्वा अपभ्रश की शुद्ध रचनाओं में इस प्रकार "ने! वाले 
रूपों का मिलना असमत्र है | 
२--सर्वनामी के मदतत्तपूर्ण रू-- 
मेरहु > मेरो, बज 
मेरहु जेद्ठ गरिद्ठ अछु (२। ४२) 
मेरों मन अनत कहा रचुवावे (सूर) 
मेरहु के साथ मोरडु रूप मो मिलता है दोनों का ब्रज रूप मोरो मेरी हंता है। हों के 
इउं या इओ पूर्वरूप ते कीर्तिब्ता में चहुत मिलते हैं। ( देखिए कोर्विलुदा और अवइद; 
सवनाम प्रस्रण ) 
पूर्ववर्त निश्यय का 'ओ! रूप अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ओ के साथ श्रोहु का प्रयोग 
निश्चित रूप से ट्विन्दी 'वह! के विकास को सूचना देता है। झोह का प्रयोग १४वीं शर्त ऊे 
किसी अन्य ग्न्थ में शायद ही मिले । 
ओहु खास दरबार ( कीति ) ओ परमेसर दर सिर सोहइ ( क्षीत्ति० ) 
बह नुधि आयत तोंडिं सुदामा ( दर ) 
देखे तुम अल ओऊ ( सूर ) 
सुर के “मोकए का ओडरि >ओ भी अर्थ है। निकटवर्तों के एह कौर खही! रूप का 
मी महत््त है | ध 
संय चरित रमालु एहु ( कीति० ) 
स्वाम को यहै परेजो आबे ( सूर ) 
विश्वकर्मा एहि कार्य छुल ( इोसि० ) 
एड्टि घर वनो क्रीडा गन मोचत (सूर ) 
निम्रताचक अमश्रश मथ्रणउ दींत्तिल्या में बियिध रूपों में आठा हट 
अपने दोस समऊ ( बसि 


संक्तान्तिकालीन ब्रजभाषा ह७ 


उदाहरण विभिन्न काल-की रचनाओं से उद्धृत किये हैं। दो पद्म राजेश्बर की कपूंरमंजरी 
(६०० ई०) से भी लिये गये हैं । डा० चाढर्ज्या के मत से अधिकाश पद्च इत्रिम साहित्यिक 
शौरसेनी श्रपश्रश या अवइदठ के हैं। २६४, २७५, ४१२, ४२५, ४६३) ४६०, ४१६ और 
७४१ सस्योक पद्म निश्चित रुप से प्राचीन पश्चिमी हिन्दी के कहे जा सकते हैं। इसी सिलसिले 
में उन्होंने बी० सी० मजूमदार के इस कथन को भी अ्रप्रामाणिक बताया है कि 9० १२, 
२२७, २३४, ४०३, ४६५ के पद्य बगाली भाषा के हैं। उन्होंने क्रिया सबंनाम आदि के 
उदाहरण देकर उन्हें प्राचीन हिन्दी के रूप सिद्ध किया है। डा० तेसीतोरी इस माषां का 
वाल १२ थीं शी से पीछे खींचमे के पत्त में नहीं हैं। तेसीतोरी के मत से यद्यपि इस सग्रह 
को कुछ रचनाएँ १४ वीं शवाब्दी से प्राचीन नहीं ठहृरती, किन्तु यही सत्र पद्चों के बारे भें 
नहीं कहा ज्ञा सकता और पिर पिंगल अपभ्रश चौदइवीं शताब्दी की नीबित भाषा नहीं थी 
बल्कि साहित्यिक और पुरानी भाषा थी। पिर भी व्यावह्यारिक रूप से यह निष्फर्प निकलता है 
कि प्राकृतपेंगलम्‌ देमचन्द्र के दोहों और नव्य भाषाओं के प्राचीनतम रूप के बीच को कडो का 
प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह की भाषा १० थीं से १२ वीं शी की भापा का आदर्श 
मानी जा सकती हैं। प्राक्ृतपेंगलम्‌ में पश्चिमी हिन्दी या प्राचोन ब्रज के जो पद प्रात होते 
हैं, उनमें से करीव ६ हम्मीर से सबद है। प्ृ० १४७, १८०, २४६, २५५४, ३०४, ३२७, 
७५२० के छ्दों में इम्मीर का नाम आता है। इम्मीर के स्ंधी एक पद में 'जज्रक मणई” यद 
वाक्याध भी दिखाई पडता है : 
हग्मीर कण्जु जज्लल भणडई कोहाणल मुद्द मई जलउ । 
सुरताण सोस करवाल दइई तेज्जि कलेवर दिय चलउठ ॥॥ 

भरी यहुल स्राकृत्यायन ने इम्मीर सबन्‍धी कविताओं को जग्जल-इृत बताया है, हालाँकि 
उन्दोने स्पष्ट बह है कि जिन कविताओ से जय्जल का नाम नहीं है, उनके बारे में सदेह है 
कि ये इसी कपरि की इतियाँ हैं। नो हो जज्जल-भणिता युक्त पदों को तो राहुल जी जज्जल 
को कृति मानते ही है। डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है 'यहुढू लो का मत प्राइत- 
पंगलम्‌ में प्रसशित टीकाओं के 'जग्जलूस्प उक्तिरेयर/ अर्थात्‌ यह जज्जल फी उक्ति है-- 
पर आधारित जान पडता है। टीकाकारों के इस वाक्य का अर्थ भो हो सकता है कि यइ 
छप्जल वी कविता है और यह भी हो सकता है कि यह किसी अन्य कवि द्वारा निबद् मात्र 
जज्जल की उक्ति है, अर्थात्‌ कबि निन्रद्ध बकठ-प्रोदोक्ति है। यदि दूसरा अर्थ लिया जाय तो 
रचना जज्जर को नहीं किसी ओर कबि की होगी किन्तु यह करे शाज्ञ घर ही है इसका कोई 
सवृत नहीं । मेरा ख्याल है कि यह कापी स्पष्ट मत है और तय तक इस कथन की 
प्रामाणिक्ता असन्दिग्ध है जब तक शाह्लंधर का इम्मीर रासो प्राप्त नहीं होता, और प्रात 





>> १७० चाउुज्यों, झो० डे० चँ० ले० ६० 
२, तेसीतोरी, इडियन एँटिक्वैरी, १६१४, पु० २२ 
३. हिन्दी काब्यथारा, जु० ४७२, पाद टिप्पणी 
४, हिन्दी साहित्य का आादिकाछ, पटना, १६५२, घृ० १५ 
५. प० रामचन्द्र शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम के इन पदों को शाड्रैघर का अनुमान 
किया है। हिन्दी साहित्य का इतिद्वास । 
श३ 


संक्रान्तिकाडीन ज्षजभाषा २७ 


उदाहरण विभिन्न काल-की रचनाओं से उद्धृत किये हैं। दो पद्य राजेश्बर की कर्पूरमंजरी 
(६०० ईं०) से भी लिये गये हैं । डा० चाढडर्ज्या के मत से अधिकाश पद्य इृत्रिम साहित्यिक 
शौरसेनी अपश्रश या अवइदठ के हैं। २६४, २७५, ४१२, ४३४, ४९३; ४६०, ५१६ और 
७४१ सख्याक पद्म निश्चित रुप से प्राचीन पश्चिमी हिन्दी के कहे जा सकते दें ।' इसी सिलसिले 
में उन्होंने बी० सी० मजूसदार के इस कथन को भी अञ्रप्रामाणिक बताया है कि 9० १२, 
२२७, २३४, ४०३, ४६५ के पय बगाछी भाषा के हैं। उन्होंने क्रिया सबनाम आदि के 
उदाहरण देकर उन्हें पाचीन हिन्दी के रूप सिद्ध किया है। डा० तेसीतोरी इस माषां का 
वाद १२ थीं शी से पीछे खोंचमे के पक्ष में नहीं हैं। तेसीतोरी के मत से यद्यपि इस सग्रह 
को कुछ रचनाएँ १४ वीं शवाब्दी से प्राचीन नहीं ठदृर्ती, किन्तु यही सत्र पद्चों के बारे में 
नहीं कहा जा सकता और पिर पिंगल अपभ्रश चौदइवीं शताब्दी की नीबित भाषा नहीं यी 
बल्कि साहित्यिक और पुरानी भाषा थी। पिर भी व्यावह्यारिक रूप से यह निष्कर्ष निकल्ता है 
कि प्राकृतपेंगलम्‌ हेमचदद्र के दोहों और नव्य भाषाओं के प्राचीनतम रूप के बीच को कंडो का 
प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह की भाषा १० वीं से १२ वीं शी की भाषा का आदर्श 
मानी जा सकती हैं। प्राकृतपेंगलम्‌ में पश्चिमी हिन्दी या प्राचोन बन के जो पद प्रात होते 
हैं, उनमें से करीब ६ हम्मीर से सबद है। प्रृ० १५७, १८०, २४६) २५४, ३०४, ३२७, 
५२० के छुल्दों में इम्मीर का नाम श्राता है| शम्मीर के सरंधी एक पद्‌ में 'जज्रक मणई” यह 
वास्यार्ध भी दिखाई पडता हैं : 
हग्मीर कज्जु जज्नल भणई कोहाणलू मुद्द मई जलउ ॥ 
सुरताण सोस करवाल दइई तेज्जि कलेबर दिय चलूउ ॥॥ 
श्री राहुल साकृत्यायन ने इम्मीर सबन्धी कविताओं को ज-जल-इृत बताया है, इालाँकि 
उन्होने स्पष्ट कद है कि बिन कविताओं से जपज्ञक का नाम नहीं है, उनके बारे में सदेह है 

कि ये इसी कर की इतियाँ हं। जो हो जज्जल-भणिता युक्त पदों को तो राहुल जी जज्जल 
को कृति मानते ही हैं। डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है 'यहुलू जी का मत प्राकृत- 
पैंगलम्‌ में प्रसशित टोकाओं के “नण्जल्स्य उक्तिरियम/ अर्थात्‌ यह जज्जड की उक्ति है-- 
पर आधारित जान पडता है। टीकाकारों के इस वाक्य का अर्थ भो हो सकता है कि यइ 
छण्जल वी कविता है और यह भी हो सकता है कि यह किसी अन्य कवि द्वारा निदद्ध मात्र 
जज्जल की उक्ति है, अर्थात्‌ कवि नित्रद बकतृ-प्रोदोक्ति है। यदि दूसरा अर्थ लिया माय तो 
रचना जज्जर को नहीं किसी ओर कबि की होगी किन्तु यह कठि शाज्ञ घर ही है इसका कोई 
सरत नहीं । मेरा ख्याल है कि यह काफी स्पष्ट मत है और तय तक इस कथन की 
प्रामाणिक्ता असन्दिग्ध है जब तह शाज्ञघर का इम्मीर रासो प्राप्त नहीं होता, और प्रात 





+- १. चाउज्यों, ओ० डे० व० छे० ६० 
२, देखातोरी, इडियन एटिक्वैरी, १६३४, प्रू० २२ 
३. हिन्दी काब्यथार, छु० ४७२, पाद टिप्पणी 
४, हिन्दी साहित्य का आादिकाछ, पटना, १६५२, ए० १५ 
५. १० रामचन्द्र शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम के इन पदों को शाहघर का अनुमान 
किया है | हिन्दी साहित्य का इतिहास । 
श्र 


पसंक्रान्तिकालीन शजभाषा झ्श्‌ 


में लिखा गया था जिसे लेखऊ ने स्वयं संस्कृत में रूपान्तरित कर दिया। पहला छन्द 
इस प्रकार है-- 
जिण वेश घरिले महियल लिजे पिद्ठिि दे ढाउ घरा 
रिउ वच्छ विभारे, छठ तणु धारे, वधिय सत्त सुरज्न इरा 
कुल खत्तिय तप्पे, दहमुख कपपे, कसअ केसि विणास करा 
करुणा पञअले मेह्ुद बिभले सो देट थरायण तुरद वरा 
(पु० ५९७०]२७ ०) 
गीत गोविन्द का श्लोक $ 
वेदानुद्धरते अगन्निपद्दते भूगोलमुद्धिम्नते । 
द्ैन्यान्दारयते वि छुल्यते क्षत्र क्षय कुयते ॥ 
पौलस्त्य जयते हल कलयते कारुण्यमातन्वते । 
स्लेच्दान्मूदयते दशाकृतिरुते इृष्णाय तुम्य नमः ॥ 
(अष्टपदी १, इलोक १२. पृ० १७) 
वसन्तागम के समय की शौतल रातें पिरद्दी लोग अत्यत कष्ठ से त्िताते हैं, साथ दी 
पूलो को गन्ध, भौरों की भुजार और कोकिल की काक्‍ली उनके हृदय को प्रिया समागम की 
स्वृतियों के उल्लास से मर देती ह- 
ज फुक्लक फ़ल वण बहत लट्टु पवण 
भमइ भमर कुछ दिसि विदिसे 
मकार पलट वण रब कुृहिछ गण 
विरहिय द्विय हुअ दर विरसं 
भआाणदिय जुअ भ्रण उश्सु उडिय मणु 
सरस नछिणि ऊिम सथणा 
पदलट सिसिर रिंड दिवस दिहर भठ 
कुसुम समय अवतरिय वणा 
(प्ृ० ५८७०१२१ ३) 
गीत गोविन्द का श्छोक ६ 
उन्मीलनमघुगन्धलु-्धमधुपब्याधूतचूताहर* 
कीदत्कोकिलकाकलीकर रपेरटीणकर्णज्दरा: । 
नोदन्ते पथिके कथ कथमपि स्यानावधानकुण- 
प्राप्म्राणसम समागमरसोदलासैरसी बासर/ ॥॥ 
(प० २६) 
...._ कष्ण सुबधी एक और पद प्राकृतपैंगलम्‌ में सकझित है, बद सौधे जयदेव के गीत- 
गोविन्द के कसी एलोक का अनुवाद या समानार्या तो नहीं मालूम होता किन्तु वस्तु और 
वणन नी दृष्टि से जयदेव के एलोर्जा का उदुत प्रमाय मादूम होता है, दो एक श्जोक़ों को साथ 
रखकर देखने से शायद्‌ अनुवाद भी मालूम पड़े | 








१. मंगेश रामइष्ण तैछय द्वारा संपादित, बस्बई ३३१३ 


पसंक्रान्तिकालीन श्रजभाषा /] 


में लिखा गया था जियु लेखऊ ने स्वयं संस्कृत में रूपान्तरित फर दिया। पदला छुन्द 
इस प्रकार है-- 
जिण वैभ घरिजे महियल लिजे पिठ्ठिंद दतदिं ठाउ धरा 
रिउ वच्छ विभारे, छुछ तणु धारे, वधिय सत्तु सुरज्त इरा 
कुछ खत्तिय तप्पे, दहुख कपे, कसभ केसि विषास करा 
करुणा पञअले मेछ्ृद बिभले सो देड घरायण तुरद वरा 
(पू० ५७०।२७०) 
गीत गोविन्द का श्लोक १ 
वेदानुद्धरते अगन्निपद्दते भूगोलमुद्धिम्रते । 
बैन्यान्दारयतते वलि छुल्यते कत्र क्षय कुयते ॥ 
पौलस्त्य जयते हल कलयते कारुण्यमातन्वते ॥ 
स्लेच्चान्मूदयते दशाहृतिकते दृष्णाय तुम्प नमः ॥ 
(अष्टपर्दी १, इलोक १२. ए्‌ृ० १७) 
वसन्तागम के समय की शौतल रातें पिरही लोग अत्यत कष्ट से रिताते हैं, साथ ही 
पूलो को गन्घ, भौरों की थुजार और कोकिल की काक्‍ली उनके दृदय को प्रिया समागम की 
स्वृतियों के उल्लास से मर देती ह- 
ज फुब्लक फल बण बहत लट्दु पवण 
भमह भमर कुछ दिसि विदिसं 
मकार पछटट वण रब कहिझ गण 
विरहिय दिय हुअ दर विरसं 
आणददिय जुअ भ्रण उल्सु उड्िय मणु 
सरस नलिणि ऊिम सयणा 
पदलट् सिसिर रिंड दिवस दिहर मउ 
कुसुम समय भवतरिय वणा 
(ए० ५८७।२१३) 
गीत सोविन्द का श्लोक ६ 
उन्मीलनमघुगन्धछुः्धमघुपच्याधूतचूताहुर* 
कीडत्कोकिऊुकाऋऊीकलरवैरट्रीणक्णज्दरा: । 
नोयन्ते पथिकेः कथ कथमपि ध्यानावधानक्षण- 
प्राप्प्राणसम समागमरसोदलासैरमी दासर५ ।१ 
(पृ० २६) 
कृष्ण सत्रघी एक और पद्म प्राज्तर्पंगलम्‌ में सकझित है, वद सीधे लयदेव के गीत- 
गोविन्द के कसी श्लोक का अनुवाद या समानार्थो तो नहीं मात्रूप होता किन्तु वस्घु और 
वणन की दृष्टि से जयदेव के इलोर्फा वा यहुव प्रमाय मादम होता है, दो एक श्छेकों को साथ 
रखबर देखने से शायद्‌ अनुवाद भी मालूम पड़े ! 





१. मंगेश रामकच्ण चैलग द्वारा संपादित, चग्वई ३३१३ 


| 


सघंकान्तिकालीन घजभमापा १०१ 


है। आछे (४६२२ <अच्छुद<अछृति*), करोजे (४०२।२<करिजइ< किये), कहीने 
(४०२२ << कद्टिज३ < कथयते) चउबीस (१४४२ < चतर्विशति), चाम (४३६।२ < चम्म), 
जामु (१४३१ < जस्स > यस्य) सोसंक (१२८।४< निःशक), णीसास (४५३॥२ < निःश्वास), 
तासु (३०६ <तस्य), दीसई (३१५॥४< दृश्यते) आदि । मध्यम व्यजन-द्वित्वों के सहजीकरण 
को इस प्रदृति ( $7ए9॥#ल्‍०ाणा ० प्राट7(००७॥० ) के कारण इस भाषा में नई शक्ति 
ओभ,र रबानी दिखाई पड़ती है| 

६ ११३. अनमभाषा की दूसरी विशेषता अनुस्वार के हस्वीकरण की है। इस प्रवृत्ति में 
भी ध्वन्यात्मक विकास की उपयुक्त परित्यिति ही कारण मानी जा सकती है) किसी व्यजन के 
पहले आया हुआ पूणण अनुस्‍्वार संफुचित होकर सिकत्श्य स्वए बा नारिक्य रह जार है 
ऐसी अवस्था में कभी तो क्षतिपूर्ति के लिए पूर्ववर्ता स्वर को दीष कर लेते हैं, कमी नहीं मी 
करते । म्रजभाषा में वशों दा बाँसुरी, पंक्ति का पाँत, पण्डित वा पाँडे, पंच का पाँच आदि रूप 
अक्सर मिलते हैं। प्राकृतपेंगलम्‌ की भाषा में इस तरह के रूप दिखाई नहों पडते किन्तु 
अनुनासिक के हस्वीकरण के उदाहरण पूबबतों स्वर को छतिपूर्ति के लिए दी क्ए बिना ही 
विसाई पडते हैं। इस तरह के उदाहरण ब्रजभाषा में भी विरल नहों हैं | 

सँदेसनि <_ रुंदेश, गोविंद < गोविन्द, रंग < रंग, नेदनन्दन < नन्दनन्दन | 

प्राक्ृतपेंगलम्‌ में भी इस तरह के रूप मिलते हैं | 

खैंधया ( १२६।४ < स्कंघक ), सेजने ( १५४५४ < संयुक्त ) चेंडेसर ( १८ए४॥८< 
चण्डेश्वर ) पंचतालीस ( २०२४ < पचचत्वारिंशत्‌ ) इस श्रकार का हृस्वीकरण छुन्दानुरोध 
के कारण और बल्पघात के परिवर्तन के कारण उपस्थित होता है । 

8१६१७. प्राइ्ृतकाल में शब्दों के बीच से व्यंजनों का प्रायः लोप हो जाता था। 
मसध्यपमक ग चज्न तदूप य व आदि के लोप होने पर एक विवृत्ति ( ल्लाउ(०७) उसने 
हो जातो थी। इस विजृत्ति को नग्य भाषा काल में कई प्रकार से दूर करने की प्रवृत्ति दिखाई 
पडती है | या तो संघि नियमों के अनुसार वे सह-स्व॒र संयुक्त कर दिए जाते है, या उनमें 
ययावयादह भुति का समावेश करते हैं। इस प्रवार चरति का चरइ या चलइ रूप, चले 
या चले द्वो बाता है। कह का कहो, आयठ का आयो रूप इसी प्रकार विकास पाते हैं। 
ब्रजमाषा में प्रायः औ और ऐ, दिखाई पडते हैं। कन्‍नौजी में औ के स्थान पर ओ और ऐ. 
मिलते हैं। प्राह्तपेंगलम्‌ की भाषा में विदृत्ति को सुरक्षित न रखने की प्रवृत्ति आरंभ 
हो गई थी । 

आअ+इ--ओ भाओ (४१६।४<श्राअठड ५५२।४< आगतः ), उगो ( ३७०४ 
उदितः ) कहियो ( २४४< कह्टिअठ १६८।४< क्थितः ), चौदृह (४०४।२< चउद्दह < 
चठ॒दंश ), जगीओ ( ३४८१ <जनितः ), भौदा (४४३॥३ < अवै ) 

हमे अ+इ>-ऐ, आछे ( ४६४।२<:अच्छइ ), आबे ( ३५८४ < आबइ <आयाति हम 
कद्ीजे ( ४४२२ < किलर २४६।५ <:क्थ्यते ), घरीजे (४१२१ < घरिजइ <_ घियते | 
$ ११४५. विदृत्ति या हायटस को दूर करने के लिए, अपभ्रश्न-काल में यया व भ्रति 

का विधान था। अपभ्रश के यह मध्यग “व! व्यज्ञन का कुछ शब्दों में लोप दिखाई पडता है। 
यह लोप मूलतः प्रयुक्त या भुति जन्य दोनी प्रकार के व के प्रयोगों में दिखाई पडता है। वैसे 
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है। आडछे (४६२२ <अच्छुइ <अक्ञति*), फ्रोजे (४०२।२<करिज३ <क्रिपते), कहीजे 
(४०२।२ < कटटिजइ < कथयते) चउबीस (१५५४॥२ < चतुर्विशति), चाम (४३६२ < चम्म), 
जामु (१४३१ < जस्स > यस्य) झीसंक (१२८।४<निःशक), णीसास (४४३॥२ < निःश्वास), 
तासु (३०६ <_तस्य), दीस३ (११४५ <रृश्यते) आदि । मध्यम व्यजन-दित्वों के सइजीकरण 
की इस प्रदत्ति ( 5॥|॥#८४णा ७ प्रांध् ५ ००७॥० ) के कारण इस मापा में नई शक्ति 
ओऔर रघानी दिखाई पड़ती है 
ह ११३, अनमभाषा की दूसरी विशेषता अनुस्वार के हस्वीकरण की है। इस प्रवृत्ति में 
भी ध्वन्यात्मक विकास की उपयुक्त परित्थिति ही कारण मानी जा सकती है) किसी ब्यजन के 
पहले आया हुआ पूर्ण अनुल्यार संऊुचित होकर निकट्श्य स्वर का नासिक्य रद जाता है। 
ऐसी अवस्था में कमी तो छतिपूर्ति के लिए पूर्ववर्ता स्वर को दीघ कर लेते हैं, कमी नहीं भी 
करते ॥ वजभाषा में वशों का बाँमुरी, पंक्ति का पाँत, पण्डित का पाँडे, पंच का पाँच आदि रूप 
अक्सर मिलते हैं। प्राकृतपंगलम्‌ की भाषा में इस तरद के रूप दिखाई नहीं पडते किन्तु 
अनुनासिक के हरवीकरण के उदाइरण पूबंदतों स्वर को छतिपूर्ति के लिए दीर्घ क्ए पिना ही 
टिसाई पडते हैं। इस तरह के उदाहरण ब्रजभाषा में भी विरल नहीं हैं । 
सैंदेसनि <_ संदेश, गोविंद < गोविन्द, रैग < रंग, नेंदनन्दन < नन्दनन्दन । 
प्राइतपेंगलम्‌ में भी इस तरह के रूप मिलते दें । 
खैंधया ( १२६।४८<:स्कंघक ), सजुते ( १७४ <संयुक्त ) चेंडेसर ( १८४॥८<< 
चण्डेश्वर ) पंचतालीस ( २०२४< पचचत्वारिशत्‌ ) इस भ्रकार का हृस्वीकरण छन्दानुरोध 
के कारण और बलाघात के परिवर्तन के कारण उपस्थित होता है | 
8११७, प्राकृतकाल में शब्दों फे बीच से ब्यंजनों का प्रायः छोप हो जाता या। 
मध्यम कु ग च ज त द्‌ पय व्‌ आदे के लोप होने पर एक जिदृत्ति ( लाए ७ ) उत्स्ल 
हो जातो थी। इस वितृत्ति को नग्य भाषा वाल में कई प्रकार से दूर करने की प्रवृत्ति दिखाई 
पडती है। या तो संघि नियमों के अनुसार वे सह-स्वर संयुक्त कर दिए जाते हैं, या उनमें 
ययावयाह श्रुति का समावेश करते हैं। इस प्रवार चरति का चरइ या चलइ रूप, चले 
या चले हो जाता है। कहठ का कहो, आयउ का आयो रूप इसी प्रसार विकास पाते है। 
ब्रजमाषा में प्रायः औ और ऐ. दिखाई पडते हैं। कन्‍नोजी में औ के स्थान पर ओ और ऐश 
मिच्ते हैं। प्राहतपैंगलम को भाषा में विदृत्ति को सुरक्षित न रखने की प्रवृत्ति आस्म 
हो गई थी । 
आ+ इक आओ (७४३१६४< आअउ ५४२४४ < आगतः ), उगे ( ३७०४ 
उदितः ) कहियो ( २४१< कट्टिभठ १६८।४ < क्थितः ), चौदृह (४०४२ < चउद्दह < 
चत॒देश ), जगीओ ( ३४८।१ <जनितः ), भौद्दा ( ४४३॥३< श्रुवै ) 
कप अ+ इ-ऐ, आछे ( ४६५।२<अच्छ३ ), आवे ( २५४८।४< आबइ <आयाति ), 
कहीजे ( ४४२॥२ < कद्जिद २४६५ < क्थ्यते ), घरीजे (४१२॥१< घरिजइ < लियते | 
8 ११४, विद्ृत्ति या हायटस को दूर करने के लिए अपप्रश-काल में यया व भ्रति 
सवा विधान था। अपश्रश के बह सध्यग “व? व्यज्ञन का कुछ शब्दों में ल्येप दिखाई पडता है। 
यह लोप मूलतः युक्त या भुति जन्य दोनों कार के व के प्रयोगों में दिखाई पडता है। वैसे 


प्क्रान्तिकालीन बजभाषा १०३ 


ध्युलिंग शब्दों में वे प्राय अन्त में 'ओ' जोडते हैं जैसे क्लूटो । किन्तु बोल्चाल में “रो! 
के स्थान पर “आ? का प्रयोग करते है जैसे कलूय । केलाग ने भी इस प्रकार की प्रवृत्ति पर 
ध्यान दिया था। बअ्नजमाधा की ध्यन्यात्मक विशेषताओं के बारे में केलाग मे लिखा है--- 
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ध्रजभाषा में पदान्त का आओ? विशेषणों और कियाआ में प्राय* 'ओ! दिखाई 
>> चछ हि 
पडता है किन्तु सज्ञ शब्दी में प्राकृत का 'ओ' आ ही रह जाता है। जो हो ओवारान्त और 
आकारान्त दोनों तरह के प्रयोग ब्रज में चलते हैं। 


$ ११७, दूसरी विशेषता है ओकारान्त प्रयोग | प्राचीन बज मे अभी तक ओकारास्त 
पदों का विश्ञस्त नहीं हुआ था । सूर और सूर के बाद की ब्रजभाषा में प्राय औकारान्त रूप 
मिलते है | प्रिजा खा ने भी सबंन ओकारान्त ही रूप दिए हैं इस पर शियाउद्दीन ने एक 
टिप्पणी भी दी है, जिसमें इस ओ-कारान्त का बोल-चाल की भाषा की विशेषता बताया है। 


$ ११८ बजमभाषा के सवेनामों में सपाधिक महत्वपूर्ण वे साधित रूप हैं जो इसे अन्य 
भाषाओं से भिन्न करते है । खडी बोछो के सर्वनामों के तियंक रूप जिस, तिस, किस, उस 
आदि के आधार परे बनते हैं जैसे जिसने, उसमे, जिसको, तिसको आदि। स्स्ति 
ब्रजभाषा के तिर्यक्‌ रूप या, वा, जा का आदि साथित हैं. अयांत्‌ ब्रजमापा में ये रूप यानें, 
वाको, जाको, ताक, आदि बनते हैं। इस प्रकार खडी बोली में जबकि साधित-रूप में जिस, 
तिस, किस, उस का महत्व दै ब्रज में ता, छा, था, या, ना का ] प्राइकपंगलम में इन रूपों के 
बीज बिन्दु दिखाई पडते हैं। 


(१) कैसे जिविआ ताक पिश्चला (४०८॥४) 
(२) ता$ जणणि किण यकृठ बफ्ठ (४७०४) 
(३) काहु णन्नर गेह मद्रणि (५२३।४) 

(४) जा अदगे पत्वई सीसे गया जासु 


इन सबनामा के अलावा जो, सो, तामु, जासु आदि ब्रजभाषा के नहुप्रचलित रूपों वे! 
प्रयोग भरे पड़े हैं| नीचे कुछ विशिष्ट प्रयोग दिये जाते हैं- 


(१) हम्मारो दुस्नता सहारो (३६१॥४ प्रा० पें०) 

(२) हमार हरि द्वारिल की ल्करी (सूर ) 

(३) गई भवित्ती किलि का हमारो ( ४३५४ प्रा० पैं० ) 

(४) हमरी बात सुनो ब्रजगय ( सूर ) 

(४) उप्पाय हीणा हड एक नारी ( ४३५२ प्रा० वैं० ) 
मध्यमपुरुष के सर्वनामां के मी बहुत ही विकसित रूप दिखाई पढते है। 

(१) किति तुअ इसिम भण ( १८४)८ है। 

(२) सोहर तोहर स्कट सहर ( ३५१॥२ ) 





3 कैराण, आमर जाफ़ दी हिन्दो छैंग्रेज, चु० १२८ 
२. ए आमर आफ दा बज भाषा, पृष्ठ ३७, फुद नोट 
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थुछिंग शब्दों में वे प्राय अन्त में 'ओ* जोडते हैं जैसे क्दूठो । किन्तु बोल्चाल में “श्रो! 
के स्थान पर “आ? वा प्रयोग करते है जैसे कलूटा | केलाग ने भी इस प्रकार की प्रद्नत्ति पर 
ध्यान दिया था। ब्रज॒माषा की ध्यन्यात्मक विशेषताओं के बारे में केलाग मे लिखा है-- 


धज़माषा में पदान्त का आओ विशेषणों और क्रियाआ में श्रायः “ओ! दिखाई 
० कक है] 
पडता है किन्तु सज्ञ शब्दी में प्राकृत का 'ओ' आा ही रह जाता है। जो हो ओकारात्त और 
आकागन्त दोनों तरह के प्रयोग त्रज में चलते हं। 


8 ११७, दूसरी विशेषता है ओकायन्त प्रयोग | प्राचीन ब्रज भे अभी तक ओकारास्त 
पदों का विश्स नहीं हुआ था। सूर और यूर के बाद की ब्रजभाषा में प्राय औकारान्त रूप 
मिल्ते है। मिर्जा खां ने भी संत ओकारान्त ही रूप दिए हैँ इस पर भियाउद्दीन ने एक 
टिप्पणी भी दी है, जिसमें इस ओ-कारान्त का बोल-चाल की भाषा की विशेषता बताया है। 


8 १९८ ब्रजभाषा के सर्वनामों में सपाधिक महत्वपूर्ण वे साधित रूप हैं जो इसे अन्य 
भाषाओं से भिन्न करते है। खडी बोछो के स्वनामों के तियंक रूप जिस, तिस, किस, उस 
आदि के आधार परे बनते हैं जैसे जिसने, उसने, जिसको, तिसकों आदि। सिन्तु 
ब्रजभापा के तियंक्‌ रूप या, वा, जा का आदि साधित ह अर्थात्‌ ब्रजमापा में ये रूप वानें, 
वाको, जाको, ताक, आदि बनते हैं। इस प्रकार खडी बोली में जबकि साधित-रूप में जिस, 
तिस, किस, उस बा महत्व है ब्रज में ता, रा, वा, या, जा का। आश्तपैंगलम्‌ में इन रूपों के 
चीज बिन्दु दिखाई पडते हैं। 


(१) कैसे जिबिआ ताक पिद्चला (४०८४) 
(२) ताक जणणि किण थकठ बफ्रठ (४७०४) 
(३) काहु अर गेह मद्रणि (५२३॥४) 

(४) जा अद्गे पत्चई सीसे गया जासु 


इन सबनामा के अलावा जो, सो, तासु, जासु आदि ब्जभाषा के बहुप्रचढछित रूपों ये' 
प्रयोग भरे पड़े हैं। नीचे कुछ विशिष्ट प्रयोग दिये जाते हैं- 


(१) हम्मारो दरिन्ता सहारो (३६१॥४ प्रा० पं०) 

(२) हमारे इरि द्वारिल को लकी. ( यूर ) 

(३) गई भवित्ती कल का हमारो ( ४३५४ प्रा० पें० ) 
(४) हमरी बात सुनो ब्रजराय € झूर ) 

(४) उप्पाय डीणा हड एक नारी ( ४३५२ प्रा० पैं० ) 


मध्यमपुरुष के सर्वनामा के भी बहुत द्दी विकसित रूप दिखाई पडते है। 
(१) किति तुअ इसिबिम भण ( १८४८ ) 
(२) सोहर तोहरः रुक्‍ठ सहर ( ३२५१२ ) 
पा आहार न आज 2 २ कितनी अमन पट रक कक 
३ बैराग, आमर णाफ़ दी हिन्दी झछैग्ेज, गु० १२८ 
२. ए झ्रामर आऊ दा बज भाषा, पृष्ठ ३७, फुद नोट 


संक्रान्तिकालीन बजभाषा १०७५ 


८--पअरजमापा की असमापिका वियायें अपना निजी महत्व सखतो हैँ। इनकी सबसे 
महत्वपूर्ण विशेषता है सयुक्त पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग ) ब्जमाषा में इस तरह की क्ियाएँ 
पवन दिखाई पड़ती है | पूवकालिक किया के साथ९/ कृ दा पूर्व॑कालिक रूप | 
भईं जुरि फै खरी (यूर) 
कछुक दिवस औरो द्रज दसि के (सर) 
खडी बोली दिन्दी में इसका थोडा भिन्न रूप पहनकर, खाकए आदि में दिखाई पडता 
है । प्राकृत पेंगलम्‌ के रूप इस प्रकार हैं। 
जइ राय विपत्तिउ अशुमर खत्तिउ फाट्टि फए वहि छुन्द भणो (३३०३, ४) 'कट्टिकर! 
काट बर का पूर्व रूप है। बजमापा में 'काड़ि कौ! हो जायेगां। के का पूर्वरूप कए. भी 


महत्तपूर्ण है। दूसरा उदाहरण देखें-- 
हय गय अप पसरत घरा गुरु सज्विकरा (३३०।५) 
धरा के तुक पर अतिम शब्द 'कर! का कय हो गया है। “सबिऊरए में पूपफालिक 
थुग्म का प्रयोग देखा जा सर्ता है, इसमें 'कर' खडी बोली में आज भी प्रचलित है । इसी 
तरह “छक्कल मुँइ सुंणादि कर! (२५६४) भें भी वही प्रचुत्ति दिखाई पडती है। सन्देशरासक 
में 'दहेवि करि? रूप से भी इसी प्रवृत्ति का पता चलता है । 
प्रजभाषा में भूतकाऊ बी सामान्य क्रिया में छोगा मे औवकारान्त या ओकारान्त की 
प्रदत्ति को लद्दय किया है। इस तरह के रूप पहले क्मृवाच्य में थे और बाद में ये क्ृवाच्य 
में बदल गए। प्राकृत पेगलम में इस प्रकार के कर्मवान्य रूप मिलते ईं-- 
(१) लोइहिं बाणीओ (५४७।३) 
(२) फणिएं भणोओं (३४८॥१) 
(३) पिगलें कहिओ (३२१।२) 
क्मृबाब्य के ये रूप ब्रज में कत्त वाच्य में बदछ गए | प्राकृत पैगलम्‌ में कर्मवाच्य रूपों 
के साय साथ कतृ वाच्य के भी रूप दिखाई पडते हैं। 
(१) तिदर कंप्रिओं ( २६०११ ) 
(२) नश्ण कपिशो (२६०१२) 
(३) से सम्माणीओो (२०६।२) 
(४) पफुल्लिअ छुद उग्ो सह चद (३७०४) 
क्रिया रूपो में और भी बहुत से महत्वपूर्ण प्रयोग श्राकृत पैंगलम्‌ की मापा में मिलते 
हैं, जिनभ आगे चलकर ब्रजमाषा में विकास और रूपान्तर दिसाई पडता है, सामान्य वर्तमान 
के लिए वतमान इद्न्त के अन्त (शत्तू प्रत्यायान्त) रूपो का प्रयोग भी इस भाषा की विशेषता 
है। उद्धा देज्ता (३०७४), मप्के ठिणि पहन्‍्त (४६६॥२) आदि। ऐसे रूप यो, क्बोर, 
चारण शैली के नरहरिभ आदि की रचनाओं मे बहुत मिलते है । 
५ 8 १२१. अजभाषा के अच्यय के बहु अ्रचलित थौ, ली, आदि रूप प्राकृत पैंगल्म से 
नहीं मिलते | किन्तु प्राकृत पैंगलम्‌ में 'बु' कम प्रयोग एक स्थान पर हुआ है। 'जु” ब्रजमापा 
में पादपूरक अन्यय है, जिसका प्रयोग बहुतायत से हुआ है. | 


संक्राम्तिकालील न्जमापा ३०७५ 


८. द्रजमापा बी असमापिका तियायें अपना निजी महर्व रखती हैं। इनकी सबसे 
महत्वपूर्ण विशेषता है सथुक्त पूर्कालिक क्या का प्रयोग ) बजमाधा में इस तरह की वियाएँ. 
सर्वेत दिखाई पड़ती हैं । पूर्वकालिक निया के साथ९/ क वा पूर्वकालिक रूप । 

भई जुरि कै खरी (सर) 
क्छुक दिवस औरो ब्रज दसि के (सर) 

खडी बोली दिन्दी में इसका योडा भिन्न रुप पहनकर, खाकर आदि में दिखाई पडता 
है । धराकइृत पेयलूम के रूप इस प्रदार हैं । 

जद गाय विपत्तिउ अणुमर खत्तिड फृष्टि कण बढ़ छुत्द भणों (३३०३, ४) 'कट्निकर 
काट कर का पूर्व रूप है। ब्जञमापा में 'काटि कौ! हे जायेगा। के का पूरव॑रूप कए. भी 


महत्वपूर्ण है। दूसए उदाहरण देखें-- 
धय गय अप पसरत घरा गुरु सबह्तिकरा (३३०।६) 
घर के तुझ पर अतिम शब्द 'कए का करा हो गया दै। 'सजिफर! में पूरंकालिक 
युग्म का प्रयोग देसा जा सझ्ता है, इसमें 'कर! खडी बोली में आज भी प्रचलित हैं । इसी 
तरद “हुक्कलु मुंइ संणायदि फर! (२५६६४) में भी वी प्रचत्ति दिखाई पडती है। सन्देशणंसक 
में 'दहेवि करि! रूप से भी इसी प्रवृत्ति का पता चलता है । 
प्रदमापा में भूतकाऊ की सामान्य क्रिया में लोगो ने औकारन्त या ओकासस्त की 
प्रृत्ति को लद्दय किया है। इस तरइ के रूप पहले क्मवाच्य में ये और बाद में ये क्ठृवाच्य 
में घइल गए। प्राकृद पैंगलम्‌ में इस प्रकार के कर्मवान्य रूप मिलते ईै-- 
(१) लोइदि जाणीओं (४१४७।३) 
(२) फणिएं मणीओ (३४८॥१९) 
(३) पिगलें कहिओ (३२३।३) 
क्र्म॑बाच्य के ये रूप ब्रज में फत्त वाच्य में बदुछ गए. | प्राकृत पैगलम्‌ में कर्मबाच्य रूपों 
के साथ साथ क्तृ वाच्य के भी रूप दिखाई पडते हैं। 
(१) विदर कंपिओं ( २६०१ ) 
(२) नग्यण ऋपिशो (२६०२) 
(३) सो सम्माणीओ (२०६।२) 
(४) पफुल्किअ छुद उगो सदि चइ (३३५०४) 

क्रिया स्पो में और भी बहुत से मंहच्वपूर्ण प्रयोग प्राकत पैंगलम्‌ की भाषा में मिलते 
हैं, जिनका आगे चलकर अजमापा में विकास और रूपान्तर दिसाई पढ़ता है, सामान्य वर्तमान 
के लिए वर्तमान ऋदम्त के अन्त (शत प्रत्यायान्त) रूपों का प्रयोग भी इस भाषा की विशेषता 
है। उद्धा देर्ता (७०७४), मप्मे तिणि पलनन्‍त (५६६|२) आदि। ऐसे रूप यो, क्बोर, 
चारण शैली के नरहरिमद्ट आदि की रचनाओं में बहुत मिलते है । 

8 १३१. बजभाषा के अच्यप के बहु प्रचढित थो, छो, आदि रूप भाकत पेंगउ्म्‌ में 
नहीं मिलते | हिल्तु प्राहृत पैंगलम्‌ में 'जु” का प्रयोग एक रुथान पर हुआ है। 'जु' ब्रजमाषा 
में पादपूरक अन्यय है, जिसका प्रयोग बहुतायत से हुआ है। 

१४ 


सम्रान्तिक्नाडीन बजमभाषां १७०७ 


जिनपदुमसूरि नाम प्रतिद् किया । इससे मादुम द्वोता है क्लि श्री शिनपद्मसूरि १३८६ फ्े 
आसपाप्त प्रियमान ये, अत थूलिमद पाग़ु का रचनाठाल इसी सबत्‌ के आस पांत मानना 
ज्यादा उचित द्वोगा | थूल्मिद काय श्री मुनि जिनयिजय जी द्वारा सपादित प्राचीन गुर्जर 
काव्य रुग्रइ मे सकलित दै। परवता अपमग्रश में लिखी दस रचना की भाषा में गुजराती 
प्रभाय अयश्यमायी है, डिन्‍्तु सामास्यत दसमें ब्रजमापा की प्रवृत्तियाँ मी स्पष्ट दिज़ाई पड़ती 
६। मुनि स्पूलिमद्र पाटलियुत्र में चनुर्मास व्यतीत बसे के लिए. रझडऊते दे, वहाँ एक वेश्या 
उन्हें छब्ध करने के लिए नाना प्रमर वे प्रयत्न करती है | लेखक ने वेश्या के साज शब्बार 
ओऔर झौंदर्य का बर्णन इस मापा में किया है । 


कारलि अनिवि नयन॑ जुय सिरि सथड फाडेइ 
बोरियांडिदि काचुट्िय उर मडलि ताडेद ॥१३॥ 
कन्नु जुयबलठ जसु छुइलह्त किर सयण दिद्ोला 
चझ्नल चप्रठऊः। तरंग चग जसु नयण कचोला 
सोहद जासु कपोऊछ पालि ज्णु गालि मसूदा 
कोमल विमझ स॒ुकड जासु वाजई  सखतूरा 7१४॥ 
लवंणिम रसभरे वूव्गमीय जमु नाहिय रेहइ 
मयजरादइ किरे विवरण जसु उसे सोहद 
जसुनत्र प्तयर कामदेव भअदुस्त भिम रामइ 
रिममिम रिममिम पाय कम्रकि घाधरिय सुबाजई ॥१णा 
नव जोवन विद्सति देद नव नेहद गद्दिव्वी 
परिमछ लदरिद्दि मद्रमयत रइ केलि पढ़िंद्नी 
अहदर विंव परवारू खण्ड वर चपा. वच्धी 
नयन सलूणिय द्वाव भाव चहुगुण सम्पुन्ती ॥१६॥ 
इंणि सिणगारि करेवि वर जब जाई मुणि पासि 
जो एुवा कठ॒तिंग मिल्यि सुर किनर आकासि ॥१७॥॥ 
मापा की दृष्टि से सरलीक्त काजलि < कज्नठ, काचुलिय <क्ब्चुलिय, वाजइ < वजरइ, 
* घाषरिय <घग्थर ( देशीनाम माला ) आदि शब्द, निर्विभत्तिक कारक प्रयोग, जत, जासु, जो 
आदि सर्यनाम जिम तिम जिया विशेषण, अति विउत्तित अपभ्रश जे तिडन्त रूप तथा ल्दलद्व॒त, 
विक्सति आदि कृदन्त का सामान्य वर्तमान में प्रयोग, और भूत झद््ता के स्त्लौलिगी सम्पूती, 
बनी, गरदिल्ली, आदि रुप मृूतवाल के इृदन्त निष्ठा का स्रालिंग आई! रूप, तत्मम शब्दों 


की अति बटुल्‍ता आदि विशिष्ठताएँ, इस भाषा को पू॑ंता अपभ्रश से कापी दूर और ब्ज्ञ पे 
निकट पहुँचाती दे । 


दिडोल, कचोला, मयूस, सरानूग, आदि प्रयोगों के देखने से यथवि खडी बोलो 
वा मी आमास द्वोता है पर ये प्रयोग ब्रज में मो चस्ते है। 





कक ७] 
3. ऐतिहासिक जन काव्य सम्रद, अगरचन्द नाइट और भवरलार नाइटा, करकत्ता 
सवत्‌ १६४३४, ए० १७-१५ 


सप्रान्तिक्रालीन बजभाषा ३७७ 


जिनपद्मसूरि नाम प्रसिद्ध किया । इतते माइन द्वोता है क्लि श्री मिनपद्मसूरि १३८६ के 
आसपास विय्मान ये, अत थूलिमद् पागु का रचनाराल इसी सवत्‌ के आस पास मानना 
ज्यादा उचित द्वोया । थूलिमिंद काय श्री मुनि जिनविजेय जी द्वारा सपादित प्राचीन गुजर 

काव्य रुग्रद मे सकक्‍लित है। परवता अपम्रश में लिसी दस रचना की मापा में गुजराती 
प्रभाय अयश्यभाय्री है, झिन्तु सामास्यत दसमें बजमापा की प्रत्नच्तियाँ मी स्पष्ट दियाई पड़ती 
६। मुनि स्यूलिमिद्र पाटलिपुत्र में चनुर्मास व्यतीत बसने के लिए; रुऊते ई, वहाँ एक वेश्या 
उन्हें लब्ध करने के लिए, नाना प्रतार के प्रवत्न करती है | छेखक ने वेश्या के सांग ”टन्नार 
और सौंदर्य का वर्णन इस मापा में किया है | 


छातव्॒ति अजिवि नयन जुय सिरि सथधड फाडेड 
वोरियांडिडि काइुल्य उर भदक्ति साडेद्‌ ॥३॥ 
कन्नु जुबछ जसु रुइल्द्ठत किर सयण दिदोला 
चञ्नरू चप्ररऊः तरग चग ज़सु नयणग॒ कचोला 
सोहदद जासु कपोझ पालि ज्ञणु गालि मसूरा 
कोमल विमल स॒ुकड जासु वाजई सखतूरा ॥१४॥ 
लवणिम रसभरे कृवीीय जसु नाहिय रेहद 
मयजराइ किर विउ्रधश्चणा जसु उसछः सोइद 
जसु नत्र प्चय कामदेव धदुस्त जिम राजइ 
रिममसिस रिसमिस पााय कम्रक्ि घाधरिय सुबाजई ॥१णा 
नव जोवन विद्सति देद नव नेद गद्दिव्ली 
परिमल लटरिद्दि मदमयत रइ केलछि पढ्वित्ठी 
अभहर वित्र परवार खण्ड घर चपा. वद्धी 
नयन संलणिय द्वात्र भाव चहुगुण सम्पुश्ची ४१६॥ 
इणि सिणगारि करेवि वर जब भाई मुणि पासि 

जो पएुवा कडतिय मिल्यि सुर किनर जाकासि ॥१७॥॥ 


मापा की दृष्टि से सरलीकृत काजलि < कज्जछ, काचुलिय <_क्च्चुलिय, वाजइ < वजइ, 
* घाषरिय< घधग्थर ( देशीनाम माला ) आदि शब्द, निर्विमक्तिक कारक प्रयोग, जत, जास, जो 

आदि सयनाम जिम तिम किया विशेषण, अति विउत्तित अपश्रश जे तिइन्त रूप तथा लद्वलद्वत 
विक्‍्सति आदि कृदन्त का सामान्य वर्तमान में ध्रयोग, और भूत इृट्न्ता के श्लौल्गी सम्पुनी, 
बनो, गदिल्ली, आदि रूप भूतवाल के ड्ृदन्त निष्ठा का स्रारलिंग भाई! रूप, तत्मम राच्दों 


की अति बटुलता आदि विशिष्टचाएँ इस मापा को पूव॑त्ता अपश्नद्य से कापी दूर और ब्रज ये 
निकट पहुचाती ६ | 


दिडोछा, कचोला, मयूर, सरानूग, आदि प्रयोगों को देखने से वि खडी बोलो 
वा मी आमास द्वोता है पर ये प्रयोग ब्रज में भी चलते है। 





कल | 
4. ऐतिदासिक जन काब्य सम्रद, भगरचन्द चाददा भौर भवरछाक नाइटा, कटकत्ता 


सबत्‌ १३१४, ए० १४-३७ 


संक्रान्तिकांलीन म्तभाषा बृछ्ह 


स्ल्ु चर्यागीत की माया अन्तःप्रृृत्ति की दृश्ि से अवदृछ्य या परवदर्तों अरश्नश से साम्य रखने 
हुए भी पूर्दों प्रयोगों से अत्यन्त रगी हुई है। 


१२दीं से १४वीं कार वी साधा वो दिवरफण-तालिका मेने परिचमी सजत्थानी का जिक्र 
क्या है। इस मापा की पुछल साम्री प्रकाशित हो चुठी है। और बहुत सी अप्रशशित 
अरदस्था में जैन भाडारों में सुरक्षित है । इस भाषा का अत्पत वैज्ञानिक परिचय डा० तेसीतारी 
ने अपने निवन्ध प्रादीन परिचिमी ग्रजस्थानी में प्रस्तुत क्या जो सन्‌ १६१४-१६ ऊे बीच 
इंडियन एेंटिक्रैरी में प्रशशित हुआ । इस मापा में मी हम प्राचोन क्जमाषा छे कुछु समता- 
सूचक ठत्व प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु इसे प्रदुख ढाँचे के रूप में स्वोक्तार नहीं दिया 
ला सकता । 


पिंगल या प्रजभापा की चारण शैठी-- 


8 १५७ रिंगल साधा का दिंचित्‌ रूपादश प्राहत पंगल्म्‌ के फुटकल पदों में दिखलई 
पडता है किन्तु इसक्षा सबसे महत्त्पूर्ण और गौरव ग्रत्थ प्ृप्वीगव रासो है। ईत्वी सन्‌ 
१८७६ में जत्र डा० बूलर को प्रप्वीराज की विजय की प्रति उपच्छध हुई और उसे अधिऊ 
ऐतिहासिक मानकर उन्होंने रायड एशियाटिक सोसाद्यो को पत्र लिखएर रातों का प्रसशन 
स्थगित करा दिया, तब से आज तक क्सी न॒क्मी रूप में वई विद्वानों ने ऐविहासिक, मापा- 
शाज्रेत्, सात्कृतिक आदि आभापारों पर इस ग्रथ वी प्रामांगिकठा पर ऊदापोह को, बहस की 
अर सडनमइन की अदख घारम में इस मदत्वपू्ण अन्य को मात्र जाली कहकर तिज्ञाबलि दे 
देने वा सदेश मी दिया। क्नडठ टाड", डा० बूलर , डा० सारिसन, डा० ओम्य तथा डा[० 
दशरथ शर्मा जैसे कुछ विद्याय्यननी व्यक्तियों के प्रयत्ञों से इस अन्य का सही विवेचन मी 
हुआ और इसके विवादात्मद प्रसगों को क्रमिऊ जाच मो द्वोती रदी | डा० बूलर ने एस्वीराज 
विजय की घटनाओं को ऐविदातिक माना क्‍यों कि वे सन्‌ ६१३ इंस्वो से ११६८ ईस्वी तक की 
प्रशन्तियों में सूच्चित घटनाओं से मिडती थीं। पृथ्वीराज विधय में प्रश्वीराज को सोमेश्दर और 
कपूर देवी का पुत्र कहा गया है, ये क्‍्पूंर देवी चेदिदेश के यजा को कन्या बताई गई हैं जब 
कि पृथ्पीराज रासो में पृप्पीराब को अनमपाल की पुत्रो से उत्पन्न कह गया है| प्रध्वीराज विजय 
की दातें पृप्दीसाद के लेखों से साम्य स्खठीं हैं। इन्हों सदर ऐतिहासिक विपरताओं को देखते 


१. एनदस एड एन्टिक्दीटीज़् आव राजस्थान, १८२४६ 

२. प्रोसिडिग्स छाफ़ जे० एु० यस० यो०, जनवरी, १८६३ 

३, सम एकाउप्टस आफ दी जेनिओलाजोजू इन, प्ृष्वीराज विजय, वियना 
रोरियप्टल जनऊ, खूड सात, १८६३ 

४. नागरोप्रचारियों पत्रिका, नवीन सं० साग १, १६२० प्ृध्वीराज रासो का निर्माण 
कार, कोपोत्सद स्मारक संग्रह, १४२८ ईस्वी 

५ राजस्थान भारता माग १ अंक २-३, सस्मारती वष १, ठथा ध्ृष्वीराज तृतीय 
और मुदम्मर दिनसाम को मुद्रा, झरने आव ज्यूमिस्मटिक सोसाइटी आद 


इण्डिया १६७४४ । दिल्ली का अतिम हिन्दू सन्नाट्‌ एध्वीराज तृतीय, इण्डियन 
कल्चर, ३६४४ दवच्याददे 


संक्रान्तिकांलीन मतभाषां पृ०्ह्‌ 


हिल चर्यागीन की भाषा अन्तः्पइत्ति की दृड्टि से अवदृछ या पर्वर्तोीं अरश्नश से साभ्य रखते 
हुए भी पूर्दों प्रयोगों से अत्यन्त रगी हुई है । 


१२दी से १४वीं काऊू की मापा को विचरण-तालिका मैंते परिंचमी सबस्थानी का जिक्र 
क्या है। इस मापा की पुछल सामम्री प्रकाशित हो चुठी है। और बहुत सी अप्रशशित 
शदस्था में जैन भाडारों में सुरक्षित है। इस भाषा का अत्यत वेशानिक परिचय डा» तेलोतारी 
ने अपगे निबन्ध प्राचीन पश्चिमी यजस्थानी भे प्रस्ठुत क्या जो सन्‌ १६१४-१६ ऊे दीच 
इंडियन एंटिक्रैरी में प्रशझशित हुआ । इस भाषा में सी हम प्राचीन जज्ममाष्रा के कुछु समवा- 
सूचक तठत्व प्राप्त कर सकी हैं, किन्तु इसे प्रमुख ठाँचे के रूप में स्वोकार नहीं किया 
ला सकता । 


पिंगल या ब्ज़्मापा की चारण शैली-- 


६ १५७ रियल साधा का किंचित्‌ रूपादश प्राइत पंगन्‍म्‌ के फुय्कछ पदों में दिखलाई 
पडता है कित्तु इसका सबसे महत्वपूर्ण और गौरव प्रत्थ प्ृष्वीगाव रासो है। ईडी सन्‌ 
१८७६ में जत्र डा० बूलर को पृथ्वीराज की विजय की प्रति उपच्णन्ध हुई और उसे अधिक 
ऐतिहासिक मानकर उन्होंने शव एशियारटिक सोसाद्य को पत्र लिखरर रासो का प्रशाशन 
स्थगित करा दिया, सत्र से आज तक स्सी न॒स्सी रूप में कई विद्वानों ने ऐतिहासिझ, मापा- 
शाल्रेत्, सात्यतिक आदि आघारों पर इस ग्रथ वी प्रामाणिकठा पर ऊदापोह को, बहस डी 
अौर खसडनमडन दी अद्ख धार में इस मदत्त्पूण अन्य को मात्र जाली कहकर तिज्ञाजलि दे 
देने का सदेश भी दिया। करन टाड', डा> बूलर, डा० मारिसन, डा० ओशो तथा डा० 
दशरथ शर्मा जैसे कुछ विद्यात्यननी व्यक्तियों के प्रयत्नों से इस अन्थ का रुद्दी विवेचन मी 
छुआ और इसके दिवादात्यद्‌ पसगों को क्रमिक जाव मी दोतो रदी । डा० बूलर ने एश्वीगज 
विजय की घटनाओं को ऐिद्ातिक माना क्यों कि वे सन्‌ ६१३ इईस्पों से ११६८ ईत्वी ठक की 
प्रशन्तियों में सूचित घटनाओं से मिड्ती थीं। प्रध्वीराज् विधयर में पृथ्वीराज को सोमेश्दर और 
कपूर देवी का पुत्र कहा गया है, ये क्पूंर देवी चेदिदेश के राजा को कन्या बताई गई हैं जब 
छि पृथ्यीराज रासो भें पृष्पीराज को अनमगपाल की पुत्री से उत्पन्न कहा गया है| प्रष्वीयाज विजद 

दातें एृप्वीया के लेण्तों से साम्य ख्वतीं हैं | इन्हों सद ऐविहासिक विपमताओं को देखते 


१. एनदुस एुड एन्टिक्वीटीज्ञ आवब राजस्थान, १८२४६ 

२. झोसिडिंग्स खाक ले० एु० यस० धो ०, उनवरी, १८८६३ 

हे, सम शुकाउप्टस आफ़ दी जेनिश्ोडाजोजनू इन, प्ृष्यीराज विजय, वियना 
स्पेरियप्टल जन, खड सात, १८६३ 

४. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, नवीन सं० भाग १. १६२० पृथ्वीराज रासो का निर्माण 
काल, छोपोत्सद स्मारक संग, ६६२८ ईरवी 

७ राजस्थान भारतों ाग ३ ऊूऊके २-३, मरुमारती वप 3, ठया पृथ्वीराज दृतीय 
और मुहम्मद दिनसाम की मुद्दा, जबल आभद ज्यूमिस्मेटेक सोसाइटी आद 


इण्डिया १६५४ । दिल्‍से का अदतिम हिन्दू सच्वाट्‌ परथ्दीराज तृतीय, इण्डियन 
कल्दर, १६४४ इत्यादि 


संक्राम्तिकालोन मजभाषा १३११ 


कि (पृथ्वीराज रासो वि० स० १६०० के आसपास छिखा गया। वि० स० १४-१७ की 
प्रशत्ति में रासों को घटनाओं का उल्लेस नहीं है। रासो की सबसे पुरानी प्रति १६४२ को 
मिडी है, जिसके बाद यह ग्रन्थ चहुत प्रसिद्ध हो गया, यहाँ तक कि विक्रमी सवत्‌ १७३८ की 
राजप्रशस्ति में रासो का स्पष्ट उल्लेख है, यह भी नहीं कद्वा जा सकता कि पहले पृथ्वीराज रासो 
का मूल ग्रन्थ वर्तमान परिमाण से बहुत छोदा था क्योंकि आज से १८५ वर्ष पहले उसो के 
वशज कबि यदुनाथ ने उसका १०५,००० श्लोकों का होना लिया है, प्ृथ्पीयज रासो को 
प्राचीन सिद्ध करने वी जो युक्तियाँ दी जाती है वे निराघार हैं ।”' ओम जी का यह निष्कर्ष 
तन्कालीन प्राप्त सामग्री के आधार पर (पूर्णतः सगत और युक्तिपूर्ण था किन ओमा निबन्ध 
सग्रह के सम्पादक डा० दशरथ शर्मा के मत से; कई वरह के तथ्यों का समुचित रूप से 
उल्लेख उत्त निचन्ध की विशेषता है, किन्तु जिम समय यह लेख प्रजाशित हुआ रासो का 
केबस एक रूपान्तर जात था। अब पाँच रूपान्तर प्राप्त हैं। पुरातन प्रबन्ध सम्रद में उद्धृत 
अपभ्रश के उद्धरणों से यह मी शात होता है कि रासो किसी समय अपश्रश काय्य ऊे रूप में 
वर्तमान रहा होगा। रासो का उस समय समुचित अध्ययन मी न हुआ थां। उसका अर्थ 
अनर्थ करने के लिए केवल रासो सार ही प्रात था, उन्हीं कारणों से ओम्का थो की सब उत्तियों 
अब सवमान्य ने रही ।* 


पुरातन प्रचन्ध सप्रह के चार छपयों ने रासो की भाषा को परवर्ती या नई प्रमाणित 
करने वालों की अय्सछ बाजियां को निर्मल तो सिद्ध कर ही दिया, साथ ही इस ग्रन्थ के क्सी 
न तिसी रूप में प्राचीनतर होने वी स्थापना को भी बल दियां। संवत्‌ १५२८ को प्रति के 
आधार पर मुनिभिनविजय द्वारा सम्पादित इस सग्रह के पृथ्वीराज प्रतरन्ध में तीन ऐसे छुन्द 
आते हैं जो विक्तत अबस्था में रास्तों के तीन छन्दों से पूर्ण साम्य रखते हैं। इस साम्य को 
देखते हुए मुनिजिनविजय जी ने लिखा कि 'दुछ पुराविद्‌ विद्वानों का यह मत है कि वह ग्रन्थ 
समूचा ही बनायटी है और सत्रहवीं शदी के आस पास नना हुआ है। यह मत सर्यथा सत्य 
नहीं है। इस सम्रह के उक्त प्रकरणों में जो ३-४ प्राइत भापा पद्म प्रृ० ८६, फप्प-प्£ पर 
उद्धृत किए हुए मिलते हैं उनका पता हमने उक्त रासों में लगाया है। और इन चार पद्ों 
में से तीन पद, यद्यपि विकृृत रूप में लेकिन शब्दशः उसमें हमें मिठ गए है। इससे यह 
प्रमाणित होठा है कि चंद कर निश्चिततया एक ऐलिद्वासिक पुरुष था और दिल्लीश्वर हिन्दू 
सप्राट्‌ प्रथ्योगज का समकालीन और उसका सम्मानित और राज कवि था। उसने पृथ्वीयज 
के कीर्तिक्लाप का वर्णन करने के लिए देश्य प्राइतभाषा में एक काव्य की रचना की थी 
जो प्ृथ्वीयज रास्ते के नाम से प्रसिद हुई जिस तरह अनुभवी परीक्षक परिश्रम करके, 
लाख भूठे मोतियों में से मुद्दो मर सच्चे मोतियों को अलग छाट सकता है, उसी तरह भाषा 


शाख्तरम्मश विद्वान्‌ इन छाख बनायी श्लोकों में से उन अल्यसख्यक सच्चे पद्मों को भी अलग 
निकाल सकता है। 


$, झोझा निदंध सग्रह, भाग१, उदयपुर, एू० ११२ 
२. बढ़ी, प्रस्तावना, घु० रे हर 
8, पुरातन प्रवन्ध संग्रह, १६३४, पूृ० ८-१० 
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कि पृश्वीराज रासो वि० स० १६०० के आसपास लिखा गया। वि० स० १४-१७ को 
प्रशस्ति में रातों की घटनाओं का उल्लेस नहीं है। रासो की सबसे पुरानी प्रति १६४२ की 
मिडी है, जिसके बाद यह ग्रन्थ चहुत प्रसिद्ध हो गया, यहाँ तक कि विक्रमी सवत्‌ १७३८ की 
राजप्रशस्ति में रासो का स्पष्ट उल्लेख है, यद भी नहीं क्या जा सकता कि पढले पृथ्वीराज रासो 
का मुल गन्य वरतमान परिमाण से बहुत छोदा था क्योंकि आज से शष्च५ व पहले उसी के 
वशज कवि यदुनाय ने उसका १०५,००० रछोकों वा होना लिणा है, पृश्पीराज रासो को 
प्राचीन सिद्ध करने की जो युक्तियाँ दो जाती है वे निराघार हैं।” ओझा जी का यह निष्कर्ष 
तन्कालीन प्राप्त सामग्री के आधार पर (पूर्णतः संगत ओऔर युक्तिपूर्ण था किन्तु ओमा निबन्ध 
सग्रह के सम्पादक डा० दशरथ शर्मा के मत से ; कई तरह के तथ्यों का समुचित रूप से 
उल्लेख उस निन्नन्ध की विशेषता है, किन्तु ज्ञिम समय यद लेख प्रमाशित हुआ रासो का 
केवल एक रूपान्तर जात था। अब पाँच रूपान्तर प्राप्त हैं । पुरातन प्रबन्ध सग्रद में उद्धृत 
अपभ्रश के उद्धरणों से यह मी शात होता है कि रासो किसी समय अपभश्रश काय्य फे रूप में 
वर्तमान रहा होगा। रासो का उस समय समुचित अध्ययन भी न हुआ या। डसका अर्य 
अनथर्थ करने के लिए केवल रासो सार ही प्राप्त था, उन्हीं कारणों से ओमा जो की सब उत्तियोँ 
अब सबमान्य न रही ।* 


पुरातन प्रचन्ध सम्रह के चार छुपयों ने रासों की भाषा को परवर्ता या नई प्रमाणित 
करने याछों को अट्स्छ बाजियां की निमूंल तो सिद्ध कर ही दिया, साथ ही इस श्रन्य के क्सी 
न विसी रूप में प्राचीनतर होने वी स्थापना को भी बल दिया। संवत्‌ १५२८ को प्रति के 
आधार पर मुनिजिनविज्ञय द्वारा सम्पादित इस सग्रह के पृथ्वीराज प्रत्रस्ध में तीन ऐसे छुन्द्‌ 
आते हैं जो विक्त अबस्था में रास्तों के तीन छुन्दों से पूर्ण साम्य रखते हैं। इस साम्य को 
देखते हुए मनिजिनविजय जी ने लिखा कि 'बुछ पुराविद्‌ विद्वानों का यह मत है कि वह ग्रन्थ 
समूचा ही बनायटी है और सत्रहवी शदी के आस पास यना हुआ है | यह मत सर्यथा सत्य 
नदीं है। इस सम्रह के उक्त प्रकरणों में जो ३-४ प्राकृत भापा पद्य पृ० ८६, रूप-प£ पर 
उद्धृत किए हुए. मिलते हैं उनका पता हमने उक्त रासों में छगाया है। और इन चार पच्यों 
में से तीन पथ, यद्यपि विक्रंत रूप में लेकिन शब्दशः उसमें हमें मिल गए. है। इससे यह 
प्रमाणित दोठा है कि चंद कवि निश्चिततया एक ऐतिहासिक पुरुष था और दिल्लोश्वर हिन्दू 
सप्राट पृथ्यीगज़ का समकालीन और उसका सम्मानित और राज़ कवि था। उत्षने प्रथ्वीराज 
के कीचिक्लाप का वर्णन करने के लिए देश्य प्राइतभाषा में एक काव्य की रचना की थी 
जो पृथ्वीसज रासो के नाम से प्रसिद हुई जिस तरह असुभवी परीक्षक परिश्रम करके 
लाख भूछे मोतियों में से मुद्दो मर सच्चे मोतियों को अछग छाट सफ्ता है, उसी सरहद भाषा 


शाखत्र-ममंश विद्वान इन लाख बनायटी श्लोकों में से उन अल्यसस्यक सच्चे पद्मों को भी अलग 
निकाल सकता है [* 


$. खोझा निदंध सम्रह, भाग, उदयपुर, छू० १४२ 
२. चढ़ी, प्रस्तावना, छु० रे हु 
है, पुरातन प्रवन्ध संग्रह, १६३६४, पू० ८-१० 
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शीर्षक को उद्धृत करते हुए. लिखा है कि इस शीषक तारीप प्ृथुराज बज़वान पिंगलछ तसनीफ 
कर्ता कवि चनन्‍्द वरदाई” का आशय है; प्रथुरान का इतिहास पिगल बबान में, रचयिता चन्द 
बरदाई !" गार्ता द तासी ११वीं से थ्राजतक के हिन्दी साहित्य को 'हिन्दुई साहित्य' कहते हैं 
और प्राचीन हिन्दई को ब्रज के सत्रसे निकट यताते है। अ्रजप्रदेश को खास बोली ब्रजभाषा 
उन आधुनिक बोडिया में से है जो पुरानों हिन्दुईं के सबसे अधिक निकट है। हिन्दुई के 

इत्त का अनुमान बारहवीं शताब्दी भें लिखित चन्द के रासों काव्य से किया जा सकता द्द 
जिससे कर्नछ टाड ने एनल्स थ्राव राजस्थान की सामग्रो छी। तासी जब ब्रजभाघा बोली को 
चर्चा करते हैं तो उनझा मतलब ब्रमप्रदेश को बोडचाल वी भाषा से नहीं बल्कि सूरदास 
आदि की कविता की भाषा से है। इस भाषा को वह पुरानी हिन्दुई यानी १२वीं शी 
के रासो की भाषा के सबसे निकट मानते है। डा० तेसीतोरी पिंगल अपश्रश के परिचय 
के सिलसिले में कइते दे कि उसकी भाषा ( प्राकृत पेंगठम्‌ की ) उस भाषा समूह का शुद्ध 
प्रतिनिधि नहीं है जिससे पश्चिमी राजस्थानी उत्पन्न हुई। प्राकृत पंगलम्‌ की भाषा की पहली 
सन्तान पश्चिमी राजम्धानी नहीं बल्कि भाषा का वह विशिष्ट रूप है जिसका प्रमाण चन्द वी 
कगिता में मिलता है जो भलोभाँ ति प्राचीन पश्चिमी हिन्दी कही जा सकती है ।” जाज प्रियसन 
खन्‍्द के रासों को ब्रजमापा की आदि रचना बताते है और चार सौ वर्ष बाद होने वाले 
सरदास़ को ब्रज का दूसरा कवि । यहाँ प्रियसन भी रासो की भाषा को ज्जमापा का प्रारभिक 
रूप ही स्वीकार करते हैं। डा० सुनीतिकुमार चार्ट्ज्या प्र्योराज रासो की भापा को पश्चिमी 
हिन्दी ( ब्रजभापा ) का आरंभिक रूप मानते है, किस्तु इस भाषाकोी रूढ और साहित्य शैंली 
की भाषा स्वीकार करते हैं। रासो के बारे में वे लिखते हैं 'इसके मुल्य उपादान तो पश्चिमी 
अपन्रश के है साथ ही साथ आय पश्चिमी हिन्दी, राजध्थानी और पज्ञाब्ी भोलियो का पुट 
मिला दिया गया हैं। यह जनमापषा नहीं थी।' डा० धीरेन्द्र वर्मा रातों की मापा को प्रधानतया 
ब्रज कइने है 'ययदि ओजपूर्ण शैली की सुसज्जित करने के छिए प्राकृत अथवा प्राइृताभास 
स्वतत्रता के साथ मिश्रित कर दिये गए है। पृथ्वीराजरासों मध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा 
गया है, पुरानी राजध्यानी में नहों जैसा कि साधारणतया इस बिपय में माना जाता है।' 

8 १२६. उपयुक्त बिचारों के विश्लेषण के आधार पर इतना तो निर्दिवाद रूप से कहां 
जा सकता है कि रासो की भाषा को प्राचोन ब्रज नाम दिया जा सकता है| बहुत से छोग जो 
रासो की भाषा को अनियमित और परवता वशभास्कर या चारण शैली के अन्य काब्यों की 
भाषा से मिच्ती-जुडती कहकर अत्यधिक आधुनिक बताते हैं वे एक बात भूल जाते हईं कि 
चारण शैली की भाषा का निर्माण ११वीं १३वों शताब्दी में पूण रूप से हो गया था जिसका 
पता प्राह्तपंगल्म्‌ के छुन्दों की भापा से चलता है, रासो की भाषा से मिलती जुछती भाषा 
१६५० सब॒त्‌ के जान कवि के क्यामता राता में है, नरहरिमट्ट के छुप्पयो भे मिलती है 
ओर आज्ञ भी राजस्थान के कुछ चारण इसी भाषा में काग्य करते हैं, किन्तु इस आधार 


की न जन लत... 


हिन्दुईं साहित्य का इतिहास, भनुवाद, डा० रूच्मीसागर बाष्णेय, १६७३ ,प०६६ 
२. हिन्दुईं साहित्य का इतिहास, प्रथम स० की पहली जिल्द की भूमिका १5३६ ई० 
३. पुरानी शाजस्थानी, पृ० ६, काशी, १8५६ 
४. लिग्विस्टिक सर्दे भाव इंडिया, खण्ड ६, भाग प्रथम पृ० ६४६ 
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शीष॑क को उदध्ृत करते हुए लिखा है कि इस शीषक तारीफ पृथुराज वज़वान पिंगल तसनीफ़ 
कर्ता कपि चन्द वरदाई” का आशय है; प्रथुराज का इतिद्ास पिगल जबान में, रचयिता चन्द 
बरदाई !* गार्सा द तासी १२वीं से थ्राजतक के हिन्दी साहित्य को 'हिन्दुई साहित्य कहते हैं 
और धाचौन दिन्दुई को ब्रज के सत्से निकट यताते है। व्रजप्रदेश को खास बोडी ब्ननभाषा 
उन आधुनिऊ बोडिया में से है जो पुरानो हिन्दुईं के सबसे अधिक निकट है। हिन्दुई के 
दत्त का अनुमान बारहवीं शताब्दी में लिखित चन्द के रासों काव्य से किया जा सकता है 
जिससे करन छ टाड ने एनल्स श्राव राजस्थान की सामग्रो छी। तासी जब ब्रजभाषा बोली को 
अर्चा करते हैं तो उनता मतलद बअज्नपदेश की बोलचाल की भाषा से नहीं बल्कि सूरदास 
आदि की फविता की भाषा से है। इस भाषा को यद पुरानी हिन्दुई यानी १२वीं शत्ती 
के रासो की भाषा के सबसे निकट मानते है। डा० तेसीतोरी पिंगल अपश्नश के परिचय 
के सिलसिले में कहते है कि उसकी भाषा ( प्राकृत पेंगलम की ) उस भाषा समूह का शुद्ध 
प्रतिनिधि नहीं है जिससे पश्चिमी राजस्थानी उत्पन्न हुई। प्राकृत पेंगलम्‌ की भाषा की पहली 
सन्तान पश्चिमी राजम्थानी नहीं बल्कि भाषा का वह विशिष्ट रूप है जिसका प्रमाण चन्द की 
फिता में मिलता है जो भलोमभाँति प्राचीन पश्चिमी हिन्दी कही जा सकती है|” जाजं प्रियसन 
चन्द फे रासो को ब्रजमापा की आदि रचना बताते हैं और चार सौ वर्ष बाद होने वाले 
सरदात़ को ब्रज का दूसरा कवि । यहाँ म्रियसन भी रासो की भाषा को अजमापा का प्रारभिक 
रूप ही स्वीकार करते हैं। डा० सुनीतिकुमार चादर्ज्या प्रध्योगाज रासो की भापा को पश्चिमी 
हिन्दी ( ब्रञभाषा ) का आरंभिक रूप मानते है, किन्तु इस भाषाको रूढह और साहित्य शैली 
वी भाषा स्वीकार करते हैं। रासो के बारे मे वे लिखते हैं 'इसके मुख्य उपादान तो पश्चिमी 
अपन्वश के है साय हो साथ जाद्य पश्चिमी हिन्दी, राजध््यानी और पज्ञात्री भोलियो का पुट 
मिछा दिया गया हैं| यह जनभाषा नहीं थी ।' डा० धीरेन्द्र वर्मा रात्तो की भाषा को प्रधानतया 
बन कइते है 'ययवरि ओजपूर्ण शैली की सुसज्ञित करने करे छिए प्राकृत अथवा पाइतामास 
स्वतत्रता के साथ मिश्रित कर दिये गए है। पृथ्बीराजरासो मध्यक्रालीन ब्रजभाषा में ही लिखा 
गया है, पुरानी राजध्यानी में नहों जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है 
$ १२६. उपयुक्त विचारों के विश्लेषण के आधार पर इतना तो निर्दिवाद रूप से कहां 
था सकता है कि रासो की भाषा को प्राचोन ब्रज नाम दिया जा सकता है। बहुत से छोग जो 
रासो की भाषा को श्रनियमित और परवता वशभास्कर या चारण शैली के अन्य काब्यों की 
भाषा से मिच्ती-जुडती कहकर अत्यधिक आधुनिक बताते हैं वे एक बात भूल जाते हैं कि 
चारण शैली की भाषा का निर्माण १५वीं १३वों शताब्दी में पूर्ण रूप से द्वो गया था जिसका 
पता प्राक्ृतपंगल्म्‌ के छुन्दों की भाषा से चलता है, रासो की भाषा से मिलती जुलती भाषा 
१६५० सबत्‌ के जान कवि के क्यामणा शतता में है, नरहरिभट्ट के छुप्पयो मे मिलती है 
आर आज भी राजस्थान के बुछु चारण झ्सी भाषां म काय्व करते है उर्कन्तु इस आधार 





हिन्दुईं साहित्य का इतिहास, अनुवाद, दा० लूचमीसागर बाप्णय, 4६४७३,प्ू० ६ दे 
२. हिन्दुई साहित्य का इतिहास, भथम स० की पहली जिल्द की मूसिक्रा १८४३६ ई० 
है. पुरानी राजस्थानी, ए० ६, काशी, १8५६ 
४. लिग्विस्टिक सर्दे भाव इंडिया, खण्ड ६, भाग अथम पृ० ६६ 
श्‌घ्‌ 
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ग्रसो का छुपय-- 
अगह सगह दादिमो देव रिपराई सयकरु 
फूरमंत जिन करौ मिले जबूवे जगर 
मो सह सामा सुनो एह परमारथ खुड्म 
अकक्‍्खे चंद विरद विभौ कीइ एहु न दुश्फ 
प्रथिराज सुनंवि सभरि धनी इृह समाछे 
कैमास वलिष्ट वसीठ बिन स्लेच्छु वध वधो सरित् 
( रापो पु० २१८२ पद्य ४०६ ) 


पुरातन प्रशन्ध का तोसरा छुप्पयं-- 


ब्रिन्द्रि लुप्त तुपार सवक पासरो झइ जसु हय 

चडद्सय मयमत्त दुति गजति मदामय 

चीस लक्ख पायक्र सफर फारक धणुद्धर 

हृहुसहू अर चलु यान सक कुजाणइ ताहं पर 

छुत्तोंप रूह भराहिवद विद्टि विनडियो हो किम मऊ 

जद चंद न क्ाणड जल्हुकइ गयढ कि सूझ कि घरि गयंठ ॥ 

( प० छ्८, पद्मांक २८७ ) 

रासों का छृप्पप-- 

असिय लप्ख तोपार सञ्उ पक्ष्चर सायइल 

सहस हस्ति चौसट्टि गरुभ गजंत मदासमय 

पच कोटि पाइक सुफर फारद्ध धनुद्धर 

जुध जुधान बर दीर तोर बंधन सद्धृनभर 


छुत्तीस सहस रन नाइवी विहि ब्रिम्मान ऐसो कियौ 
जे चन्द राइ कवि चन्द कइ उद्धि बुद्धि कै घर लियो 7 
( रासो प० २५०२ पद्म २१६ ) 
तीसरे पद से स्पष्ट है कवि केवल सेना की सझय दी 'तिण्दि यानी तीन लक्षु से (अठी 


लघ्ख नहीं हो गई बल्कि मापा भी कम से कम सी वर्ष का व्ययधान मिथ कर नए रूप में 
सामने आई 


$ १-८. प्राचीन छुपदी की भाषा में सबंत्र उदबत्त खरों को मुरक्तित रखा गया है 
लव कि नये छुपदों में विद्ृत्ति मिशकर संयुक्त स्वर कर लिए गए हैं। यथा-- 
सइइडि उँ >व्यरहर यो ( शब्दान्तर ) चुक््यउ >चचुक्यौ, करवासइ 
>कैमास, ज॑त्रूपय (इ) >> जंयवे, बुज्भाइ > बुक्फे, सुज्भाई >सुच्कै, 
विभ (उ)>जियौ, चउर्दद->चौ सह्ि ( शब्दान्तर ) भवउ > मयी 
इस अवृत्पा को देखने से दो बातों का पता चलता है। प्राचोन छपरदों वी 
भाषा प्राइत पैंगलम्‌ की भाषा की तरह उद्इत्त खरों को सुरद्धित रखती है जबकि नये छपदों 
की भाषण अनमाण की तरह इन्हें सुरक्षित नहीं रखती। इस अइत्ति का सबसे बडा प्रभाव 
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ग्रसो का छुपय-- 

अगह सगद दादिमी देव रिपराई सयकर 

कूरमंत्र जिन करौ मिलते जबूवै जगर 

मो सह मामा सुनो एद् परसारय सुझ्स 

अकक्‍्खे चंद घिरद्‌ विभौ कोइ पुहु न जुब्क 

धथिराज सुमवि सभरि धनी इृंह सभा 

कैमास चकिष्ट वस्ीठ बित ब्लेच्छु वध दधो सरित 

( राप्तोी ५० २१८२ पद्म ३७६ ) 

पुरातन प्रन्‍न्‍्ध का तीसरा छुप्पयं-- 

ब्रिन्दरि लक तुपार सवक पासरी अट्ट जसु हय 

चडदुसय मयमत्त दुति गनलति महामय 

वीस लक्ख पायक् सफर फारक्के धणुद्धर 

एहूसहू भरु चलु यान सक कुजाणइ ताई पर 

छुत्तोस लूढ नराहिवइ विहष्टि विनडियो हो किम भयऊ 

जद चंदु लू ज्ञागड जदहुकइ पयड कि सूध कि घरि गयड ॥ 

(५८० छ८, पद्यांक २८७ ) 

रातों का छुप्पप-- 

अंसिय लप्ख तोपार सनउ परुखर सायइल 

सहस हृ्रति चौसट्टि गरुभ गजंत महामय 

पच कोटे पाइछ सुफर फारद धतुद्धर 

जुध जुधान वर दीर तोर बंधन सद्धनमर 


छुत्तीस सहस रन नाइदौ विद्धि ब्रिम्मान ऐसो कियो 
जे चन्द्‌ राइ कवि चन्द्र कइ झद॒धि बुद्धि के घर लियो 7 
( रासो पृ० २५० २ पद्म २३६ ) 
तीसरे पद से स्पष्ट है कवि केवछ सेना की सझदा दी 'निण्दि! यानी तीन छूच्ु से (असी 
लष्ख' नहों हो गई बल्कि मापा भी कम से कम सौ वर्ष का व्ययधान मिद्य कर नए रूप में 
सामने आई 
$ १२८. प्राचीन छुपदों की भाषा भें सबंत्र ठद्वृत्त स्वरों को मुरक्तित रखा गया है 
जब कि नये छुपदों में विशृत्ति मिटाकर संयुक्त स्वर कर लिए गए, हैं| यया-- 
सडइडि उँ>व्यय्हरयो ( शब्दान्तर ) चुक्यउ > चुस्थों, करवासद 
>कफैमास, ज॑चूपय (३) >जंववे, चुज्क३ >बुब्मे, सुज्कर > सुज्मै, 
व्रिअ (3) >बियो, च्ठर्दद->चौ सद्दि ( शब्दान्तर ) भवठ:> मयी 
इस अपस्पा को देखने से दी बातों का पता चलता है। प्राचीन छयप्दों वी 
भाषा प्राइव बैंगक्षम्‌ की भाषा नी तरह उद्द॒त घरों को सुरद्धित रखती है लवकि नये छपदों 
की भाषा ब्रजमाषा की तरद इन्हें मुरक्तित नहीं रखती। इस प्रदृत्ति का सबसे बहा प्रभाव ! 
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8 १३४२. व>म 
व का म परिवर्तन द्रष्बव्य है-- 
पुहुत्रीस > पुहुमीस ( पृष्वीरा ) 
कश्यातह > कइमासइ ( फेंदम्बवास ) 
प्रिस्सेन ने अलीगढ़ की, ब्रजमापा में ब>म परिवर्तन रूच््य किया था। 
मनामन < मनावन ( हिन्दी ) बामन < वावन ( हिन्दी ) रोमति < रोवति । ? अपभ्रश में ऐसे 
प्रतिर्य मिलने ये ॥ 
मन्मथ > पम्मद 
प्राचौन छुपदो में प्रयुक्त ण ध्वनि नयीन छुपदों में संयंत्र नौ कर दी गई है। 
बाण > वान, नदण >नंदन, सर॒मरिघणु >समरिधन आदि | ब्रजमापा में ण का न हो जाता 
है। बल्लुतः ब्रज में ग घ्यनि पूणतः लोष हो चुकी है ( देखिये ब्रज मापा ह १०५ | 
इस प्रशार ध्वनि विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि रासों के पुराने प्ों की 
माषा १३ थीं १४ वीं की भाषा है। जो छोग इसे एक्द्रम अपभ्रश वहते हैं वे इसक्रे रूप तल 
की नधीन अग्रतरीनूत भाषा प्रवृत्तियों पर ध्यान नहीं देते जो परसग, विभक्ति, क्रियारूपों और 
स्वनामों की दृष्टि से काफी विकसित मादम होती है । दूसरी ओर रासों का जो वर्तमान रूप 
प्राप्त दै उत्की भाषा से पुराने छुपदों की मापा का सीधा सयध है। परवर्थों भाषा इसी का 
विकास है लो सूर आदि की भाषा से पुरनी है और उसमें १३ वीं १४ थीं के भी बहुत से 
रूपों को सुरक्षित क्ये हुये है । 
पृथ्वीराज रासो की भाषा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख आवश्यक है।' 
ध्वनि सम्दन्धों विशेषताएँ--थनि सम्बन्धी कुछ विशेषताओं का पुरातन प्रबन्ध 
के छुप्दों वी मापा के तिल्सिले में उल्लेख हो चुक्मा है| कुछ अन्य नीचे दी बात॑ी हैं । 
8 १३३. यसो की भाषा में तत्समअ्रयोगों के अलावा अन्य शब्दों में प्रयुक्त ऋ का 
परिवर्तन अ, इ, ए आदि में हवाता है अमृत >> अमिय, इत > किय, दृदय > हिय, मृत्यु >मीचु, 


आदि। यह प्रदत्ति अपश्रश से भो पहले शुरू हो गई थी और बाद में ब्जमाषा में भो दिखाई 
पड़ती है । 


३. लिग्विस्टिक सर्वे भाफ इंडिया, खण्ड ६, साग १, पृ० ७१ 
२. रासो को भाषा के लिए प्रध्व्य-- 
(कं) जान बीम्स, स्टडोज इन झआमर आब चद॒वरदाई, ज्े० एु० यस॒० यो० 
खण्ड ४२, भाग १ ५० १६७५-१३ ६१३ 
(ख) हामेले, गोडियन झआमर में यत्र-सत्र 
(ग) नरोत्तमदास स्वामी, प्रथ्वोराजरासों को भाषा, राजस्थान सारती भाग 
१ अक 3 पू७ १६४७ 
(थ) ढॉ० नामदर सिह, पुथ्वीराजरासो की सापा, काशों, १६७६ 
(ड) डा० विपिन विद्ारी ग्रवेदी-चन्ददरदाई भौर उनका काव्य, इलाहाबाद, 
पु० २८६१-३६ 
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8 १३२ प>म 
थ का म परिवतन द्रव्य है-- 
पुहुत्रीस > पुहुमीस ( प्रष्वीरा ) 
करयाठद > कदमासद ( कदम्बवास ) 
प्रिस्संन ने अलीगढ़ को, ब्रजमापा में व>म परिवर्तेन लक्ष्य किप्रा था। 
भनामन < मनावन ( हिन्दी ) बामन < बावन ( द्विन्दी ) रोमठि< रोबति ।' अपम्रश में ऐसे 
प्रतिरूप मिलने ये। 
ममथ >> पम्मद 
प्राचीन छुपदो में प्रयुक्त ण ध्वनि नयीन छुपदों में सम नौकर दी गई है। 
वाण >वान, नदण > नंदन, सरभरिषणु >समरिधन आदि | ब्रजमापा में ण का न हो जाता 
है। बस्त॒तः ब्रज में या घ्यनि पूर्णत, लेप हो चुकी है ( देजिये बज मापा ह १०५ । 
इस प्रकार ध्वनि विश्लेषण के आधार पर हम कद सकते हैं कि रासों के पुयने पटों की 
माषा १३ वीं १४ वीं की भाषा है| जो छोग इसे एक्द्म अपम्रश कहते हैं वे इसके रूप तत्व 
की नवोन अप्रतरीनूत भाषा प्रवृत्तियों पर ध्यान नहीं देते जो परसगं, विभक्ति, क्रियारूपों और 
सनामों की दृष्टि से काफी विकसित मादम हेती है । दूसरी ओर रातों का जो वर्तमान रूप 
प्रात्त दे उडी भाषा से एुराने छपदों की मापा का सीधा सयध है। परद्पों भाषा इसी का 
विकास है लो दूर आदि की भाषा से पुणनी है और उसमें १३वीं १४वीं के मो बहुत से 
रूपों को सुरक्षित क्ये हुये हैं । 
पृथ्वीराज रातो की मापा दी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख आवश्यक है।' 
ध्यनि सम्बन्धों विशेषताएँ--नि सम्बन्धी कुछ विशेषताओं का पुरातन प्रबस्ध 
के छा्दों वी मापा के सिलसिले में उल्लेख हो चुका है। कुछ अन्य नीचे दी बाती हैं । 
६ १३३, यसो की भाषा में तत्सम प्रयोगों के अल्यवा अन्य शब्दों में प्रयुक्त ऋ का 
परिवर्तन अ, इ, ए आदि में हाता है अमृत >अमिय, इत> किय, दृदय >हिय, मृत्यु >मीजु, 


आदि। यह प्र्डति अपप्रश से भो पहले शुरू हो गई थी और बाद में अजमापा में भी दिखाई 
पड़ती है | 





३- लिग्विस्टिक सर्वे भाफ इंडिया; रूण्ड ६, भाग ३) पू० ७१ 
२. रासो की भाषा के लिए प्रष्टव्य-- 
(क) ज्ञान बीम्स, स्टटोंज इन आमर कआाव चद॒वर॒दाई, जे ० एू० यस० यो० 
खण्ड ४२, सागर १ ५० १६७५-१६ १ 
(स) हारे, गोडियन ग्रामर में यत्र-सत्र 
(ग) नरोत्तमदास स्वामी, धृथ्वारावरासो को भाषा, राजस्थान सारती भाग 
३ अक ४ पृ७ १३४७ 
(थ) ढॉ० नामवर सिह, पृथ्वीराजरासो की सापा, काशो, १६५६ 
(छ) ढा० विपिन दिद्दारी विवेदी-चन्ददरदाई 


हि. 
भार उनका काव्य, इलाहाबाद 
पु० २४८१-३३ ६ ९ | न 


संक्रान्तिकाली न घजभाषा 4१8 


8 १७२, रासो में ने पससर्ग नहीं मिछता | ब्रज में 'ने! या ले? परसग मिलता है। 
वीम्स ने रासो का एक पद- उद्घूत किया है जिसमें उन्हें ने ने का प्रयोग मिल था, वाल्प्पन 
पृथीराज ने, इस प्रयोग का भी उन्हें ने कर्ता करण की ओर नहों बल्कि सम्प्रदान की ओर 
लगाव देणा | इस प्रकार रासो को भाषा में ने का पूर्णतः अमाव है कीर्तिल्वा के दो चार 
स्व॑नामिक प्रयोगों को छोडकर ने का प्रयोग १२ वीं १४ वीं के पिंगल अपश्रश साहि् में कहीं 
नहीं मिल्ता। किन्तु रासो में अन्य कारकों में विविध परसभों वा प्रयोग हुआ है। करण 
में तू, सों यथा लक्ख सो भिरे, राज सूं फहइ । करण में ते का प्रयोग भी हुआ है। यह 
ते ब्रज में ते” के रूप में दिखाई पडता है, पानि से मेरे ढिहले॥ सम्प्रदान में छामिया 
लग्नि तथा अपभ्रश तणउ का विकृत तण रूप प्रयुक्त हुए है. (१) जीच लंगि छुंडिय 
(२) ग्रनियन तन चाहो। ब्रज में आरम्मिक रचनाओं में तन या तणा ( आर के अर्थ 
में ) का प्रयोग मिलता है छगि वा प्रयोग परवती ब्रज में अत्यन्त विर है, किन्तु आरम्मिक 
ब्रड॒ (१४००-१६०० ) में इसका बहुत प्रयोग हुआ है। सम्बन्ध के 'को! 'कठ” और के 
तीनों रूपों के बहुत से उदाइरण मिलते हैं । 

१--कवि को मन स्तठ ३--प्रथीगाज क्उ ३-रोस के दरिया आदि । अधिकरण 
वा प्रसिद्ध परस्ग मज्क> माप्फ > माझ, मह माझारि आरि कई रूपों में मिल्ता है। 

8 १४३. सबनामों की दृष्टि से रासों की भाषा बहुत भनी है आर्थात्‌ उसमें नाना प्रकार 
के सर्वनाम दिखाई पडते हैं। 

हां, मै--तो हो छड़ों देहि, में सुन्या साइिबिन अंप कोन 

मो, मोदि--क्ह्मो मोइनि बर मोहि, मो सरण हिन्दू तुरक 

मेरे, मेरी--मेरे कल्लु राय न आवहु, मेरी अरदाप्ति 

हम, हमारी--इम मरन दिवस हैं मगलीक, आल्दा सुनो हमारी वानीय 

इसी प्रकार तुम, चुम्ह, त्हर, ते, तोहि आदि के भी उदाहरण मिलते हैं। श्रजमापा 
की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वे साधित रूप हैं जिनमे परसमोँ के प्रयोग से कारका का 
निर्मांण होता है। जाझो देहन द्वोई, में जाको साधित रूप है। इसी तरद ता को, ता सौ, 
ता पै आदि रूप उपल्य्य होते हैं। सबनामों को दृष्टि से रासों की भापा विल्कुल ब्र॒न क्ट्दी 
जा सकती है। 

8 १७४७. वर्तमान में तिडन्त रूपों के अछावा जो अपभ्रश से सीधे आये है और 
जिनका विकास ब्रज में भी हुआ, अन्त वाले निष्ठा रूप भी प्रयुक्त हुए हैं, ठोक प्राकृत पेंगलम्‌ 
की तरह । भक्त कनक ( कनक भडकदा है 9 राश अप्यत दान ( शाजा दान अपत्ा है ) 
यह पिंगल और प्राचीन ब्रज की अपनी विशेषता है। भविष्य भें--स--बाले रूपों के साथ 
ही--इ--प्रकार के रुप प्रयुक्त हुए हैं। मिद्दिहै, जानिहै, मानिहै आदि रूप ब्रज के समान 
ही है। निष्ठा के भूत ( क्ृदस्त ) काछिक रूप झ्रोलिंग कर्ता के अनुसार चछी, उठी आदि 
बनते हं | क्रियार्थक सजा ण--अत्यय के योग से बनती है | ब्रज की तरह ही, दिवखण, चाइण, * 
आदि जो उकारान्त होने से देखनो, चाइनो आदि ब्रजरूप ले लेते हैं ) 


५ $ १४५ भूत काल में इग से बने कुछ विलज्ञण रूप मिलते है। भविष्यत्‌ के गा वाले 
रूपों के विकास में टुन॒का योग समव है। वैसे ये गतः>>ग बने प्रतीत होते हैं । 
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8 १४२, रासो में ने परसर्ग नहीं मिल्ता। ब्रज में 'ने! या 'ने! परस्ग गिलता है। 
वीम्स ने रातो का एक पद- उद्भूत किया है निसुमें उन्हें ने ने का प्रयोग मिला था, वाहूपन 
पृथीराज ने, इस प्रयोग का भी उन्‍हें ने कर्ता करण की ओर नहों बल्कि सम्प्रदान की ओर 
लगाव देणा | इस प्रकार रासो की भाषा में मे का पूर्णतः अमाव है कीतिलता के दो चार 
सर्वनामिक्र प्रयोगों को छोडकर ने का प्रयोग १२ वीं १४ वीं के पिंगल अपश्नश साहित्य में कहीं 
नहीं मिल्ता। किन गसों में अन्य कारकों में बिविष परसगों का प्रयोग हुआ है। करण 
में तू, सो यथा छफ्स सो भिरे, राज सूं कदर । करण में ते का प्रयोग भी हुआ है | यह 
ते प्रण में है! के रूप से दिखाई पडता है, पानि ते मेर ढिहले। सम्प्रदान में लागिया 
लग्नि तथा अपभ्रश तशउ का विकृृत तण रूप प्रयुक्त हुए हैं (१) ज्ञोब छम्रि छंडिय 
(२) ग्रुनियन तन चाह्यो। ब्रज में आरग्मिक रचनाओं में तन या तणा ( आर के अर्थ 
में ) का प्रयोग मिलता है छगि या प्रयोग परवतो अ्रज में अत्यन्त विरछ है, किन्तु आरम्मिक 
प्रज ( १४००-१६०० ) में इसका बहुत प्रयोग हुआ है। सम्बन्ध के 'को! 'कउ”? और के 
तीनों रूपों के बहुत से उदाइरण मिलते हैं । 

१--बढ़ि को मन स्तठ ३--प्रथीराज कूड ३--रेस के दरिया आदि। अधिकरण 
पा प्रसिद्ध परसर्ग मज्झ>मापभा> माभ, मद माभारि आएि कई रूपों में मिल्ता है। 

$ १७३, स्बनामों की दृष्टि से रातों की भाषा बहुत भनी है आर्थात्‌ उसमें नाना प्रशार 
के सर्वनाम दिखाई पडते हैं। 

हीं, मै--तो हो छुडों देहि, मैं उुन्या साहिबिन अंप कौन 

मो, मोहि--क्श्यो मोइनि घर भोहि, मो सरण हिन्दू घ॒रक 

मेरे, मेरी--मेरे क्छु राय न आवहु, मेरी अरदाप्ति 

हम, हमारी--हम मरन दिवस हैं मगलीक, आह्दा सुनो हमारी बानीय 

इसी प्रकार ठुम, चुग्द, तुम्दइ, ते, तोहि आदि के भी उदाइरण मिलते हैं। ब्ज्ञमापा 
की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वे साधित रूप हैं जिनमे परसगों के प्रयोग से कारका का 
निर्माण होता है। जाऊो देइन द्वोई, में जाक़ो साथित रूप है। इसी तरह ता को, ता सौ, 
ता पै आदि रूप उपलब्ध द्वोते हैं। सर्बनामों की दृष्टि से रासों की भाषा बिल्कुल अन कटी 
जा सकती है| 

$ १४४. वर्तमान में विडन्त रूपों के अछावा जो अपन्नरा से सौभे आये है और 
जिनका विकास ब्रज में भी हुआ, अन्त वाले निशा रूप भी ध्युक्त हुए हैं, ठोक प्राकृत पैगलम्‌ 
की तरह । ऋ़कम्त कनक ( कनक भछकता है) राइ अप्पत दान ( गजा दान अपंता है ) 
यह पिंगल और प्राचीन ब्रज की अपनी विशेषता है। भविष्य सें---स--घासे रूपों फे साथ 
ही--इ--प्रकार के रुप प्रयुक्त हुए हैं। मिद्है, जानिहै, मामिहै आदि रूप ब्रञ्ञ के समान 
ही है। निष्ठा के भूत ( कदन्त ) कालिक रूप झ्लीडिंग कर्ता के अनुसार चली, उठी आदि 
बनते ई | जियार्थक रुशा ण--अत्यय के योग से घनती है। ब्रज की तरइ ही, दिवलण, चाहण, * 
आदि जो उकारान्त दोने से देखनो, चाइनो आदि ब्रजरूप के लेते ड। 


$ १४५ भूत काल में इग से बने कुछ विलक्षण रूप मिलते है। भविष्यत्‌ के गा वाले 
रूपों के विकास में टुनका योग समव है। वैसे ये गतः> ग बने प्रतीत होते हैं । 
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शब्दों में भी परिवर्तन हुए हैं।' चारण शैडी का प्रमाव विदेशी शब्दे पर भी घनि४ रुप से 
के 
पडा है। 


ह १४९. प्ृष्वीराज ससो के अच्यवा कई अन्य रातों का भी पिंगल भाषा में डिखे 

गए | इनमें नज्ञतिह का विजयराल रासो और नरपति नाल्‍्ह का वीसलदेव रासों दो अत्यन्त 
प्रसिद्ध काय्य ग्रन्थ है | नज्ञतिंह का कोई निश्चित परिचय प्रात नहीं होता । विजयपा रातों के 
शी एक अश से यह सूचित होता है कि ये सिरोहिया शाखा के भा: ये | विजप्रयद के यादव 
नरेश विजयपालू के आधित समा-कपि के रूप में इन्हें यज्या से एक नगर, सात सौ गाँत, हायी, 
घोड़े और रत्न जडित कश्चन के आभूषग पुरस्छार में मिले ये | 

भये सद्द प्रधु यज्ञ ते है सिरोहिया क््त । 

इृत्तेधर यदुदस के नप्त पद्च दल सन्च ॥ 

धासा सो गजराज वाजि सोलह सो माते । 

दिये सात सो ग्राम सहर दिंदोन सुदप्े ॥ 

सुतर दिये है सदस रकम गिलमे भरि अवर । 

कच्चन रत्त जड़ाद यहुत दाने सु क्षटग्दर ए 

कुल पूजित राव सिरोहिया यादद पति निज सम कियव । 

नप दिजपपार जू विज्नयगद साह ये जू सम्मपियद ॥ 


ग्यारहवीं शताब्दी में करौली में विज्ञयाल नामक एक प्रताप सज्मा अवश्य हुए ये 
जिदाने अच्पर, भरतपुर, घोछपुर आदि राण्पों के झुछ मार्योरर भो अधिकार कर छिए्ा 
था। प० मेतीलछाल भेनारिया ने इस प्रथ को १६०० का बताया है ।३ जबकि मिश्रदधु इसका 
रचनाकाल १३५० का अनुमामित करते हैं। इस अन्य को असन्त परवर्ती माननेके कारणों 
का जिक करते हुए भेनारियां जो लिखते है कि 'गजनी इंगन, काबुछ, दिल्‍ली, दृदाड आदि 
पर विहुरशलका एक छुत राज्य होने को जो बात नल्नसिंह ने अपने ग्रथ भें लिखी है वह 
इतिहास विदद और अतिरवन है। दूसरे यह कि इस अथ पर पृप्वीराज शातो ( श्८ वीं 
शताब्दी ) और दशम'स्कर ( १८६७ ) दोनों का प्रमाय साफ झखकता है।* भेनारिया जी 
के दोनों तक बहुत प्रदल नहों हैं। जैसा कि पहले ही कद्ठा गशा पिंगठ शैली छा निर्माण 
१४ दो शत्तानदी में ही हो चुछ्ा था बिसक्य निर्शद वशभारकर जैसे परवतों अथ में यानी 
१८ दी शूद् के अन्त तक इज्ण रहा। रहो आठ इतिशुस दिउद चारों के उल्लेल दी ते। ऊपर 
जिले इतिहास विरुद्ध घटना कहा गया है वह मात्र अतिरतन और आशभयद्ता की प्रशत्ति में 


3- भरदी फारसा शब्दों को शक विस्तृत सूचो, मूठ के साथ डा० विपिनविहारों 
ख्िदेदी मे प्रस्तुत को ड् चन्दवरदीया कोर उनऊा काय, ए० २३६३-७६ 

२. द्‌ उलिग प्रिप्नेत्त चोफूस भार लोडिंग परसोनेत्रेज्ञ इन राजपूताबा, चु्टाँ 
संस्करण, ए० ११४७ 

है. राजस्थानी भाषा और साहिस्‍य, ए० छ३-८७ 

४. वही, छू> ६३-८४ 
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शब्दों में भो परिवर्तन हुए हैं।' चारण शैठी का प्रमाव विदेशी शब्दों पर मी घनिट्ठ रूप से 
कर 
पडा है। 


ह १४९. प्रम्वीराज संतों के अल्वा बई अन्य रासे काच्य मी पिंगल भाषा में डिखे 

गए. | इनमें नज्ञतिदद का विजयराल रासों और नरपांते नाल्ह का बीसलदेव रासों दो अत्यन्त 
प्रसिद काव्य मत्थ है। नह्तिह का कोई निश्चित परिचय घास नहीं हता | विजयपा5 रातों के 
शी एक अश से यह सूचित होता है कि ये तिरोहिया शाखा के भा: ये । विजपराई के यादव 
नरेश विजयगल के आधित समाकि के रूप में इन्हें यजा से एक नगर, सात सौ गाँयि, हायी, 
घोड़े और रत्न जडित कच्चन के आभूषण पुरस्कार में मिले ये | 

भयें मद्द प्रधु यज्ञ ते है सिरोहिया लद्च। 

वृत्तेधर यदुवस के नप्त पह दल सच्च 0 

धासा सो गजराज वाजि सोलह सो माते । 

दिये सात सो आम सहर दिंडोन सुदाते ॥ 

सुतर दिये दे सदस रझुम गिलमें मरि अवर । 

कन्चनन रत्त जदाद यहुत दाने झु अदग्दर 0 

कुल पूजित राव सिरोहिया यादव पति निज् सम कियव । 

नूप विजपपाछ जू विज्यगद साह ये जू सम्मपियद ॥ 


ग्पारदवीं शताब्दी भें करौली में विज्यगाल मामझ एक प्रतापी सजा अवश्य हुए ये 
बिहाने अच्पर, मरतपुर, घोठपुर भादि राज्यों के दुछु भार्गोपर मो अधिकार कर किए 
था। प० मेतौलाल मेनारिया ने इस ग्रथ को १६०० का बताया है ।३ जबकि मिश्रदधु इसका 
रचनाकाल १३५० का अनुमामित करते हैं। इस अन्य को अस्त परवर्ती माननेक्े ऋरणों 
का जिक करते हुए मेनारिया जो लिखते है कि 'गजनी ईरान, काबुछ, दिल्ली, द्वदाड आदि 
पर बिजपशालका एक छुम शाज्य होने को जो दांत नल्ततिंह ने अपनेपथ मे लिखी है दह 
इतिहास विदद्ध और अतिरधन है। दूसरे यह क्लि इस अथ पर प्रस्वीराज रातों ( १८वीं 
शताब्दी ) और वशम'स्कर ( १८६७ ) दोनों का प्रमाय साफ झूठकता है।* भेनारिया बी 
के दोनों तक बहुत प्रबल नहों हैं। जैता कि पहले दी कद्दा गया डिंग शैल्ती का निर्माण 
१४ वो शतान्दी में ही हो खुछा था जिसका निर्वाद बशभारकर जेसे परवतों अथ में यानी 
१८ वीं शी के अन्त तक होता रह । रहो बात इतिहास विरुद्ध बातों के उल्लेख की ते ऊपर 
झिप्ते इतिशास विरुद्ध घटना कहा गया हैं वह मात्र अतिरलन औरर आश्रयदाता की प्रशत्ति में 


$. अरबी फारसा शो को एक विस्तृत सूडो, सूल के साथ डा० विपिनविह्ारो 
ब्रिदेददी मे प्रस्तुत को है, चन्ददरदायी और उनऊा काय, ४० ३१६३-४६ 
२. द उुलिय प्रिसेज़ चोफूस भार लोडिंग परसोनेत्रेज्ञ इन राजपूतावा, चुझोँ 
सस्करण, ए० ११६५७ 
३. राजस्थानी भाषा भौर साहिल्‍्य, ए० झ३-८४ 
४. बहो, छु> ८३-८४ 
रद्द 
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पर क्या था जिसमें लिपिकाल १६६२ दिया हुआ है।' रणमल्ल छुन्द का एक अश नीचे उद्ध्त 
किया जाता है-- 

ज्ञिम ज्ञिम लसफर लोड रसि लोडुइ सासन छक्कि 

ईडरवइ चडसइ चड॒ह तिम तिम समर कडविक ॥४४॥ 


पंच चामर 


कडकिक मृंछ मींछु में सरल मोलि मुग्गरि 

चमकि चलि रण्गमन्च भन्न फेरि संग्गरि 

चमक्रिऊ धार छोडि धान छुण्डि घाड़ि धग्गद्ा 

पडक्कि पाट पदक्डन्त मारि सारि सग्गडा 08५॥ 

चुपई 

हय छुर तल रेशुइ रवि छाहिठ, सम्ृहरि भरि ईडरव्ह आइड 

खान खबास खेलि बल धायु, इंडर भडर दुग्य त्तल गाहूयु ॥9६॥ 

देम दम कार ददाम दसत्रकइ, ढसठस दमठम ढोल ढमक्कद 

तरचर तरवर वेस पहुद्द ह, तर तर तुरक पड़इ लर टुद्दद ॥४७॥ 

रीधर ध्यास की भाषा चारणशैली से घोर रूप में रगी हुई है। भाषा प्रायः प्ृष्वीणज 

गण से की तरह ही है। कहीं कहीं तो भाषा विल्कुल यूदन दी भाषा की तरह है जिसके बारे में 
शुक्ल जी ने लिखा है “भाषा मनोदर है पर शब्दों की तडा तड, पडापड से जी ऊबने लगता 
है। तुल्सीशस ने भी वीर प्रसगों में इस कौशल का प्रयोग किया है। 


8 १५१ चारण शैली की ब्रजभाषा के इस विवेचन से हम ब्रजभाषा के प्राचीन रूप 
का निश्चित आभास पाते हैं। दस माषा में इंत्रिमता बहुत है, शब्दों के विस़र मी स्वाभाविक 
नहीं है, प्रयासजन्य कर्ण-कटुता से ओज पैदा करने के उद्देश्य के कारण इसमें भयकर विदहृति 
दियाई पडती है| इस काल की भाषा में सस्कृत के तत्सम शब्द भी प्रयोग में आने लगे ये 
हालाकि उनके रूप भी शुद्ध नहीं थे, उनमें भी चारण शैलो की विक्ृति का भद्दा प्रभाव पड़े 
बिना न रह सका । यह सब्र होते हुए भी इस भाषा की आत्मा ब्रज वो ही है। भाषा के 
बाहरी दाँचे के भीतर ब्रज भाषा के सामान्य प्रचलित रूप की एकपृत्रता अन्तर्निडित 
है। यथपि इम इस भाषा को बोली जाने वाली अज से मिन्न मानते है, क्योंकि यह कृत्रिम और 
दरवारों को साहित्यिक भाषा थी, फिर भी इसका भाषागत और साहित्यिक मद्दत्व निर्विवाद 
और मान्य है | 


ओऔक्तिक ब्रजभापा का अनुमानित रूप-- 


8 १५०, १ रवीं से श्४वों शताब्दो के बीच जब कि पिंगल ब्रज दरबार की साहित्यिक 
भाषा के रूप में प्रचलित थी, मध्यदेश या शूर्सेन प्रदेश की अपनी जन बोली का भी विकास 
हो रहा था। पिंगल भाषा को ऊपरी बनावट और शारीरिक गठन के भीतर यद्यपि ््स 





१. प्राचीन गुजर छाब्य, प्रस्तावना, ४० १-२ 
२. हिन्दी सादित्य का इतिहास, एू० ३६४-६७ 
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पर क्तिया या जिसमें लिपिकाछ १६६२ दिया हुआ है।' रणमल्ल छुन्द का एक अश मीचे उदप्रत 
किया जाता है-- 

जिम ज्ञिम ल्सफर लोह रसि लोइडइ सासन लक्कि 

ईंडरघइ चडसइ चडइ तिम तिम समर कडविक ॥४४॥ 

पंच चामर 

कड़विक सूंछु मौंछु मेंछू सह मोलि मुग्गरि 

चमकि चलि रण्णमद्च भन्न फेरि संग्गरि 

चमक्फ धार छोडि धान छुण्डि घाड़ि धारा 

पडक्कि पाट परवक्डन्त सारि सारि सग्गडा 0४७५॥ 

चुपई 

हय खुर त्तल रेणुइ रति छादिठ, समृदरि भरि ईडरवह आहृड 

खान खवासत खेलि वल धघायु, इंडर भडर दुग्य तल गाहूयु ॥७६॥ 

दम दम कार ददाम दमत्कह, ठमंढस ढसठस डोछ डमक्कइ 

तरवर तर॒वर बेस पहद्दइ, तर तर तुरक पड़इ लखू टदुद्ददइ ॥ण णा 

श्रीधर व्यास की भाषा चारणरैली से घोर रूप में रगी हुई है। भाषा प्रायः प्रश्वीणज 

गा ंसो की तरद दी है। कहीं कहीं तो भाषा विल्कुल यूद्तन की भाषा की तरद है जिपके बारे में 
शुक्ष जी ने ल्खि है “भाषा मनोदर है पर शब्दों की तडा तड, पडापड से जी ऊबने लगता 
है। तुल्सीशस ने भी वीर प्रसगों में इस कौशल का प्रयोग किया है । 


8 १५१ चारण शैली की ब्रजभाषा के इस विदेचन से हम ब्रजभाषा के प्राचीन रूप 
का निश्चित आभास पाते हैं। दस माषा में इंत्रिमता बहुत है, शब्दों के विसार मी स्वाभाविक 
नहीं है, प्रयासजन्य कर्ण-कठुता से ओज पैदा करने के उद्देश्य के कारण इसमें भयकर विश्ृति 
दिपाई पडती है। इस काल की भाषा में ससकृषत के तत्सम शब्द भी प्रयोग में आने लगे ये 
हालाकि उनके रूप भी शुद्ध नहीं ये, उनमें भी चारण शैलो की विक्ृपति का मद्दा प्रभाव पड़े 
विना न रह सका | यह सब्र होते हुए भी इस भाषा की आत्मा ब्रज को ही है। भाषा थे 
बाहरी दाँचे के भीतर ब्रज मापा के सामान्य प्रचलित रूप की एकसूत्रता अन्तर्निड्ित 
है। ययपि इम इस भाषा को बोली जाने वाली अज से मिन्न मानते है, क्योंकि यह कृतिम और 
४२४४ को मी भाषा थी, फिर भी इसका भाधागत और साद्दित्यिक मद्दत््व निर्विवाद 

र मान्य है । 


औक्तिक प्रञभाषा का अनुमानित रूप-- 


8 १५०. १२वीं से श्थवीं शताब्दो के बीच जब्र कि पिंगल ब्रज दस्तारा की साहित्यिक 
भाषा के रूप में प्रचलित थी, मध्यदेश या शरसेन प्रदेश की अपनी जन बोली का भी विकास 
हो रहा था। पिंगल भाषा को ऊपरी बनावट और शारीएिकि गठन के भीतर यद्यपि इस 


आती  ,फ हससक्‍फ स :सस- न... 





१. प्राचीन गुजर छाव्य, प्रस्तावता, पू० १-२ 
३. दिन्दों साहित्य का इतिहास, ण० ६३६४-६७ 
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लेखकों के अजुसार यह भाषा भ्रष्ट संम्भ्रत का रूप हो है किन्तु जिस प्रकार से भ्रष्ट ब्राह्मणी प्रायश्ित्त 
करके ब्राह्मणो दी रहती है, वैसे ही यह मो दिव्य ही कद्दी जायेगी । उक्ति व्यक्ति प्रकरण की 
भाषा को लक्ष्य करफे मुनि जिनगिज्य लिखते है कि इतने प्राचीन समय की यह रचना केवल 
कौशली अर्थात्‌ अवधी उपनाम वाया हिन्दी वी दृष्टि से ही नहीं अपितु सम्रम्न नूतन भारतीय 
आयकुछीन माधाओं के विक्ञस कम के अध्यन की दृष्टि से भी बहुत महत्व था स्थान रखती है। 
चस्तुत: राजस्थान-गुजरव के उदक्ति ग्रथों की मापा तो ब्जमापा के अध्ययन की दृष्टि से और 
भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योकि उनमें पश्चिमी अपश्रश के क्षेत्र की बोलियों कादियण्ण 
ब्रजमाषा के अत्यत निकेट पडता है। ओऔक्तिक ब्रजभापा (१२ से १४वीं शी तक) का 
व्याक्रणिक स्वरूप तो करीब करीत वैसा ही था जैसा प्राकृत पंगलम्‌ की विकसित भापा का या 
पिंगल सबन्धी अन्य रचनाओं की भाषा का, वक्त यर भाषा पहली की तरह कृत्रिमता और 
तद्मव शब्दों के इत्रिम रूपों से पूर्णतः मुक्त थी, जनता जिन तद्सब शब्दों को (व्यजन 
लोप के बाद) ठीक से उच्चारण नहीं कर सो वे या तो सन्धि या सकोच प्रक्रिया के आधार 
पर बदल दिए गए था उसके स्थान पर तत्सम रूपों का प्रयोग होने छगा। वक्ति ग्रथों मे 
इस प्रकार के हचारों शब्द या पद मिलते हैं जो नई भाषा के विवास वी सूचना देते है। 
नीचे हम उक्ति व्यक्ति प्रस्रण, उक्ति रत्नाकर और अन्य उक्ति ग्रथों से कुछ विशि९? शब्द और 
पद डड्धृत कर रहे दे | इनमें बहुत से पूर्ण वाक्य रूप भी हैं जिनमें भाषा की नई प्रवृत्तियाँ 
देखी था सक्तो हैं। कई महत्वपूर्ण व्याजरणिक रिशेपतायें भी छक्तित होती हैं। 
उक्ति ब्यक्ति प्रकरण से : 


$ १५४. १-दूजेण स3 (सो ) सब्र काहू सूट (चुट क्‍लइ् क््मणे) उद्ति 
ब्यक्ति २७६२ 
(२) हों करओं (मे करता हूँ) उत्तिव्यक्ति १६।७ 
(३) जेम जेम (जिमि जिमि) पूत॒द्दि ढुलाल (इ) तेम तेम (तिमि विमि) दूजण 
कर हिय साछ (३) उक्तिपक्ति (३८।१७) 
(४) चोद (चोरों) घन मूस (३) मूसे ४७५. 
(४) सूऔ ( सुआ < शुक ) माणुस लेठ (थ्यों ) बोाछ (२) ५०२६ 
उक्ति व्यक्ति प्रकरण के अन्तिम पत्र चरटित हैं. इसडिए भूतकाछ के रूपों का पूर्ण 
परिचय नहों मिलता | भाषा कौशली है, परन्तु ब्रज के कई प्रभाव “उ? कारन्त प्रातिपदिक 
(परमार) ह॒उ सर्वनाम का बहुल प्रयोग, परसगों को दृष्टि से बज के प्रयोग साय ही 
हि? विभक्ति का भिन्न कारें में प्रयोग ( जिसे चाहुर्व्या प्राचीन श्रज का प्रभाव बताते हूँ ।) 
सष्टदया परिलक्षित होते हैं। उक्ति व्यक्ति में तत्वम शब्दों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में हुआ 
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संक्रास्तिकालीन धजमापा १२७ 


लेखकों के अनुसार यह भाषा भ्रष्ट संम्झ्त का रूप हो है किन्तु जिस प्रकार से भ्रष्ट ब्राक्षणी प्रायश्वित 
फरके ब्राक्षणो दी कहलाती है, दैसे ही यद भी दिव्य ही क्द्दी ज्ञायेगी | उक्ति व्यक्ति प्रकरण की 
भाषा को लक्ष्य फरफे मुनि जिनजिजय लिखते हैं कि इतने प्राचीन समय फ्री यह रचना केवल 
कौशली अर्थात्‌ अवधी उपनाम परूवाया हिन्दी की दृष्टि से ही नद्दी अपफ्ति समग्र नूतन भारतीय 
आायकुछ्ीन मापाओं के विक्नस क्रम के अध्यन की दृष्टि से मी बहुत महत्व प्रा स्थान रखती है। 
यस्तुतः राजस्थान-गुज॒रात के उक्ति ग्रथों की भाषा तो अजमापा के अध्ययन की दृष्ठि से और 
भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें पश्चिमी अपभ्रश के चेत्र की बोलियों का दियरुणु 
ब्रचभाषा के अत्यव निकट पडता है। औत्तिक ब्रजमापा (१२ से १४वीं शतती तक) का 
ध्याक्रणिक स्वरूप तो करीब करीत्र वेसा ही था जैसा प्राकृत पेंगलम्‌ की विकसित भापा का या 
दिंगल सतबत्धी अन्य रचनाओं की भाषा का, क्वि यई भाषा पहली की तरद कृत्रिमता और 
तदूभव शब्दों के इत्रिम रूपों से पूर्णवः मुक्त थी, जनता जिन तदूमव शब्दों जो धयजन 
छोप के बाद) दीक से उच्चारण नहीं कर सर्ती वे या ठे| सत्थि था सकोच प्रक्रिया के आधार 
प६ बंदछ दिए गए था उछके स्थान पश तत्तमण रूपोें व प्रयोण होहे सूएा॥ उच्तिः ग्रथों फे 
इस प्रत्र के हजारों शब्द या पद मिलते हैं जी नई भाषा के विकास वी उजना देते है। 
नीचे हम उक्ति व्यक्ति प्रस्रण, उक्ति रताकर और अन्य उक्ति ग्रथों से कुछ विशि"्ठ शब्द और 
पद उद्धृत कर रहे हैं | इनमें बहुत से पूर्ण वाक्य रूप भी हैं जिनमें भाषा की नई फ्रृृत्तियाँ 
देजी था सकती हैं। कई महत्वपूर्ण ब्याफरशिक रिशेपतायें भी छक्षित होती हैं। 
उक्ति व्यक्ति प्रकरण से १ 


$ १५४. १-दूजेण सठ (सो ) सब काहू मद (घट कक्‍लद कर्मणि ) उत्ति 
व्यक्ति २७|६२ 
(२) हों क्रओं (में करता हूँ) उक्तिब्यक्ति १६॥७ 
(३) जेम जेम (जिप्ति जिमि) पूत॒हि दुलाल (३) तेम तेम (तिमि विमि) दूजण 
कर दिय साल (३) उत्तिपक्ति (३८१७) 
(४) चोद (चोरों) घन मूस (इ) मूसे ४७५. 
(१) चूओ ( बुआ < शुक ) माणुस्न लेठ ( ज्यों ) बच (<) ५०२६ 
उक्ति ब्यक्ति प्रकरण के अन्तिम पत्र ध्रदित हैं इसडिए भूतकाल के रूपों का पूर्ण 
परिचय नहीं मिलता | भाषा क्लैशली है, पस्तु श के कई प्रभाव “3! कारन्त प्रातिणदिऋ 
(धपमामे) इउ सर्वनाम का बहुल प्रयोग, परसगों की दृष्टि से अब के प्रयोग साथ ही 
हैं? विभक्ति का भिन्न कारकों में पयोग ( जिसे चाउुज्या प्रादीन ब्रज का प्रभाव बताते हें !) 
सष्टवया परिल्क्षित इंते हैं। डक्ति व्यक्ति में तत्वम शब्दों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में हुआ 
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संक्रान्तिकालीन मजभाषा १२७ 


१--प्राचीन बन में संमवतः तीन लिंग होते ये । प्रियर्सन ने नपुसक छिंग के प्रयोग 
लक्कित किये थे । उनके मंवानुसार क्रियार्थ वोधक सज्ञा ( [007॥/5८ ) का लिंग मूलत« 
नपुसक था। सोना का नपुप्तक रूप उन्होंने 'सोनों' बताया । “अपनो घरननां मं अपनों को भी 
उन्हेंने नपुत्क दी माना ।* सप्रामरिद बालशित्षा के प्रथम प्रकम में लिग-विचार करते हुए 
छिखते ईं--- 


डिगु तीन । पुलिंगु क्री लिंगु, नपुंसक लिंगु। भछ् पुलिंगु, भले 
स्रोलिंग | मझ नपुसुक लिए । 


यहाँ भी नपुछक लिंग की सूचना अठ॒स्वार से ही मिलती है जैसा उपयुक्त रूप सोनों 
या अपनों में | उत्ति व्यक्ति के लेखक भी तोन छिंग का दोना मानते हैं। छगता है झ्रि यह 
नियम बाद में अत्यन्त अनावश्यक होने दें कारण छोड दिया गया । 


२--१४ वीं श॒ती तक के किसी पिंगल या अ्रपश्रश के ग्रथ में निम्नलिखित क्रिया 
विशेषणों का पता नहीं चरता जो ब्जजमापां में पर्यातत सख्या में प्राप्त शंते हैं और जिनका 
सरेत औचिक पर्थों में पहटी बार मिल्ठा है द्‌ > लो; 


उपरि खूं5ऊपर तक, उक्ति रत्नाकर प्रृ० ५६ 
हेठि छू रू नीचे तक 3). 9 )$ 
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३--रचनात्मक कृदादि प्रत्ययों का सक्तित विवरण नीचे दिया जाता है 
(१) करतड, लेतउ, देतउ इत्सादौ कर्तरि वर्तमाने शक्तृडानशौ 
(२) कीजतउ, लीजतउ, छीजतउ इत्यादी कर्मप्यानश्‌ 
(३) करणझ्वार, छेणड्वार देणहार इत्यादौ वर्तमाने घुण तृची 
(४) कौधउ, दीधउ, लीधउ इत्यादौ अतीते निष्ठा क्यमुकानी च 
(५) करीउ, लेउ, देउ इत्यादो कला 
(६) बरिवा, लेवा, देवा, इत्यादो तुम 
(७) करिवउ, लेव5, देवउ इत्पादी कर्मणि दलानीयी 
(८) करणझर, लेशइ्वार इत्यादौ मविध्यति काले तमुन्‌ 


ऊपर के धमी अत्यया से बने रूप ब्रजमाषा में किंचित्‌ ध्वनि परिवर्तन के साथ 
प्रयुक्त हंते हैं। करतौ, लेती आदि ( कर्ेरि वर्तमाव के) कोजो, लोनों, दीजों ( कर्मणि 
प्रयोग में ) करनह्वार, देनहार, भूतनिष्ठा के रूप कीधों दीधों के स्थान पर कोयो दियो वाले 
रूप, कला के करि, ले, दे, क्रियार्थक सश्ञा में करिवा, लेवा के स्थान पर करियो, लेवो 
देयो आदि तथा तवत्‌ के करिवो, लेवो, देवों रूप ब्रज में अत्यन्त प्रचलित हैं । | 
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१--प्राचीन बज्ञ में संमवतः तीन लिंग होते थे । ग्रियर्सन ने नपुसक छिंग के प्रयोग 
लक्षित किये ये । उनके मवानुसार ह्ियार्थ बोधक सज्ञा ( 000702 ) का लिग मूहत. 
नपुसक था । सोना का नपुसक रूप उन्होंने 'सोनों' बताया | “अपना घन' मे अपनों को भी 
उन्होंने नपुसक द्वी माना । सम्रामर्सिद बालशिज्ञा के प्रथम प्रक्रम में लिग-विचार करते हुए 
लिखते ईं--- 


डिगु तीन । पुलिंगु स्री लिंगु, नपुंतक लग । भल पुलिंगु, भरी 
स्लौलिंग । मछ नपुसक लिंगु । 


यहाँ भी नपुछक लिंग की सूचना अनुस्वार से ही मिलती है जैसा उपयुक्त रूप सोनों 
या अपनों में । उक्ति व्यक्ति के लेखक भी तोन लिंग का द्वोना मानते हैं | लगता है कि यह 
नियम बाद में अत्यन्त अनावश्यक दोने के कारण छोड दिया गया । 


२--१४ वीं शती तक के किसी पिंगल या श्रपश्नश के गअ्थ में निम्नलिखित क्रिया 
विशेषणों का पता नहीं चर्ता जो ब्जजमापा में पर्याव् सख्या में प्राप्त हते हैं और जिनका 
सक्ेत औत्तिक ग्रथों में पहली बार मिल्ठा है दू >लीं : 


उपरि छू ८5ऊपर तक, उक्ति रत्नाकर पृ० ४६ 
ऐठि छू न्‍्नीचे तक + #% 9$ 
तउ >तौ : तौ तर्दि उक्ति र्नाकर 7१० ५६ 


३--रचनात्मक कृदादि पत्ययों का सक्तित विवरण नीचे दिया जाता है | 
(१) करतड, लेवड, देतड इत्पादौ कर्तरि वर्तमाने शक्वृडानशौ 
(२) कीजतठ, लीजतउ, लीजतउ इत्यादों कर्मएपानश 
(२) करणझ्ार, लेणहार देणहार इत्यादौ बतमाने बुण तृची 
(४) कीधड, दीधठ, लीघउ इत्यादी अतीते निष्ठा क्वमुकानी च 
(५) करीड, लेउ, देउ इत्यादौ क्त्रा 
(६) करिवा, लेत्रा, देवा, इत्यादौ तुम्‌ 
(७) करिवउ, लेवड, देवउ इत्यादी कर्मणि ततानीयो 
(८) करणझार, लेणद्वार इत्यादौ भविष्यति काले प॒मुन्‌ 


ऊपर के सभी प्रत्यया से बने रूप ब्रजभाषा में किंचित्‌ ध्वनि परिवर्तन के साथ 
प्रयुक्त होते हैं। करतौ, लेती श्रादि ( कत्तेरि वर्तमान के) कौजो, लीजो, दीजों ( कर्मणि 
प्रयोग में ) करनद्वार, देनद्वार, भूतनिष्ठा करे रूप कीथो दीघो के रुथान पर कोयो दियो वाले 
रूप, कला के करि, ले, दे, नियार्थक सज्ञा में करिवा, लेवा के स्थान पर करियो, लेबो, 
देयो आदि तथा त-पत्‌ के करिवो, लेबो, देवो रूप बम में अत्यन्त प्रचलित हैं। 





१. लिग्वस्टिक सर्वे आफ इंडिया, खण्ड ३, भाग १, पु० ७७ 
२. बालशिक्षा सज्ञा प्रक्रम, प्राचीन गुजराती गद्य सदभं, पु० २०७ 


ब्रममाषा का निर्माण 
औक्तिक से परिनिषछ्ठित तक 


| ब्ि० सं० १४०००१६०० ] 


6 १५७, अटछाप के कवियों की बजमावा के माधये सोधठय और अभिःयक्तिकीशल 
को देसकर इस माषा-सादित्य के विद्वानों ने प्रायः आश्चर्य प्रकट किया है। इस आश्चय 
के मूल में यह धारणा रही है कि इतनी मुब्यवत्यित सापरा को प्रादुर्भाव इतने आकस्मिक रूप 
से कैमे हुआ। चूर ऊे साहिय को आकश्मिक मानने वाले विद्वार्ना के विचारों की ओर इम 
थरास्तापिक' में ही सरेत कर सुे हैं। यह सत्य है हि हिन्दी साहित्य रे संपूर्ण इविद्ास पर 
विचार करते समय पूर और उनझी पृष्ठभूमि की समस्या को उतना मंइत्न नहों दिया जा सकता 
था, इमोलिए, केवल कुतृदल व्यक्त करके द्वी सतोष कर लिया गया क्योंकि अब्बड दो इस 
बुतहल को शान्त करने के लिए. कोई समुचित आधार न था, सू: के पहले की अजमापा-काव्य 
परपरा अत्यत विश््वन्ति और मग्नप्राय थी, दूसरे १४००से१६०० विक्रमी का जो भी साहितय 
प्रास था, उसको मापा पर सुय्यवस्थित तरीके से विचार भी नहीं किय्रा गया । श्राचायं रामचन्द्र 
शुक्व ने अपने दिन्‍्दी साहित्य के इतिद्वात में विभिन्न घारओ का सादित्विक्त और सैद्धान्तिक 
दृष्टि से नितना सूदृम विश्लेषण किया, उतना हो मित्र भिन्न घाराओ के कवियों द्वारा स्वीकृत 
भाषा का विश्लेषण मी उनका उद्देश्य रदा | यह बात दूसरी है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए, उनके पास प्यादा अयकाश ओर स्थरू न था, किन्तु १४००से१६०० तक के हिन्दो 
साहित्य की सयांधिक महत्त्वपूर्ण और विशिष्ट निर्गुण सन्त घारा के सहित्य के प्रति, उनके द्वद्य 
में स्पष्टत बहुत उत्साह नहीं था, पैसे ही उसकी मापा के प्रति भी बहुत आकर्षण नहीं दिखाया 


गया। सन्‍्तों की साए। को 'सथुदबटी' नाम देवर शुक्ल जी आगे बढ़ गए) वही कुछ विस्तार 
१७ 


ब्रममाषा का निर्माण 
जीक्तिक से परिनिष्ठित तक 


( ब्रि० सें० १४००-०१६०० ] 


8 १४७, अश्छाप के बवियो की बअजभाषा के साधु सोष्ठर और अमियक्तिकीशल 
को देसकर इस भाषा-साहित्य के विद्वानों ने प्रायः आश्चर्य प्रकट किया है। इस आश्चर्य 
के मूठ में यह धारणा रही है कि इतनी सुब्यवस्यित भाषा का परादुर्माव इतने आकस्मिक रूप 
से कैसे हुआ | धूर के साहित्य का आकरिमिऊ मानने वाले विद्वा्ना फे विचारों की ओर इम 
धआस्तापिक में ही सरेत कर चुके हैं। यह सत्य है फ़ि हिन्दी सादित्य गे संपूर्ण इतिद्ास पर 
विचार करते रामय सूर और उनझो पृष्ठभूमि की समस्या को उत्तना मद्त्व नहों दिया जा सस्ता 
था, इमीडिए, केवछ दुतृदल व्यक्त करके द्वी सतोष कर लिया गया क्‍योंकि अव्बल तो इस 
झुतहुल को शव करले के लिए. कोई समुल्दित आधार न था, खूर के पहले को धहजमाप(-काव्य 
परपरा अत्यत विश्वद्डश्ति और भग्नप्राय थी, दूसरे १४००से१६०० बिक्री का जो मी साहित्य 
प्रात्त था, उसको मापा पर सुन्यवस्थित तरीके से विचार भी नहीं किया गया। झांचाय रामचन्दर 
शुक्क ने अपने दिन्दी साहित्य के इतिहास में प्रिभिन्न धाराओं का सादित्यिक और सैद्धान्तिक 


दृष्टि से नितना सू्म विश्लेषण किया, उतना हो मिनर भिन्न धाराओं के कवियों द्वारा स्वीकृत 
भाषा का विश्लेषण मी उनका उद्देश्य रहा | यह बात दूसरी है कि इस उद्देश्य की पूर्ति फे 
लिए, उनके पास ज्यादा अपकाश और स्थर न था, किन्तु १४००से१६०० तक के ह्न्दो 
साहित्य की सर्याधिक महत्वपूर्ण और विशिष्ट निर्गुण सन्त घारा के सहित्य के प्रति, उनके द्वदय 


में स्पट्ठत बहुत उत्साद नहीं था, पैसे ही उसी भाषा ऊे प्रति भी बहुत आकर्षण नहीं दिखाया 


गया | सन्‍्तों की साथ के 'सघुबक्टी! नाम देकर शुक्ल जी आगे चढ़ शण। कहीं कुछ विस्तार 
१७ 


अदलादश का निर्माण घ३; 


मारत में छा गयो यो, इसमें बहुत बाद तक ऋातय रचना इंदी रही। 

धंश मास्क जैसे अन्य इसमें लिखे गए, डिन्ते यह स्वमान्य साहित-मापा आ स्थान खो 
जुकी थी। दस प्रझर दिचारणीर केदड टीन मापाएं इच जाती है, तयाुयित उुउुक्ष्कडी, 
पूरवी और ब्रज । 

६ १०२ _ 'पूरद्ी! शब्द को लेक्षर इचछु विद्वानों ने बहुत सींच-तान वी है। पूरदी का अर्थ 
मेजपुरी या या अवधी या झुछ और इस पर निर्याउक दंग से विचार नहीं हो उक्त हे । इछु 
लोग 'पू्खी! का आध्यात्मिक अर्थ करते ई। भरी परशुराम चत॒रेंदी 'पूरत्री' के बारे में चिसते 
है कि पूएव दिशा दाय उस मौलिऋ स्थिते (?) को ओर सक्षेत झिए्टा गया है जिसमें बंखात्या 
अर परमात्दा के बीच किठी प्रकार के ऊन्दर को अुनूति नरी रहठो। अठझव कई सादर 
की ऊरर उद्घृत साखी का अर्य ऋआष्यत्निक्त हृश्चित के अनुस्यर हो छगाना सर्मान्दीन 
होगा । झदौर के शब्द हैं--बोली हमारी पूरे की। पूर्व की होडी! का आष्यपीनक अर्थ उंस्ठ 
हो सका है, कर्यात्‌ पूरआछ के लेगों ऋषियें या स्व पसमात्ला को। दीकगआरो ने मी 
ऐज्ा अयथ॑ क्या है। हाँशाहि रस आधात्मिक इृशिछेम सा प्रतिशदन ढरते हुए मी 
चतुर्वेदी थी ने कदीर की मापा में अवधी-ठस्तों के सखोव-दीन बाय प्रयत्न किप्रा है। मुन्दे 
लगठा है कि पूरी! शब्द कपर ने बान बूक कर पदाँरी! या पश्चिमी से अपनी मापा 
की मिन्नत्य सूचित करने के दिए प्रदुत्त झिया। पूरी शब्द परिचर्मा का उापेद्य है, दो 
इस बात ढो खूचना देटा है हि हिन्दी प्रदेश में दोनों पचमर को माफयें प्रचछित थो | पूरदों 
वा अय साधार्यतः वही है जो पूरी इिस्दी व्थ है। कवीस्थन माष्तरा के दम मेत्री छे प्रति 
अधिक रुचेत मले ह न देह बन त्व्था्ीन सन्तों द्वार प्रयुद्ध बबसापा और छडो 
बोली से झपनी निद्बी चोली का मेद दो वे पइचानते ही सहे होंगे] रुम्मदवः ऋदीर ने उर्ड- 
मान्च झाप्रा यरनी अृद्ध में ऊपने पूरदी प्रयोगों का सूशीकरण कस्ते हुए स्वीचझर किए" कि 
पूर्द का होने के आरण अरनी माषा पर्स! झा दुद्च प्रमाव मो आ गए है। वैसे कुकर के 
कुईं एद मोजपुरी दया अवरधी में री दिखाई पढते हैं। रचैनी की मापा में ऋचषी आ पमाप 
सष्ट है। बढ़े चौपाई में डिल्ी अबद्ी रचनाओं रा करीर के समंदर तहु का प्रचार हो 
चुके था। न्रिकचन्दा, हसिचिरितरों दैठे ऋान्य अन्य डिस्दे जा चुके थे और उनका क्पप्ती 
प्रचार था । पूरे का व्यय मेंजजपुरी ही है। बिल पढें में मोजपुरसपर्ेण हैं दे झिठते फ्राचीर 
है, यह झइना कठिन ही है। इीजक में ही यह अधिक निल्‍ता है। दीडऊ सजदवी उठपच्सी 
में घनौदी ( छुपण ) झूठ से प्रथन प्रचलित हुआ | ऐड कुद् विद्वानों वा मत है। 


३ १६६०. ठप्रऋयित सघुझडी और ब्रब पर इन साय-साय विचार करें दे; स्टंद 
सनचीन होंग्ा। खड़ी बेली और हब के उद्गम, दिझ्त और पास्लरेक सूम्बन्थों पर बरत 
विवाद हुआ है। परिष्यमतः इनड दिमिहता को उचित से ड्यदा मद छिया गत ब्यैर 
सप्दी शताब्दी के अस्त में इनके उमयंकों में आरीवाद वियाद मो. हुआ। खड़ी देली और 
अब देंजनों ही पई'सी बोलियोँ हैं इसलिए इनमें समझ ज्यादा है, विमिद्रता कम | टनों के 


के 
नाप ज्कै विदा से न्न्टों हे अमिडान उपयुक्त हि आर 
उंदुान आप दिशठ के कोट सा उदी अमिडान उपयुच्द कथन की सचठा पनातिद कग्त् है | 








$. कईर सादेय को परख, संदत्‌ २७ ३१ , ए० २३० 


ध्रजसादा दा निर्माण १३३ 


स्थानगत सबंध नहीं मादूम हो पाया है लेकिन समदत इनझऋा निर्माण राजस्थान ओर ब्रज के 
उत्तरी भाग में पत्माद्र वे एाप्त वाले प्रदेश में हुआ होगा | खदी बोडो को आशगनन्‍्त प्रदृत्त 
का मूछ कारण प्रजाबी प्रमात्र ही है। इस अनुमान का कारण पजाबी मादा को था कारान्त 
प्रशति बडी जा सकती है |डॉ० चाठु्ए ने डिखा है कि कसी कारणवश हिल्‍्नी में विकसेत 
नई भाषा ( खडी शोक ) पर प्रजाबी बागरू घनपद ौिन्‍्दुस्तानी का समिलियत प्रभात पड़ा प्रतीत 
इंता दै।' चादु््या ने खडी बेची में दि व्यमन-ततुरक्षा को भी पत्ादो प्रभाव ही माना है। 
यही नहीं खड़ी बेली के उच्च'रण पर मी पद्धारी का घेर प्रभाव दिखाई पडता है। ब्रजञमापोां 
अपनी परपरण को चुरक्धित रखकर स्वाभाविक दग से विकमित हुई, शौरसेनी अप्श्नश को कई 
प्रवत्तिणें सामान्य दतंमान के तिडन्त रूप सविमत्तिक पद ( खड़ी होडी में फेद३ परत युक्त 
होते ई ) यथा घरहिं, द्वारे, मधुपुरिद्दें आदि, ध्यद्ादित्व की सरलता की आए मुझाब, उ 
कारान्त किया और सश तथा विशेषण रूप झा ब्बमादा ने ज्यों का तोों ग्रहण क्या इसके 
विररीव एजाही फे प्रमाव के करण सडी बेल में किया रूपों, विमत्तियों तथा उच्चारण में कई 
तरइ के नधीव परिवर्तन उपत्पित हुए | 
$ १६२ खडी दंली फे इसी प्रारम्मिक रूप को जिसमें आउज्नश के बीज डिन्‍्दु भी 
वर्तमान ये और जे। राजरणनी और पडा प्रभावों के मो समेटे हुई थो, और दिल्‍ल्ले के 
आस-पास को चोली होने के कारण जिसे मुसलमानी काल में बहुत प्रचार और प्रेत्नाइन 
मिण, सतों ने अपनाया था ताकि वे इस चहु प्रचारित भाषा के माध्यम से अरने सरेशों को 
दूर तक पहुँचा सकें | 
डी बेल के इस आकस्मिक उदय की पृष्ठन्‌मि में भाषा का स्वाभाविक विकास तथा 
जनता के साल्टतिक उद्देश्यों की पूर्ति की आकोदा नहीं यो | बल्कि इसके विकास के पोछे बई 
प्रकार के राजनैतिक और सामरिक करण ये । खडी रोची हिन्दी १६ वीं शताब्दी तह भेंदारों 
की ही भाषा समक्ती जाती थी। खुसरों ने एक स्थान पर हिन्दी मापा को बडी प्रशता 
को है। अपनी 'आशिश्यो नामक इृति में खुसरों ने ल्खिा द।: यह मेरो गलती थी 
क्योंकि यदि इस पर ठीक तरीके से दिचार किया जाये तो मादम होगा कि हिन्दी पाससी 
से किस्ती प्रद्नार दीन नहीं है, वह भाषाओं की मलकां अरबा से थोड़ी होन ल्ग सकती है पर 
राय और रूप में थो जवान चलती है वह हिन्दीसे शेन है।' जाहिर है कि खुसरो को 
हिन्दी सधुक्कडी सड़ी बोली महीं थो। उसका स्पष्ट मतलब बडभाषा या असप्रश से था क्यो 
हि मासतीय सात्टृति परपणा का दिस इसी भाषा में हा रहा था। सुत्रे के इस झयन को इृ्धि 
में रखकर डा> सैयर मदीउद्दोन कादरी ने लिखा कि “यह वह जमाना है जत्र कि दिन्द'स्तान 
के हर हिस्से में अजीमुश्शान लासानी इन्क्लिशत हो रहे थे और नई जशने आलपें दें 
+आ रहो थीं। झुनाचे खुभरे ने भी इन तन्दोडेयों की तरप इशारा किया है और पज्ञाद 
में और देइली के झ्तराफ़ व अकनाप जो बेतिया उस वक्त मुरब॒ज यीं उनके मुज्तल्फि नाम 
गिनाए हैं। इनकी जदान (छुसये की) अबमापा से निच्ती जुच्वी है। यह यहोन के साथ 
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स्थानगत सबंध नहीं मादूम हो पाया है लेकिन समवत इनका निर्माण राजस्थान ओर प्रज॑ छे 
उत्तरी भाग में प्रजाब के पास वाले प्रदेश में हुआ होगा । खदी बोरो को आगन्त प्रदृत्ति 
का मूठ कारण पजाजी प्रमात्र ह है । इस अनुमान का कारण पजादी मारा की आ कारान्त 
प्रशति कशी जा सकती है |डा०> चादुप्या ने डिला है कि कसी कारणदश हिल्‍्नी में विकसेत 
नई भाण ( खडी डोच्ये ) पर पजादी बरागरू जनपद हिन्दुस्तानी का समिड्ति प्रभाव पडा प्रतीत 
हँता दे ।' चादु्ज्यां ने खडी बोडी में दित्व व्यजन-सुरक्षा को भी पत्ञादी प्रभाव ही माना है। 
यही नहीं खड़ी बेल्गे के उच्चारण पर भो पद्षाव्री का घोर प्रभाव दिखाई पडता है। ब्रममापा 
अरनी परपर नो उुरछ्धित रखकर घ्वाभाविक दग से विकसित हुई, शोसरसेनी अपक्रश को कई 
प्रवृत्तियों सामान्य वतमान के तिडन्त रूप संविमक्तिक पद ( खड़ी डोडी में फेदर परसगं युक्त 
होते हं ) यथा घराहिं, दारे, मधुपुरिददिं आरटि, ब्यजदित्व की सरलता की आर अुकाब, उ 
कारान्त किया ओर सश् तथा विशेषण रूप का ब्रथमापा ने ज्यों का त्यों ग्रहण क्या इसके 
विपरीत एजाडी के प्रमाव के ऋारण सडो जेल में किया रूपों, विभक्तियों तथा उद्दारण में कई 
तरह के नवीन परिवर्तन उपस्थित हुए | 


8१६२ खडी देली के इसी प्रारम्भिक रूप को जिसमें अमश्नश के सीज विलु भी 
ब्तमान ये और जो राजस्थानी और पडादी प्रभावों को मो समेटे हुई थो, और दिल्ली के 
आसन्पाम की चोली होने के कारण जिसे मुसलमानी काल में बहुत प्रचार और प्रोत्नाइन 
मिच, सतों ने अरनाया था ताकि वे इस बहु प्रचारित माधा के साध्यम से अरने सदेशों को 
डूर तक पहुँचा सके | 

खडी बोली के इस आकस्मिक उदय की पृष्ठनृमि में भाषा का स्वामारिझ विकास तथा 
जनता के साल्टरतिक उद्देश्यों की पूर्ति की आकोद्ा नहीं थो | चल्कि इसके विकास के पोछे कई 
प्रकर के राजनेतिक और सामरिक करण ये। खड़ी रोने हिन्दी १६ यों शतानदी तऊ गैंवारों 
वी ही! मापा समझो जाती थी। खुसरों ने एक स्थान पर हिन्दी भ्राधा कौ च्रडी प्रशता 
की है। झपनी आशिक नामक कृति में खुर्तरों ने ल्छा है: यह भेरो गलती थी 
क्येंकि यदि इसपर ठीक तरीके से विचार किया जाये तो माद्म होगा कि हिन्दी पारसी 
से किसी प्र्चर दीन नहीं है, बद भाषाओं की मलका अरबा से थोड़ी होन लग रसक्‍्ती है पर 
राय और रूप में थो जवान चलती है पह इिन्दीसे शौन है।' बाहिर है है खुसरो को 
हिन्दी सधुक्कंडी खडो बोछो नहीं थी । उसझा स्पष्ट मतऊगे बजमापा या अरध्रश से था क्यों 
कि भारतीय साल्टति परपण का दिक्नास इसी भाषा में हा रहा था। सुध्षरे के इस कथन को दृष्टि 
में ए्खकर डा> सैयद महीउद्दोन काइरी ने लिखा कि “यह वह जमाना है जब कि दिन्द'स्तान 
के हर हिस्से में अजीमुश्शान लासानी इन्क्निदत हो रहे थे और मई जद्ाने व्याल्में चुजूद 
में आ रहो थीं। झुनाचे खुमरे ने भी इन दब्दोकेपों की तरप इशारा स्पा है और पद्माब 
में और देइली के अतराफ व अऊनाप जो े लिपाँ उस वक्त मुरबज थीं उनके प्ुुख्तलिफ भाम 
गिनाएं हैं। इनकी जश्न (खुसये की) अबमाषा से मिच्ठी जुच्ती है। यह यक्नोन के साथ 
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ई॥ रुथा एबं सीर को भी इसी रेखते वा उस्ताद कद्दा है। रेखता का ही एक रूप दक्षिण में 
दक्खिनी हिन्दी के नाम से मशहूर हुआ। दक्लिनी का पुयना कवि ख्वाजा बन्दानवाज 
मैसूदराज मुहम्मद हुसेनी हैं. ( १११८-१४२२ ई० ) जिन्होंने कई रचनाएँ लिखीं जिनमें 
उनकी गद्य-रचना 'मीराजुल अंशरीन' बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बहुत सी कवियों को 
रचनायें मिलती हैं मिनमें मुहम्मदउुली उुुबशा, इननिशाती, शेखसादी आदि कापी 
प्रसिद्ध हैं ।' 

६ १६३. उत्तर भारत में खड़ी बोली या शुक्ल जो के शर्मा में धुक्कडी! के 
पुराने लेसकों में गोरखनाय के कुछ पद उद्घृत किये जाते दै। गोरखनाथ के ये पद किस 
समय की रचनाएँ माने ज्ञाय, यह तय नहीं हा पाया है। वैसे गोरप का समय ७ वीं शती 
इताया जाता है ) दुछु छोग उन्हें १२ वीं शताब्दी का इताते हैं। तिल्यत में लोग इन्हें चौद 
ऐल्रज्ञालिक मानते हैं। कहा जाता है कि ये पहले शौद्ध ये डिन्तु बारदवी शताब्दी के अन्त 
में सेन वश के रिनाश के समय शोय हो गये ये। गोस्स के एक शिष्य का नाम धर्मनाथ 
था जिन्‍्द्ाने चौटहवी शताब्दी में कनफ्टे नाय सम्प्रदाय वा प्रचार कच्छु में किया | यदि 
धर्मदरास को गोरखनाथ दा साक्षात्‌ शिष्य माना जाय तो उनका भी काल १४ वो या १३ वीं 
का पू्वार्ट मानना चाहिए। गेोरखनाथ को पिद्धों की परपस में मानते हुए राहुछ साक्ृत्यावन 
उनका काल पालयशीय राजा देवपाछ के शातन-काछ ८०६ ४६ ईस्वी में निर्धारित करते हैं। 
इस प्रकार गोरखनाथ की वे नयीं शती का मानते हूँ। डा० एजारीप्साद द्विवेदी गोरेखनाथ 
का आविमाय विक्रम की दसवीं शताब्दी मे मानते हैं। डा० बटघ्याठ ने गोग्खनाथ वा 
समय सबत्‌ १०४० मात्रा है और डा० प्रकुदर उन्हें १२४७ संवत्‌ का बताते हैं। वलतुन' 
गोरखनाथ के जीवन का सही विवरण जानने के लिए कोई मी ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त 
नहीं है | जो भी हो योरतमाथ वा समय्र यदि नवों शताब्दी का माना जाय तो भी उनके 
नाम वी कही जाने थाी स्वनाओं दा समप्र १३ वीं शताब्दी से पहले नहीं माना जा सस्ता 
क्योंकि ये मापा दी दृष्टि से उतनी पुरानी नहीं मालूम होतीं। इन्हें यदि १३वीं शताब्दी का 
मानें हो भी इनका मदरय कप नहीं होता और सडो बोली के उदग्भ और विक्नस्त के अनु- 
सन्वि्तु विद्यायौं के छिए तो इनका और भी अधिक महरुव हो बाता है। 


६ १६७, गोरखनाथ को धामांणिक मानो जाने वालो रचनाओं में से जिन १३ को 
डा० बडप्वाल ने गारखवानो ( जोगेसुरी बनी भाग १ ) मे प्रकाशित किया है, उनकी मापा 
भी एक तह की महीं है। अधिकाश की मादा खडी बोली है अरय हिन्ठ उससे 'यूतों 
प्रभाव भी कम नहीं है | यह प्रभाव क्हों-कर्दी तो इतना प्रवलू है कि इसे सित्रिकर्ता का दोप 

कहकर ही नहीं यू सकेते | 


१. देखिए--इशिवता हिन्दी का गद्य और पद, लेखक श्री रा्रश्मो, हृदराबाद 
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को! तथा पएखवों मीर को मी इसी रेखते का उस्ताद कह्दा है| रेखवा का दी एक स्ण दक्िण में 
दक्खिनी हिन्दी के नाम से मशहूर हुआ। दक्लिनी का पुयना क्षि ख्वाजा बन्दानवाज 
मैयूदयज मुदम्मद हुसेनी हैं. ( १३१८-१४२२ ई० ) जिन्होंने कई रचनाएँ लिखीं जिनमें 
उनकी गद्य-रचना “मीराजुल अशरीन' बहुत महलपूर्ण है। इसके बाद चुत सी कवियों वो 
सचनायें मिलती है जिनमें मुहम्मदउली उतवशा, इतनिशाती, शेखसादी आदि कार्पी 
प्रसिद्ध हैं ।' 

६ १६३, उत्तर भारत में खडी शेल्ी या शुर्ठ भी के शब्दां में सधुक्कडी! के 
पुराने लेसकों में गोरखनाय के कुछ पद उद्धृत किये जाते है। गोरखनाथ के ये पद्‌ किस 
सम्प की रचनाएँ भाने जाये, यह तय नहीं हा पाया है। वैसे गोस्प का समय ७ वीं शी 
ब्रताया जाता है। झुछू लोग उन्हें १२ वीं शताब्दी का चताते हैं। दिऋ्बत मे लोग इन्दे चौद 
ऐमद्रज्लाल्िकि सानते हैं। वहां आता है कि ये पहले भौद्ध ये किन्तु बारहवीं शताब्दी के अन्त 
में सेन धश के रिनाश के समय शैप हो गये ये । गोरफ के एक शिष्य का नाम घर्मनाथ 
था जिन्‍्दाने चौटहदी शतारदी में कनफ्टे नाथ सम्प्रदाय का प्रचार कच्छु में किया । यदि 
भर्मदास को भ'रखनाथ का साहात्‌ शिष्य पाना जाय तो उनका भी काल १४ थीं या १३ वीं 
का पूरवार्द मानना चाहिए । गोसखनाथ को सिद्धों को परपस में मानते हुए राहुछ साइृत्यायन 
उनका वाल पाल्यशीय राजा देवपाल के शासन-कांछ ८०६ ४६ ईस्वी भें निांशित करते हैं ]' 
इस प्रकार मोरखनाथ की वे नयरीं शत्ती का मानते हँ। डा० छज़ारीग्रंसाद द्विवेदी गोरसनाथ 
का आविर्माय विक्रम वी दसवीं शताब्दी में मानते हैं। डा० बट्प्याछ भे गोस्खनाथ का 
समय सबत्‌ १०४० माना है और डा० परुहर उन्हें १२५४७ सबत्‌ का बताते हैं। बखुत' 
गोस्खनांथ के जीवन ना सही वितरण आनने के लिए कोई भी ऐविदाप्रिक सामग्री प्राद्य 
नहीं है। जो भी हो गोरखनाथ वा समय यदि नत्रों शताब्दी का माना जाय को भी उनके 
नाम की कही जाने वादी रचनाओं वा समय ११ दीं शताब्दी ते पहले नहीं माना जा सम्न्ता 
क्योंकि ये मापा की हा? से उतनी पुरानी नहीं मादूम होतीं। इन्हें यदि १३वीं शताब्दी का 
माने हो मी इनक महरर कण नहीं होता और खडो बोली के उदयम ओर विज्ञस के अनु- 
तन्पित्तु विद्यायों के लिए तो इनका और भी अधिक मदरव हो जाता है। 


6 १६४७, गोर्सनाथ को प्रामाणिक मानो जाने वाली रचनाओं में से जिन १३ को 
डा० बडस्‍्वाल ने गारखवानी ( जेगेसुरी बानी भाग १ ) मे प्रशशित किया है, उनकी भाण 
भो एक तरह की नहीं है। अधिक्रश की भाप्रा खडी बोली है अपश्य क्रिलु उसमें ध्यूवॉ! 
प्रभाव भी कम नहीं है | यई प्रभाव कहों-क्हीं हो इतना प्रवछ है कि इसे कित्िकर्ता का दोष 
कहकर ही नहीं टाछु सकते । 


१. देखिए--३शिवना हिन्दी का गय भौर पद, लेखक श्री रामशर्मा, हैदराबाद 
२. इनसाइक्कोप्रीडिया आव रेलोजत एण्ड इधिर्स, साग ६, पष्ठ ३३४ 

३, इनसाइक्लोपीडिया मिशनिका, ए० ३२४-३३० है 

४, हिन्दी काव्यघारा, ए० ६७६ 

७५, नाय सम्पदाय, पृ० ६६ 


बजभाषा का निर्माण १३8७ 


नहीं था | गोरखनाथ के ब्रजमाषा पद इस बात दा सकेत करते ई कि पदों के लिए ब्रजभाषा 
का ही प्रयोग होता था | सतों की बाणियों को भाषा का अध्ययन करने पर मादम होता है कि 
ये कदि क्रान्दिकरी ओजस्वी उपदेशों, रूढ़ि-सडन, पासड विरेध या उसी प्रकार के अन्य 
परपरा-प्रयित विचारों का विच्छेद करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते थे वह नवोदित 
खड़ी बाली यी, किन्तु अपने साधना के सहज विचारों, गगात्मक उपदेशोतया निजी अनुमूतियों 
की बात पद शैली को ब्रजमाषा में करते ये | रेख़ता या पड़ी बोली शैली में बाद में कुछ पंद 
मी लिखे गए, हिन्हू पदों की मूल भाषा अज ही रही ! 

8 १६५४. गोरवनाथ की दी तरह उनके गुर कदे जाने वाले मस्सेन्द्र नाथ जी का भी 
समय विवाद का ही विषय है। उनकी रचनाओं का भी झुछ पता नहों चलता । तिज्बती खोतों 
से आ्लत्त पिद्धो की नामायलो में शुरुओं के नाम दिए हुए हैं। मत्ल्वेन्द्रनाथ को लछुईपा और 
मीननाय भी कहा गया है | डा० कल्पाणी मतन्लिक इन तीनों नामों को एक व्यक्ति से सब्रद्ध 
बताती है।' मत्स्येन्द्रगाथ का समय दसवीं शताब्दी के पूर्व ही माना जाता है ब्रिन्ठु उनकी 
प्रात्त स्वनाओं की भाषा को १३ वीं १४ थों के पहले की नहीं माना जा सकता । डा० वागची 
ने मस्थेद्ध के कोल ज्ञान निरजन नामक प्रस्थ का सपादन किया है जिसका रचनावांलछ 
११ वीं शताब्दी बताया गया है। सिद्ध सिद्धान्व पद्धति! भें डा० मन्लिक ने मस्म्ेस्द्रनाय के दो 
पुराने पद उद्धृत किये हैं | जो उन्होंने जोधपुर को किसी प्रति में प्राप्त किए. थे। इन दो पदों 
में ते एक पूर्णतः व्रजमाषा वा ही है। 


राग घनाबरी 


पखेरू ऊडिसों आय लीयो वोसराम 

ज्यों ज्यों नर स्वार्थ फरै कोई ने सजायो काम ॥। टेक ॥ 

जल क्‌ चाहे माचुली धन रू चाहे मोर 

सेवन चादे राम रू उयों चितवत्त चन्‍द चकोर ॥ १ ॥ 

यो स्वार्थ को सेवडो स्वार्थ छोडि न जाय 

जब गोविंद किरपा करी ऋहारो मन थो समायो भाय ॥ २ ॥ 
जोगी सोई जाणीये जग तें रहे उदास । 

तत निरजण पाइय कईे महुन्दर नाथ ॥ ३ ॥ 


ह मस्तेद्धनाय के साथ ही इस पुस्तक में चएंरी नाय तथा भरथरी के हिन्दी पद भी 
दैये हुए हैं, _किन्दु इनकी भाषा बहीं मिश्रित पचमेल यानी रेझ्ता है। डा० मल्डिक 
ने इस ग्रस्थ में गोरखनाथ के नाम से सदद्ध एक गोस्त उपनिषद्‌ भरकाशित कराया है जिसकी 
भाषा शुद्ध ब्रजभाषा और काफी पुष्ठ और परिमार्जित मजभाषा कह्दी ना सकतो है। गोरख 
उपनिषद्‌ की प्रतिक्ेषि जोधपुर की दी किसी प्रति से की गई। जिस प्रति से यह अश लिया 
गया है यह सवत्‌ २००२ की है बिसे किसी श्री बाबराम साधु ने तैयार की थी। मूल प्रति 
का इछ पता नहीं चढता। लेखिका ने गोरख उपनिषद्‌ की भाषा को राजस्थानी और 








3. प्लिद्ध सिद्धान्त पद्धदि, कह्थाणो मद्विक, पूता, ३६५४ » ए० १७-१६ 
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बजभाषा का निर्माण १३६७ 


नहीं था | गोरखनाथ के श्रजमाषरा पद इस बात का सकेत करते हूं कि पदों के लिए ब्रजभाषा 
का ही प्रयोग होता था | सर्तों की बाणियों की भाषा का अध्ययन करने पर मादूम होता है कि 
ये कवि क्रान्दिकरी ओजस्वी उपदेशों, रूदि-सडइन, पाखड विशेध या उसी प्रकार के अस्य 
परपरा-प्रथित विचारों का विच्छेद करने के लिए जिस भाधा का प्रयोग करते थे वह नवोदित 
खड़ी बोली यी, किन्तु अपने साघना के सहज विचारों, रागात्मक उपदेशों तथा निजी अनुमूतियों 
को बात पद शैली की बजमाषा में करते ये | रेख़ता या पडी बोली शैली में बाद में कुछ पद 
भी लिखे गए, किन्तु पदों की मूल भाषा ब्रन्ञ ही रही । 

$ १६४. गोरखनाथ की ही तरद उनके गुरु कदे जाने बाले मस्स्येन्द्र नाथ जी का भी 
समव विवाद का ही विधय है। उनकी रचनाओं का भी कुछ पता नहीं चलता । तिब्बती स्रोतों 
से प्राप्त पिद्धो की नामायलो में गुरुओं के नाम दिए हुए ईं। मत्त्येन्रनाथ को लुईपा और 
मीननाथ भी कहा गया है | डा० बल्याणी मल्लिक इन तीनों नामों को एक व्यक्ति से सबद्ध 
चताती दैं।* मत्स्येन्द्रभाथ का समय दसवीं शताब्दी के धूव है माना जावा है किन्तु उनकी 
प्रात्त रचनाओं की भाषा को १३ वीं १४ पों के पहले की नहीं भ्राना जा सकता । ड० वागची 
ने मस्सेन्द्र के कोल ज्ञान निरनन नामक ग्रन्थ का संपादन किया है जिसका रचनावाछ 
११ वीं शताब्दी बताया गया है। 'सिद्ध सिद्धान्त पद्धति' भें डा० मल्निक ने मस्मेस्द्रनाथ के दो 
पुराने पद उद्धृत किये हैं | जो उन्होंने नोघपुर को किसी प्रति से प्राप्त किए. थरे॥ इन दो पदों 
में तो एक पूर्णतः त्रजमापा पा ही है | 


राग धनावरी 


पसखेरू ऊडिसी आय लीयो वोीसराम 

इयो ब्यो नर स्वारथ करे कोई न सजायो कामस ॥ टेक ॥ 

जल क्‌ चाहे माचुली घण कू चाहे मोर 

सेवन चादे राम रू ज्यों चितवत्त चन्द चक्कोर ॥ १ ॥ 

यो स्वार्थ को सेवडो स्वारथ छोडि न जाय 

जब गोदिंद किरपा करी महारो मन थो समायो झाय ॥ २ ॥। 

जोगी सोई जाणीये जग तें रहे उदास | 

तत निरजण पाइयथ कद मछुन्दर नाथ ॥ ३ ॥ 

मत्स्वेन्धनाथ के साथ ही इस पुस्तक में चपरी नाय तथा भरथरी के हिन्दी पद भी 

दिये हुए हैं, किन्तु इनकी माषा वहीं मिश्रित पचमेल यानी रेख्ता है। डा० सल्लिक 
ने इस ग्रस्थ में गॉप्लनाथ के नाम से सझद्ध एक गोरुख उपनिधद्‌ प्रकाशित कराया है मिसकी 
भाषा शुद्ध ब्रजमापा और कापी प्रुष्ट और परिमार्जित अजभाषा कही जा सकती है। गोरख 
उपनिषद्‌ की प्रतिलिपि जोधपुर की ही किसी प्रति से की गई। जिस प्रति से यह अश लिया 
गया है बह सवत्‌ २००२ की है जिसे किसी श्री बलराम साधु ने तैयार की थी। मूल प्रति 
का कुछ पता नहीं चडता। लेखिका ने गोरख उपनिषद्‌ की भाषा को शाजस्थानी और 





१. सिद्ध सिद्धान्त पद्धति, कर्याणी मद्विक, पूना, १६७४ » ४० १७-१६ 
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बरजभाषा का निर्माण १३६ 


और भाषा के विपय में प्रचलित समी स्थापनाओं को किसी स्वतन्न चिन्तन का परिणाम 
मानकर रूदा हीं उद्दी निष्फ्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता । और सत्र अपने चिन्तन से निकाले 
हुए सही निष्कर्ष को इस तरह रखते ई इसका ( गल्त निष्कर्ष का ) सबसे बडा उदाइरण 
है हिन्दी की मध्यशादीन काव्य मापा का ब्रजमाघा नामकरण और सोलइवॉ-सत्रइवी शतान्दी 
के पहले के काय्य प्रन्थों में डिसो वाल्वनिक अनमांपा की खोज |” पभमध्यदेशीयव मापा! नामक 
पुष्तक में लेखक ने और मो कई निष्कर्ष निद्ाले हैं जिन पर आगे पिचार करेंगे । यह 
इमारा निवेदन इतना ही है कि खडी चोली और ब्वज के विक्षस पर टीक दंग से विचार होना 
चाहिए । ब्रजमापा खडी बोली के आरम्मश्ल से उसके कुछु पहले से हो एक अटूट शुखल 
में विकसित होती आ रही है। इस भाषा के बह॒त से पद सन्‍्तों को वाणियों के रूप में सकलित 
हैं, जो इसकी शक्ति और विक्नसावस्या के खूचक हैं। बअजमापा कोई दाल्पनिक वस्तु नहीं 
है, वह शौरसेनी भाषाओं की परम्रया ढी उचराधिक्ारिणी और श१श्वीं शठी से १८वीं शो 
तक के वाल वी सर्वश्रेष्ठ काव्यमापा के रूप में स्वीकृत तथा सास्क्ृतिक विचारों दा पभ्वछ माध्यम 
रही है। 


ह १६७. बजमाषा में पदरचना का आरम्म क्‍्य से हुआ, यद्द कइना कठिन है। 
पद-शैंली का प्रयोग निगुंणिये सन्‍्हों मे तो किया ही, बाद के वैष्णय मक्त कवियों की रचनाओं 
में तो यद प्रमुख काय प्रकार ही हो गया । वस्तुतः बजमाषा के गेय पदों का प्रचणन १२ वो 
१३ वीं शताब्दी में ही हो गया था, ययात्रे इसका बोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिठ्ता डिस्तु 
प्राकुतपंगठम्‌ की रचनाओं, १३ दीं शतो के खुसगे, गोग़ल नायक आदि समीतजञ कवियों 
के गेय पदों के आधार पर थट्ट घारणा पुष्ठ होती है। व्येक भाषाओं में आरम्मिक साहित्य 
प्रायः लोग गीतों के दंग का ही होता है । देशी भाषा के संगीत को चर्चा तो बृहददेशी के 
लेखक ने ७ वीं शी में ही की थी । 


भदलावालगोपालेः द्वितिपालेनियेच्दया 
गीयते सानुरागेण स्वदेशे देशि रुच्यसे 


्ध 


१२वीं शी में सामन्ती दराारों में संगीत का बडा मान था और राजपूत रजयाड़ों का देशी 
भाषा प्रेम मो विख्यात है ही, फ़िर देशी भाषा के माध्यम से सगीत के आनन्दोपभोग के शिए 
गेयपदों की स्वना अवश्य हुईं होगो। खुसरों की पूरी रचनाएँ प्राप्त नहों होवो, वही हाल 
गोपाल नायक को रचनाओं वा है किन्तु इनके छिट पुर जो पद मिलते हैं वे इस बात के 
प्रमाण हैं कि ब््ञ भाषा में १३ वीं शताब्दी में पद छिखे जाते थे | नाथों की वाणियों में भी 
इस तरद के गेय पद मिलते हैं। गोरण वाणो में बहुत से ऐसे पद दिये हुए हैं, जो गेय हैं 
शाणग-रगिनी सम्मिलित नाथों के दाद सन्‍्तों ने इस कार के बहुत से थरेष्ठ कोडि फे पद लिखे ] 
१४६२ विज्रमी में व्वाडियर के विष्णुदास के पद प्रजमापा के अमूल्य निधि हैं। ब्रजमापा के 


गेय पदों का जादू सुदूर पूरव में असम के शंक्रदेद (दे० ६ ४२७-४८) से लेकर पश्चिम 
गुजरात के कवियों पर छा गया था । 





१. इरिंहर निदासत द्विवेदी, मध्यदेशोय भाषा, यृ० ७० 


सजभापा का निर्माण पृश्ह 


और भाषा के विपय में प्रचलित समो स्थापनाओं को किसी स्वतन्न चिन्तन का परिणास 
सानकर रुदा हीं सही निष्फर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता ।” और तब अपने चिन्तन से निकाले 
हुए सही निष्कर्ष को इस तरह रखते हैं. 'इसका ( गलत निष्क्प का ) सबसे बडा उदाइरण 
है हिन्दी की मध्यकझ्ठीन काव्य मापा का ब्रजमापा नामकरण और सोलहवॉ-सबरहयों शताब्दी 
के पहले के काय्प ग्रन्थों में किसी काल्यनिक बजमाया की खोज ।” ध्मध्यदेशीय सापा! नामक 
पुस्तक में लेखक ने और मी कई निष्कर्ष निकाले हैं जिन पर आगे उिचार करेंगे। यहाँ 
हमारा निवेदन इतना ही है कि खडी नोली और ब्रज के विद्यास पर टीक़ दंग से विचार होना 
चाहिए | ब्रजमापा खडी बोली के आरम्मकछ ते उसके कुछु पहले से हो एक भटटूट श्वखला 
में विजस्तित होती आ रही है । इस भाषा के बहुत से पद सन्तों की वाणियों के रूप में सक्लिति 
हैं, जो इसकी शक्ति और विज्ञसावस्था के खूचक हैं। बजमापा कोई वाल्पनिक वस्तु नहीं 
है, वह शौरसेनी साप्राओं की परम्रया की उचराधिज्ारिणी और श्श्वीं शठी से १८वीं शी 
तक के काल की सर्वश्रेष्ठ काव्यमापा के रुप में स्वीकृत तथा सास्कृतिक विचारों का प्रचरल माध्यम 
रही है। 


8 १६७. अजमापषा में पद-रचना का आरम्म कब से हुआ, यह कहना कठिन है। 
पद-शीछी का प्रशेग निरगुशिये सन्तों मे तो किया ही, बाद के वैष्णय भक्त कवियों की स्चनाओं 
में तो यह प्रमुख काय प्रदार ही हो गया । बस्ठुतः ब्रजमापा फे गेय पदों का प्रचन १२ वीं 
र३ वीं शताब्दी में ही हो गया था, ययप्रि इसका कोई ऐतिद्वासिक प्रमाण नहीं मिलता झिल्तु 
प्राक्ृरंगठम्‌ को रचनाओं, १३ वीं शत्तो के खुसरों, गोपाल नायक आदि समीतज्ञ कवियों 
के गेय पदों के आधार पर यह पारणा पुष्ट होती है। व्येक मापाओं में आरम्मिक साहित्य 
प्रायः छोग गीतों के दंग का ही होता है | देशी मापा के संगीत की चर्चा तो बृदरदेशी के 
लेखक ने ७ वीं श्॒ती में ही की थी । 


भवलावालगोपाले! दिठिपालेनिम्ेच्दया 
गीयते सानुरागेण स्वदेश देशि रुच्यते 


१२वीं शी में सामन्ती दराारों में संगीत का बडा मान था और राजपूत रजगर्डों का देशी 
भाषा प्रेम भो विख्यात है द्वी, फ़िर देशी भाषा के माध्यम से सगीत के आनन्दोपभोग के ड्पि, 
गेयपदों को स्वना अवश्य हुईं होगो। खुसरों वी पूरी रचनाएँ प्राप्त नहों होवी, वही झाछ 
गोपाल नायक की रचनाओं का है किस्तु इनके छिंट पुय्जो पद मिलते हैं वे इस बात के 
प्रमाण हैं कि बरच्च भाषा में ३३ वो शताब्दी में पद छिखे जाते थे। नायों की वाणियों में मी 
इस तरह ये” गेय पद मिलते हैं। गोरख वाणो में बहुत से ऐसे पद दिये हुए. हैं, जो गेय है 
यग-रगिनी सस्मिलित। नायों के दाद सन्तों ने इस अकार के बहुत से भेष्ठ कोडि के पद छिखे | 
१४६२ विक्रमी में व्वाडियर के विष्णुडास के पद प्रजमाषा के अमूल्य निधि हैं। ब्रजमापा के 


गेय पदों का जादू सुदूर पूर् में असम के शंक्रदेव (दे० ६ ४२७-४८) से लेकर पश्चिम 
गुजरात के कवियों पर छा गया था | 


क्न्ज्ारससफ  :फससअॉललं्जजइयनीीय--+...... 


3. इरिहर निदास द्विवेदी, मध्यदेशोय भाषा, पृ० ७० 


भघजभापा का निर्माण १४१ 


दिवेदी जी ने अपनी इस थीसिस फे मंधन में बलअम संप्रदाय से मुगरों के सॉठ्गाँठ 
पा थो दिक रिया है, बह तो और भी निराधार प्रतीत होता है। मुगणें फे झनुराग या दज्ञम 
सप्रदाय फे प्रति उनशी निध्य-भद्दा की बात तो समझ में आती है, किन्तु इसके कारण स्या- 
जियरी नाम के स्थान पर अजमभाषा नाम प्रदर्णित करने में दल्‍कभ संप्रदाय को मुगलों मे 
सद्ययता दी--यह बात विगजुल ब्यप छगती दै। भाषाओं फे नाम इस तरह नहों पडा झरते। 
शूरसेन के ह्याघार पर शौरतसेनी नाम मंध्यदेशीय भाषा का भहुत पहले से रहता आया है । 
शरसेन प्रदेश दाद में हज प्रदेश फे रूप में विज्यात हुआ, इसलिए यहाँ को भाषा ऋजभाषा 
कहो जाने लगी, और इस भाषा छा प्रभाव रुद्ा से एक व्यापक भू-भाग पर रहता आपा है, 
वही उत्तराषिकर ब्रज्मापा को भी प्राप्त हुआं। वैष्यय आन्दोलन ने इस भाषा के प्रभाव 
सेच को और विलृत बनाया | ग्याडियर सदा से कमाया च्षेत्र फे अन्तर्गत माना जाता है। 


६ १६६. ईस्पो १६७४ में मिर्जा रा मे ्षणमापषा का ज्ञो व्यक्रर्ण लिखा, उसमें करत 
सत्र का विररण इस अह्नर रिया गया-- 


प्रपुरा से ८४ फोश के घेरे में पडने बाछे हिस्से को श्र फइते हैं। ऋज प्रदेश फी 
भाषा समो भाषाओं से पुष्ट है इस कथन फे बाद पत्र स्पा श६५ स पर मिर्जा सो इस 
क्षेत्र में ग्यालिपर को भी सम्मिलित फरते हैं| छाज प्रियसन ने प्रणमाषा फे चेद्र में ग्वालियर 
फी सम्मिलित किया है साथ हो अज फे भेदोपभेदों में ग्याज्षिपर की बोनी को परिनिष्ठित परम का 
एक रूप स्वोह्वर क्या है| जाज प्रिप्सेन मे ऋजभाषा फे निग्नलिफित भेद बताये हैं-- 


(१) परिनिडित हच--चल्पो 
मथुरा, अलीगढ़, पश्चिमी आगरा 
(२) परिनिट्ठित त्रण नम्यर २--चल्यो 
बुल्म्दशहर 
(३) परिनिष्ठित ब्रज नं० हे चल्पे 
पूर्वां आगरा, घधोलपुर ग्वालियर 
(४) सन्‍नोजी--चढो 
एटा, मैनपुरी, बदायूँ, बरेली 
(३) इुन्देल्खए्डी त्रज--चहों 
सिकुखारी, ग्वालियर का उत्तर पश्चिमो भाग 
(६) यजस्थानी ब्रज, जैपुरी--उत्यो 
भरतपुर, दाग णोलियोँ 
(७) ग़जत्थानी ब्रज ने० २ मेबाती--चल्पो 
गुड़गाँव 
(८) गैनीत़र के तराई को मिऊ्ित अबमाणा 
भी इरिएर निवास द्विवेदी ने छिखा है कि 'ईन्दो में प्जमएडरलू को फ्ेम्दर मानरुर 
चलने दाले ब्रजमाषा का कमी असल नहीं रहा, न उससे पल्पना हो फभी मष्यदेश में 


भतमभाषा का निर्माण १४१ 


दिवेदी जो ने अपनी इस थीसिस फे मंधन में वल5भ संप्रदाय से मुगझों के साठर्गाँठ 
पा थो शिर रिया है, बश तो और भी निराधार प्रतीत होता है। मुगणें के अनुराग या दक्लम 
सप्रदाय फे प्रति उनकी निछा+भद्दां की बात वो समभ में आती है, स्त्यु इसके कारण ग्या- 
डिपरी नाम के स्थान पर अजमाषां नाम प्रदष्चित करने में दल्‍्लम सप्रदाय को मुगलों मे 
सद्ययता दी--यह बात दिनिजुर व्यर्थ लगती दे। भाषाओं फे नाम इस तरह नहों पडा करते | 
शरसेन के आधार पर शौरसेनी माम मध्यदेशीय भाषा का पहुत पहले से रहता आया है । 
शरसेन भदेश दाद में हज प्रदेश फे रूप में बिज्यात हुआ, इसठिए यहाँ को भाषा ऋजमाषा 
कह्दी जाने छूगी, और इस भाषा का प्रभाव रुद्ा से एक व्यापक भू-भाग पर रहता आधा है, 
वही उत्तराधिश्मर प्ज्भाषा को भी प्रात्त हुआं। वेष्यय आन्दोलन ने इस भाषा के प्रभाव 
सेत्र को और विस्तृत बनाया | ग्याडदियर सद्दां से अ्रजभाषा क्षेत्र फे अन्तर्गत माना जाता है। 


६ १६६. ईस्पो १६७६ में मिर्जा एगं गे क्रजभाषा का जो ब्यकृरण दिला, उसमें मज 
सत्र का विवरण इस प्रद्मर दिया गंभा-- 


धुत से ८४ कोश के घेरे में पडने वाले दिस्ते को प्रज॒ फइते हैँ। ऋज प्रदेश फी 
भाषा सभी भाषाओं से पुष्ट है।' इस कथन फे दाद पत्र संउपा १६५ से पर मिर्जा सां इस 
क्षेत्र में ्यालिपर फो भो सम्मिल्ति करते हैं। छाज प्रियसन मे ब्रममाषा फे ज्ञेद्र में ्ादिपर 
को सम्मिलित किया है साथ ही बज फे भेदोपभेदों में ग्यालिपर की घोरी को परिनिड्ठित मन रा 
एक रूप स्वोशर स्थि है। जाज प्रिपर्तन ने ऋबभाषा के निम्नलिऐित भेद दताये हैं-- 


(२) परिनिष्ठित अच--चल्यो 
मधुण, अंडोगढ, पश्चिमी आगरा 
(२) परिनिष्ठित ब्रज नग्यर २--चल्यो 
मुल्म्दशहरर 
(३) परिनिष्ठित ऋज नं० हे चले 
पूर्वां आगरश, धोलपुर ग्वालियर 
(४) फन्‍नौजी--उलो 
एटा, मैनपुरी, बदायूँ, बरेली 
(५) मुन्देरखश्डी जज--चलो 
तिकरवारी, ग्वालियर का उत्तर परिचमी भाग 
(६) गजस्थानी ब्रज, जैपुरी--चल्पो 
भरतपुर, डाँग बोलियोँ 
(७) राजस्थानी ब्रज्ञ ने० २ भेवाती--चल्यो 
सुड्टगाँव 
(5) नैनीग़र के हगई को मिम्रित अजमाश 
भी हरिएर निवास द्विवेदी ने लिखा है कि 'ईन्दी में क्श्ममण्डलू को फेन्टर घानकर 
चलने दाली प्रजमापा का कमी अस्तित्व नहीं रहा, न उसझी कल्पना ही फभी मध्यदेश में 


अप्रकाशित सामग्री का परिचय-परीक्षण 


प्रयुम्त चरित ( विक्रमी १४११ ) 


8 १७१, ब्रजभाषा के अद्ावधि प्राप्त अंथों में सबसे प्राचीन अ्ग्रगाठ कवि का प्रयुम्न 
चरित है जिप्तका निर्माण विक्रमी १४११ अर्थात्‌ १३५४ ईंस्वी में ब्रजत्षेत्र के केंद्र नगर आगरा 
में हुआ। सब प्रथम नागरीप्रचारिणी सभा-संचाल्ति हिन्दी ग्रंथों की खोब के सिलसिले में इस 
ग्रन्थ का पता चला जिसका विवरण १६२३-२५ की खोज रिपोर्टर (सर्वे श्राफ द हिन्दी मैन्युस्तरिप्ट्स) 
में प्रस्तुत किया गया | स्व० डा० दीराछाल ने इस ग्रन्थ का परिचय देते हुए लिखा “यह ग्रन्थ 
भाषा और साहित्य दोनों दृष्टियों से अत्यन्त मह्वपूर्ण है। विभिन्न जैन लेखकों ने इसी नाम 
से इसी विधय पर कई रचनाये लिखीं, परन्तु जैन विद्वानों को भी इस क्ेखक का पता नहों 
है | बंबई की जैन श्वेताम्बर सभा द्वारा प्रस्तुत जैन ग्रन्यावली में भी इस ग्रन्थ या कहीं उल्लेख 
नहीं है, यद्यपि वहाँ पाँच प्रयुम्नचरितों का विवरण दिया हुआ है नितर्ते एक १२०७ विक्रमो 
संव॒त्‌ की रचना है'। उक्त खोज रिपोट में इस हस्तछिखित प्रति का लिपिकांल १७६५ दर्ज 
किया गया है जिसे ऋषपधरमा नामक किमी व्यक्ति ने दिल्ली में दिखा था| इसकी प्रति 
दाराबवी के जैन म॒दिर में भुरक्षित बताई गई है, किन्तु बहुत प्रयत्न के बाद भी मुझे उक्त 
मदिर से कोई विररण प्राप्त न हुआ। अक्वूचर १६५५ में जयपुर में भरी चधीचंद जी के जैन 
मन्दिर ने; अन्यवस्थित भाडार में, जिसका अत्र तक 'कैट्छाग' भी नहीं बन सका है, उक्त अंथ 


१, सच रिपोर्ट, १६२३-२७, पू० ३७ 


अप्रकाशित सामग्री का परिवय-परीक्षण 


प्रयुम्त चरित ( विक्रमी १४११ ) 


8 १७१. ब्रजभाषा के अद्यावधि प्रास अंथों में सबसे प्राचीन अ्रग्रयाल कवि का प्रयुम्न 
चरित है जिसका निर्माण विकमी १४११ अर्थात्‌ १३५४४ ईस्वी में ऋजत्ञेत्र के केंद्र नंगर आगरा 
में हुआ। सर्च प्रथम नागरीप्रचारिणी सभा-संचाल्ति हिन्दी ग्रंथों की खोज के सिलसिले में इस 
अन्य का पता चला जिसका विवरण १६२३-२५ की खोज रिपोर्टर (सर्वें आफ द हिन्दी मैन्युस्क्रिप्ट्स) 
में प्र्गुत किया गया | स्व० डा० हटीराछाल ने इस ग्रन्थ दा परिचय देते हुए लिखा “यह ग्रन्थ 
भाषा और साहित्य दोनों दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विभिन्न जैन लेखकों ने इसी नाम 
से इसी विधय पर बई रचनायें लिखीं, परन्तु जैन विद्वनों को भी इस लेखक वा पत्म नहीं 
है | बंबई की जेन श्वेताग्बर सभा द्वारा प्रस्तुत जैन अन्यावली में भी इस ग्रन्थ सता वहीं उल्लेख 
नहीं है, ययपि यहाँ पाँच प्रदुम्नरचारतों का विवरण दिया हुआ है जिसमें एक १२०७ विक्मो 
संबत्‌ वी रचना है*] उक्त खोज रिपोर्ट में इस हस्तलिखित प्रति का लिपिशाल १७६५ दर्ज 
किया गया है जिसे ऋपघरमा नामक किमी व्यक्ति ने दिल्ली में दिखा था| इसको प्रति 
बायबवी के जैन मदिर में भुरक्षित बताई गई है, किन्तु बहुत प्रयत्न के बाद भी मुझे उक्त 
मदिर से कोई वियरण प्रात्त न हुआ। अक्तूबर १६५७ में जयपुर में भी बघीचंद जी के जैन 
मन्दिर के; अव्यवस्थित भादार में, निसका अब तक 'कैव्छाग' भी नहीं बन सका है, उक्त अंथ 








१. सचे रिपोर्ट, १६२३-२७, पू० १७ 


पधरजभाषा का निर्माण १४५ 


रविवार ब्रत कथा से -- 
दोन्‍हीं इष्टि में रच्यो पुराण, हीण बुद्धि ह। कियो चखाण 
होण अधिक भत्तर ज्ञो होय, बहुरि सवारे गुणियर छोय 


प्रयुग्न चरित से-- 


हों मति होण शुद्धि भ्रयाण, सह सामि को कियो दखाण 
मन उद्दाद सइ कियउ विचित्त, पढित जण सोहद दे चित 
पडित जण विनवड कर जोरिं, हड मति दवीण म छाप खोरि । 


ह १७२ इसी प्रकार सरस्वती वंदना, नगर-वर्णन आदि प्रसंग दुछु साम्य रखते हैं 
किन्तु इ-हें रूदिगत साम्य भी कह सकते है। जो भी हो, दोनों अग्रवाल कवियों की एक सिद्ध 
करने का कोई पुष्ट आपार प्रात नहीं होता है | इधर श्री अगरचद नाइर ने (१४११ के प्रद्यम्न 
चरित का क्ताी शीप॑क एक नित्रध जनवरी १६५७ ये दिन्दी अनुशीऊन में प्रकशित कराया 
है। भी नाहट ने बुछ अन्य प्रतियों के उपलब्ध होने की यूचना दी है। दो प्रतियों की सूचना 
हम आरभ में ही दे चुके हैं। तीसरी प्रति भी नाइटा ने दिल्ली से प्राप्त की है जिसमें लिपिकाल 
सबत्‌ १६६८ दिया हुआ है। चौथी प्रति उज्नेन के सींघिया ओरियटछ इन्स्टोटयूट में मुरक्तित 
है जिसका प्रति मबर ७४१ है जिसमें इस प्रथ का रचना काल सवत्‌ १५११ दिया हुआ है। 
लिपिकाल श्रासोय बदी ११ भादित्यवार सवत्‌ १६३४ है। 


सम्बत्‌ पचचसद्‌ हुई गया 
ग्यारदोत्तरा अरुतद (१) भया 
भादव चदि पचमी ति, सारू 
स्वाति नक्षत्र शनीचर घारू ६ ६॥ 


श्८ मई १६५६ की वीर बागी! में आमेर माडार के कार्यकर्ता भी कस्तूरचन्द 
कासलीवाल ने 'राजस्थान के जैन ग्रथ भादार में उपल्ध हिन्दी साहित्य! शीर्षक एक लेख 
छपाया है जिसमें उड्डोंने जयपुर को प्रति के अतिरिक्त फामा के जैन भाडार में प्रात एक 
दूसरी प्रति का भी उल्लेख स्पा है। इन पाँव प्रतियों में से जपपुर, कामा, वारायक्ी और दिल्ली 
की चार प्रतिर्या में स्चनावाल सवत्‌ १४११ ही दिया हुआ है । भरी अगरचन्द नाइय ने लिखा 
है कि (तिथि का निर्णय करने के लिए प्राचीन सवतों की जत्नी को देखा गया पर वदी पंचमी, 
सुदी पचमी और नवमी तीनों दिनों में शनिवार और स्वाति नक्षत्र नही पडता” किन्तु सच 
रिपट के निरीक्षक डा० हीशलाल ने छिखा है कि गणना करने पर ईस्वी सन्‌ १३५४४ के 
६ अगस्त में शनिवार को उपयुक्त तिथि ओर नक्धत्र का पूरा मेल दिखाई पडता है। भरी 
नाता ने सम्मवत उपयुक्त निर्णय देते समय डा० हीरालाल फे इस कथन का ध्यान नहीं 
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प्रभभाषां का निर्माण १३७ 


रविवार ब्रत कथा से -- 


दोन्‍दं इृष्टि मैं रच्यों पुराण, हींग बुद्धि है कियो वखाण 
हीण अधिक भक्तर जो होय, बहुरि सवारे युणियर लोय 


प्रयुम्न चरित से--- 


हों मति हीण श्रुद्धि भ्रयाण, सइ सामि को कियो दखाण 
'सन उछाद मइ कियडं विचित्त, पंडित जण सोहइ दे चित 
पृडित ज्ण विववड कर जोरि, इंड मति द्वीग से लावहु खोरि । 


६ १७२. इसी प्रकार सरस्वती बंदनां, नगर-वर्णन आदि प्रसग बुछ्द साम्य रखते है 
किन्तु इ-हें रूदिगत साम्य भी कह सकते दै। जो भी हो, दोनों अग्रवाल कवियों को एक तिद्ध 
करने वा कोई पुष्ठ आधार प्रात नहीं होता है। इधर श्री अगरचद नाइट ने “१४११ के प्रयुम्न 
चरित का कर्ता! शोर्धरू एक निबंध जनवरी १६५७ फे हिन्दी अनुशीलन में प्रकाशित क्सया 
है | भी नाहथ ने कुछ अन्य प्रतियों के उपलब्ध होने की यूचना दी है। दो प्रतियों की सूचना 
हम आरंभ में ही दे चुके हैं। तीसरी प्रति भरी नाइटा ने दिल्डी से प्राप्त की है जिसमें लिपिकाल 
सवत्‌ १६६८ दिया हुआ है। चौथी प्रति उजैन के सॉंथिया ओरियंल इन्स्टोट्यूट में म॒रक्षित 
है जिसका प्रति मत्रर ७४१ है जिसमें इस प्रंथ का रचना काल सबत्‌ १४१६१ दिया हुआ है । 
लिपिकाल आसोय बदी ११ ग्ादित्यवार सवत्‌ १६३४ दे । 


सम्वत्‌ पंचसई हु गया 
ग्यारहोत्तरा अरुतह ()) भया 
भादव चदि पंचमी ति, साहू 
स्थाति नक्षत्र श्नीचर घास ।$ ६। 


र्८ मई २४५६ की 'वीर बागी” में मामेर माडार के कार्यकर्ता श्री कस्तूरचन्द 
कासलीवाल ने 'शजस्थान के जैन ग्रंथ भाडार में उपलब्ध हिन्दी साहित्य! शीर्षक एक लेख 
छुपाया है जिसमें उन्होंने जबपुर की प्रति के अतिरिक्त फामा के जैन भाडार में प्राप्त एक 
दूसरी प्रति का भी उल्लेख क्या है। इन पाँव प्रतियों में से जयपुर, कामा, बारावकी और दिल्ली 
फी चार प्रतियों में र्चनाकाल सवत्‌ १४११ दी दिया हुआ है। भ्री अगस्चस्द नाइट ने लिखा 
है कि 'तिथि का निर्णय करने के लिए प्राचीन सव॒तों की जन्नी को देखा गया पर वदी पंचमी, 
सुदी पचमी और नवमी तीनों दिनों में शनिवार और स्वाति नक्षत्र नहीं पडता” किन्तु सर्च 
रिपोर्ट के निरीक्षक डा० हीगल्लल ने लिखा है कि गणना करने पर दस्वी सन्‌ १३५४ के 
६ अगस्त में शनिवार को उपर्युक्त तिथि और नक्षत्र का पूरा मेल दिखाई पडता है। भरी 
नाहटा ने सामवतः उपयुक्त निर्णय देते समय डा० हीरालाल के इस कथन का ध्यान नहीं 
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प्रजमापा का निर्माण 3४७ 


पुय वियोग से व्यादुछ रक्मिश्री को नारद ने समभाया-बुझकाया और वे प्रयुम्न का पता पूछने 
के छिए. 'पुण्डरीकपुए में मिनेद्ध पद्चननाम के पास पुँचे। मुनि ने यताया कि प्रदयुग्न ने पूव 
जन्म में अवध नरेश मधु के रूप में जन्म लिया था, उसने बढ़पुर के राजा देमरथ की रानी 
चद्रावती का अपदरण क्या। रानी के विरदद में हेमरथ पागल होकर मर गया जो इस जम 
में उस दैत्य के रूप में पैदा हुआ है। मुनि ने बताया कि प्रयुम्न सोलह वर्ष की अवस्था 
में सोलह प्रकार वे लाम और दो प्रकार की बिद्याओं सहित पुन अपने माँ-बाप से मिलेगा । 


बडा होने पर प्रद्यग्न ने काल्सवर के तमाम शबज्ुओं की पराजित किया | राजा को 
अन्य रानियों से उत्तन्न पुनों मे इंध्यावश उसके विनाश के लिए नाना प्रयत्न किए। 
विजयार्धू शिखर से नीचे गिराया, नाग गुफा में भेजा, कुर्यें में गिराया, वन में छोडा, किन्तु 
सभी स्थानों से प्रचुम्न न फेचछ सकुशल वापिस ही लौटा बल्कि अपने साथ प्रत्येक मयप्रद 
स्थान से अगणित आश्वयमय वसुओं को भी साथ लाया ) विपुछ बन में उसने एक सर्वाग 
सुन्दरी तपस्विनी से ब्याह किया। सवर पत्नी क्तकमाला प्रद्युग्न पर मोद्धित हो गई, उसने 
कमेच्छा से प्रचुम्न को भुकाना चाहा, किन्तर प्रयुम्न का चरित्र कुदन की तरह निर्दोष द्वी रहा । 

नारद के साथ प्रथुम्न द्वाखा लोग, उसने न केवल अपने मायावी धोडां से सयमामा 
के बाग को नए करा डाल्य बल्कि नक्‍लो ब्राह्मण वेश में सत्यमामा वा आतिष्य ग्रहण करके 
खाद्य सामग्री वा दिवाला भी निव्ाल दिया । तरह तरह से सत्यमामा को परेशान कर वह माँ 
के कक्ष में पहुँचा) सत्यभामा ने बलदेव के प्रात्त शिकायत वी, यादवों की सेना आह्षण 
वेशधारी प्रयुम्न को पकड़ने आई, विन्तु उसके मायास्त्र से मोहित होकर गिर पडी। नाराज 
बलराम स्पय पकडने आये और मत्र प्रभाव से सिंद बनते बनते बचे | प्रदुग्न ने अपनी माँ 
को असली रूप में प्रणाम किया, सत्यमामा से दिल्‍्लगी की बात मुनाई और पिता से मिलने 
के लिए नया स्वांग सचायां। माँ को अपने साथ लेकर उसने यादवों की सभा में जाकर कृष्ण 
को ल्‍लआरा “ओ यादवों और बीर पाडबों से मुसझित कृष्ण, मैं ठ॒ग्दारी प्राण-बल्लमाको 
अआपइत करऊ़े ले जाता हूँ, में इुगुंनी नहीं हूँ केवछ उछ-पारखी हूँ, ताकत हो तो उन्हें छुडाओ, 
यादवों की सेना आगे बढी किन्त मायास्रों से पराजित हुईं । विवश कृष्ण युद्ध करने के लिए 
उठे। कृष्ण के समी अस्त्र-शस्त्र बेकार गए, हर बार वे नया अत्न उठाते, हर चर प्रद्॒म्न 
उद्दें विफल कर देता | दाहिने अगों से बार बार फ्डकने से कृष्ण को किमी रक्त समधी से 
मिलने दी सूचना हुई | कृष्ण ने छडके से रक्मिणी छौटा देने की प्रार्थना वी | अन्त मे मल्‍्ल 
युद्ध की तैयारी हो रही थी कि नारद ने आकर सारे रहस्य का भडाफ़्लोड क्रिया। कृष्ण ने 
व्यग्यपूर्यक प्रचुम्त से रक्मिणी को ले जाने को कह्दा।॥ प्रयुम्न ने गर्दन कुक ली। नारद ने प्रदुम्न 
के विवाइ का समाचार भी बदाया, कि वैसे उसने रास्ते में कौरवों को पराजित कर दुयाधन की 
पुत्री से विवाइ क्या | द्वास्का में वधू के साथ प्रदुम्न का स्वागत हुआ | बधाइयाँ बजी | 


प्रयुग्न के दो एक विवाह और हुए । दो एक बार रत्यमामा को उसने और परेशान 
किया | अन्त में पहुत वर्षों के बाद जिन के मुख से कृष्ण के मारे जाने और यादव विनाश 
द्वारका ध्यस वा समाचार सुनकर प्रद्ुम्न ने जिनेन्द्र से दीज्ञा ली और कठिन तपस्या के बाद 


कैयल्य पद प्राप्त किया । अन्त में कबि ने अपनी दीनता प्रकट करते हुए ग्रथ के भ्वण, मनन, 
पठन आदि के पलों का विवरण दिया है | 


प्रजमापा का निर्माण १४७ 


पुत्र वियोग से व्याकुल रुक्मिगी को नारद ने समभाया-चुकाया और वे प्रयुग्न का पता पूछने 
के लिए 'पुण्डरीकपुरः में जिनेत्द्र पन्ननाम के पाप्त पदेंचे। मुनि ने उताया कि प्रद्युम्न ने पूव 
जन्म में अबघ नरेश मधु के रूप में जन्म लिया था, उसने बड़ुपुर के राजा हेमरथ की रानी 
चद्रावती का अपदरण क्या। रानी के विरद्द में हेमरथ पागल होकर मर गया जो इस जाम 
में उस दैत्य वे रूप में पैदा हुआ दै। भुनि ते बताया कि प्रयुम्न सोलह वर्ष की अवस्था 
में सोलद प्रकार के लाम और दो प्रकार की विद्याओं सहित पुन अपने माँ-बाप्र से मिलेगा । 


बडा होने पर प्रद्यम्न ने फाल्सवर के तमाम शब्ुओ्रों की पराजित क्या। राजा को 
अन्य रानियों से उत्नन्न पु्तों ने ईर्ष्याशश उसके विनाश के लिए नाना प्रयल किए । 
विजयाध, शिखर से नीचे गिराया, नाग गुपा में भेजा, कुर्ये में गियया, वन में छोडा, किन्तु 
सभी स्थानों से प्रयुग्न न केवछ सकुशल वापिस ही छोटा बल्कि अपने साथ प्रत्येक मयप्रद 
स्थान से अयगित आश्चयमय वस्तुओं को भी साथ लाया ) विपुल वन में उसने एक स्वोग 
सुन्दरी तपत्विनी से व्याह क्रिया। सवर पत्नी क्तकमाला प्रद्यम्न पर मोहित हो गईं, उसने 
कामेच्छा से प्रयुम्न को कुकाना चादां, किन्तु प्रयुम्न का चरित्र कुदन की तरह निर्दोष द्वी रहा । 


नारद के साथ प्रय्ुम्न द्वारका लौरा, उसने न केवछ अपने मायावी घोडा से सत्यमामा 
के बाग को न० करा डाल्या बल्कि नकलो ब्राह्मण वेश में सत्यभामा दा आतिथ्य ग्रहण करके 
खाद्य सामग्री का दिवाला भी निव्ाल दिया । तरह तरह से सत्यभामा को परेशान कर बह माँ 
के कक्ष में पहुँचा। सत्यभामा ने बलदेव के पास शिकायत की, यादवों की सेना आश्षण 
वेशधारी प्रद्ुम्न को पकडने आई, किन्तु उसके मायास्त्र से सोहित होकर गिर पडी | नाराज 
बलराम स्पय पकडने आये और मत्र प्रभाव से सिंद बनते बनते बचे । प्रयुग्न ने अपनी माँ 
को अपछी रूप भें प्रणाम किया, सत्यमामा से दिल्‍्लगी की बात सुनाई और पिता से मिलने 
के लिए नया स्वाग स्वाया। माँ को अपने साथ लेकर उसने यादवों की सभा में जाकर दृष्ण 
को ल्‍लझरा “'ओ यादवो और वीर पाइवों से मुसज्ञित कृष्ण, मैं ठुम्हारी प्राण-वल्लभाको 
अपइत करके ले जाता हूँ, मैं डुगुंनी नहीं हूँ केवछ उल-पारखी हूँ, ताकत हो तो उन्हें छुडाओ, 
यादवों की सेना आगे बढी किन्तु मायात्नरों से पराजित हुई | विवश कृष्ण युद्ध करने के लिए. 
डठे। हृष्ण के सभी अस्त्र-शस्त्र वेकार गए, इर जार वे नया अस्त उठाते, हर भार प्रयुम्न 
डह्दें विफल कर देता | दाहिने अगों से चार आर फ्डकने से कृष्ण को किसी रक्त सयघी से 
मिलने की सूचना हुई | कृष्ण ने लडके से रक्मिणी छौटा देने की प्रार्थना वी | अन्त मे मल्‍्ल 
युद्ध की तैयारी हो रही थी कि नारद ने आकर सारे रहस्य का भडाफरोड किया। कृष्ण ने 
ब्यग्यपूर्यक प्रयुम्व से रक्मिणीको ले जाने को कहा। प्रतुम्न ने गर्दन कुल ली। नार- ने प्रयम्न 
के विवाद का समाचार भी बठाया, कि कैसे उसने रास्ते में कौरवों को परानित कर दुयाभन की 
पुनी से विवाइ क्या | द्वारका में वधू के साथ प्रचुग्न वा स्वागत हुआ । बधाइयाँ बजी । 


प्रयुम्न के दो एक विवाइ और हुए । दो एक बार रस्थभामा को उसने और परेशान 
क्या | अन्त में पहुत वर्षों के बाद जिन के मुख से इृष्ण के मारे जाने और यादव विनाश 
द्वारका ध्यस का समाचार सुनकर प्रयुम्त ने जिनेन्द्र से दीज्ञा ली और कठिन तपस्या के चाद 


कैयल्य पद प्रात्त किया | अन्त में कवि ने अपनी दीनता प्रकट करते हुए ग्रथ के श्रवण, मनन, 
पठन आदि के पलें का वितरण दिया है। 


प्रमभाषा का निर्माण १४६ 


आऑँचलो 
सूरिज बस राज़ सपदित्त, धम दरिचन्द न मेर्दो चित्त 
सुणो भाव धरि जापू कहे, नासे पाप न पीडी रह ॥८॥ 


8१७५ इरिचिद पुराण की कथा राजा दस्चिद वी पीराणिक कथा पर द्दी आधृत 
है किन्तु कयि ने अपनी मौलिक उदमावनां के बल पर कई प्रसगों को काफी भावपूर् 
और मार्मिक यनाने का प्रयास क्षया है। दरिचद पुराण के कई अश परिशिष्द में द्ये 
गए, हैं, इनमें भाषा की सपाई और जन-काव्य को कल्झ देखी जा सकती है। जापू की भाषा 
में ब्जमापा के ओऔक्तिक प्रयागां के साथ ही अपश्रश के अपरिष्ट रूप भी दिखाई पडते 
हैं। हँगीएनइ, धूणोज्नर, सुणन्ठ, आपणद ( पष्ठी ) पाडइ, दीयड, वोडइ आदि बहुत से रूप 
अपभ्रश प्रभाव की सूचना देठे हैं, किन्तु माया में जन-मुझम सहजता और सपाई भी दिखाई 
पडती है। रोहिताश्व की झुत्यु पर शैब्या के विलाप का बणन करते हुए कदि की भाषा सारे 
रूढ प्रयोग नो छोडकर स्वाभाविक गति में उतर आती है-- 


विप्र पुद्दि बन भीतर ज्ञाह, रानी कअ्षकलों परी विरखाई।॥ 
सुत सुत कह्ै वयण ऊचरइ, नयण नोर मिमि पाउस मरह ॥ 
हा प्रिंग हा ध्रिंग करे ससार, फाटद दियो अत्ति करें पुझार । 
तोहइ हट अह फाइट चोर, देपे मुख अर चोवे नीर गा 
घरि उद्धग मुप चूमा देश, जरे बच्छु क्मिथान न पेह। 
दीप करि दीगेड अधियार, चन्द विहुण मिसि घोर अंथार ॥ 
वच्च दिण गो जिमि कार॒यो भाद्वि, रोहितास दिशु जीवों काहि । 
ठोहिं दिशु मो जग पाल्ट मयो, त्तोहि विणु जिबरतहँ मारठ ग़यो !! 
तोहि विशु मैं दुप दोड अपार, रोहितास लायो अकवार। 
तोद्दि विशु नयन ढले कौ नीर, तेदि विशु सास ज्यां मुके सरोर 0 
तोद्दि विशु बाद न भ्रदण सुणेद, दोड़ि विणु जीव पयाणों देइ ॥ 


विष्णुदास ( संवत्‌ १४६२ ) 


६ १७६. विष्णुदास ब्नलभाषा के गौरवास्पद कवि ये। सूरदास के जग से अ्र्घ 
शताब्दी पहले, जिन दिनों ब्रज्मापा में न तो वह शक्ति थी न बह अथवत्ता, निसका विकास 
श्ख्यप के, बत्एय, जी, ए्य्गार्फ ले, सिर बबत / विणुदल ने एक ऐेसे साहित्य की सृष्टि की 
जिसने कृष्णभक्ति के अत्यन्त मार्विक और मधुर काव्य की पृष्ठभूमि ग्रछ्युत की, विष्णुदास ने 


एक ऐसी भाषा का निर्माण किया जिसे १७ दीं शताब्दी में भारत की सर्वश्रेष्ठ साहित्य भाषा 
होने का गौरव मिला | 


_. विष्युदास वी स्वनाओं को सूचना आज से पचास वर्ष पूर्व, १६०६-८ की खोज रिपोर्ट 
में प्रकाशित हुईं थी ॥। १६०६ की खोज रिपोर्ट के निरीक्षक डा० श्याममुन्दरदास ने यद्यपि 
सबब ड़ बारे में जुछ विशेष नद्दी छिखा, क्योंकि उस समय वि्थ्यप्रदेश को खोज का जो 
विवरण प्रस्तुत क्या गया उसमें विष्णुदास की दे रचनाओं, महाभारत कथा और स्वर्गारेहण 
की सामान्य सूचना मात्र दी गई। ये दोनों पुस्तकें दतिया राज पुस्तकालय में सुरत्षित बाई गई | 


प्रभभाषा का निर्माण १४६ 


शँचलो 
सूरिज वस राज़ सपदित्त, धम हरिचन्द न मेठ्डों चित्त 
सुगों भाव घरि जापू कहे, नासे पाप ने पीडौ रहे ॥5॥॥ 

8 १७५ दरिचिद पुराण की कथा राभा दरिचद की पीौराशिक कथा पर ही आधृत 
है किन्तु कवि ने अपनी मौलिक उद्मावनां करे बढ पर कई अझछगों को काफी भाषपू् 
ओर मार्मिक यनाने वा प्रयात्त क्या है। दरिचद्‌ पुराण के कई अश परिशिष्ट में दथि 
गए, हैं, इनमें भाषा की सपाई और जन-काव्य की सल्झ देखी जा सकती है। जापू की भाषा 
में ब्रजमापा के औक़िक प्रथा के साथ ही अपब्रश के अपशिष्ट रूप भी दिखाई पड़ते 
ईं। हँगीएजइ, धूणोज्जइ, सुणन्यु, आपणद्ध ( पष्ठी ) पाडइ, दीयठ, तोड्‌इ आदि भहुत से रूप 
अपभ्रश प्रभाव को सूचना देठे हैं, किन्तु भाषा में जननमुलम सहजतां और सपाई भी दिखाई 
पड़ती है। रोहितारव की मृत्यु पर शैब्या फे विलाप का वर्णन करते हुए, कवि की भाषा सारे 
रूढ प्रयोग! को छोडकर स्वाभाविक गति में उत्तर आती है-- 

विप्र पुछ्धि दन भीतर जाई, रानो क्षकली परी दिलखाई। 
सुत सुत कह्टै बयण ऊघरइ, नयण नौर निमि पाउस मररइ॥ 
हा धिग हा धिग करे पसार, फाटइ दियो भति करे पुझार। 
तोडइ एट भर फाइट्ट चोर, देपे मुख अरु चोवै नीर गा 
घरि उद्चग मुप चूमा देह, नरे वच्छु क्मि थान न पेह। 
दीप करि दीणेड अँधियार, चम्द विहुण मिसि घोर अंथार 
चच्च विग गो जिमि कारयो भाद्ि, रोहितास विशु जीवों काहि । 
टोहिं विशु मो जय पाल्ड मयो, घोडि विणु शिकतह मार यो !0 
तोहि विएु मैं दुप दोड अपार, रोहितास छायो जेंकवार । 
तोदि विशु नयन ढछे कौ गोर, तेदि विशु सास ज्या मुके सरोर 0 
तोहि विणु बात न श्रवण सुगेद, तोड़ि विणु जीव पयाणों देइ ॥ 


दिष्णुदास ( संवत्‌ १४६२ ) 


$ १७६, पिष्णुदास ब्नभाषा के गौखास्पद कविशथ्े। सूरदास के जम से अ्र्घ 
शताब्दी पहले, जिन दिनों ब्रजभाषा में न तो बह शक्ति थी न वह अर्थवत्ता, निसका विकास 
अटछाप के कवियो की रचनाआं में दिश्लाई पद, विष्णुशस मे एक ऐसे साहित्य की सृष्टि की 
जिधने कृष्णभक्ति के अत्यन्त मार्थिक और मधुर काव्य की पृष्ठभूमि प्रद्धृत की. विप्णुदास ने 


एक ऐसी भाषा का निम्मांण किया जिसे १७ वीं शताब्दी में भारत की सर्वभरेष् साहित्य भाषा 
होने का गौरव मिला | 


_  विप्युदस की रचनाओं को सूचना आज से पचास दर पूर्व, १६०६-८ की खोज रिपोर्ट 
में प्रकाशित हुई थी। १६०६ की स्तोज रिपोर्ट के निरीक्षक डा० श्याममुन्दरदात्त ने यद्यपि 
इस कवि के बारे में कुछ विशेष नहों लिखा, क्योंकि उस समय विश्ध्यप्रदेश की खो का जो 
विवरण प्रस्तुत क्या गया उसमें विष्णुदास की दो रचनाओं, महाभारत क्या और स्वर्गरोहय 
की सामान्य यूजना मात्र दी गई। ये दोनों पुस्तकें दतिया राज पुस्तकालय में सुरक्षित बदाई गई | 


प्रज॒भाषा का निर्माग पृषुर 


घट घर व्यापक अन्वर ज्ञानी दिलुद्दन सवारी रूब सुखरास । 
विश्युदास रुकफमन सपयाई जनम जनम की दास प्र 
दा समान पटों में निपी के छाराप्र कितना बड़ा अन्तर उपस्थित हो कच्ठा है। पश्ने 
पद की पक्तियाँ श्र८ ओर बुरिपूर्य दै। उक्सियी साछ इृष्य और इक्त्निपी के रिवाइ का 
मण्छकाय है बिएमें विश्युलस ने मक्ति और ख्गर का अनोखा रुूमस्वय किया है । 





 / 


६ १७७ हऋषभाए में सपुय इृष्णभात्ि झा अपम्भ वत्रमादाय के वृन्दावन पधारने 
के ८०, ६० साऊ पहले ही कवि विश्युग॒त द्वग किए जा चुझ था | यई एक नया ऐतिदसिक 
उप है। १६२६-२८ की एप में हा विष्युशर की दूसरी कृति सनेह ला छा मी दिवराप 
दिया हुआ है। सनेइबला ममण्त ध्य पूर्व रूप है। कृष्य छा एक दिन झचानऊ अब की 
छवूति आती है। स्नेइनिहन क्रष्ण उद्धर को गायों के लिए शान का संदेश देकर गाकुउ 
मेजते हैं। ज्न-म्भीर उद्व बज का घूलि में री नियुप्गरिमा को दयकर दापिस आदे 
हैं विष्युराउ के शब्दों में ही उदब का उच्र मुनिदे--- 

तद ऊधो आये यहाँ घा दृष्प चन्द के घाम 

दाय लागे दादन जियो दोज्व ले ले नाम १०६ 

श्वाल बाउ सूद गोपिशा बय के जाद अनन्प 

तुमदी पांच लागन कझो छुनों देव शह्मल्य ६१० 

ननन्‍्द जसोदा हेत की रहिये झुद्ा दवाय 

ये ज्वाने के सुद्र रूचे मो पे क्या न जाय ३११ 

दे चित टारत नहीं स्पाम राम का जोर 

मच नामझ पुरतो झदे मूरति सघुर किशोर १६२ 

कंस गोपिन के प्रेम का महिमा कठ सनन्‍्त 

में पूद्ा पट भास लो तऊ न दायो रत ११३ 

देद गोद रूव छाए के करत रूप का ध्यान 

बदन को सजन विद्ारिये सो खद ऊाझो मान ११४ 

सन्त सक्ति खूतऊ दिप वे सब दत्च का नार 

चराप रूरप रहीं सदा फिप्या ऊ'ग दिसार १६७ 

उनके गुप नित पाइये करि कर उत्तम प्रात 

में नादिन देख कहुँ अब वासिद रा रात १३६ 

उब हरे ऊषो सो कट्ो हूँ उ-नत छब रग 

हों कहूँ दाव्यो नहीं यव वासिद का सन ६१७ 

द्रव तथि चनत न ज्ायहो नरे ठो या देह 
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प्रजभाषा छा निर्माय भय 


घट घ? व्यापक अम्तर बानी बिमुदन स्वामी रूद सुखरास। 
विश्युदास रुझूमन अपनाई जनम जनम को दास हे 


दा समान पदों में निपी के आअराप श्विना बडा अन्तर उपस्थित हो बच्ठा है। पश्ने 
पद की पक्तियाँ भ्रट्ध और घुट्पू्य है । रुकिनिेगी मछ इृष्य और दक्त्निरी के दिवाइ का 
मग्झकाय है विउमें विश्युतस ने मक्ति और शुगर का अनोखा समन्वय किए है । 


६ १७७ ऋचपादय में सपुप दृष्टमत्ति हा अप्म्भ वह्ञमाचार्य के डन्दावन पधारने 
के ८०, ६० साऊ परने ही कदि विध्युगत द्वारा दिए छा चुच्च था। यह एक नया ऐतिदसिक 
रूप है। १६२६-२८ की रिपर् में हा विष्युदप की दूसरी कृति सनेह लाप् हा मी वितरय 
रिया हुआ है। सनेहइला ममरगात छा पूर्व रूप है। कृष्य छा एक दिन अचानऊ व की 
स्वृति आती है। स्नेद-विइन कष्य उद्धव छो गारियों के निए. शान का सदेछ देकर गादुऊ 
भेजते हैं। £/न5न्मीर उद्धद दब का धूरि में रूरी निरपुर्गरिमा को हुयरूर वापिस आते 
हैं। दिष्युरात के शब्दों में है उदव का उत्तर मुनिदे--- 

तंद ऊधो आये यहाँ छा कृष्प चन्द्र के धाम 
दाय लागे दादुन फियो दोजत ले ले नाम १०६ 
शख्ाऊल दाल सब गोपिफा अब के जाद भननन्‍्प 
तुझदी पांय छागन कझो सुनो देव दझ्घन्य ६११० 
नन्‍द जसोदा हंत की छट्टये कड्टा बनाय 

ये जाने के तुम से मो पे क्या न जाय १११ 

दे चित्र टारत नहीं स्थ'म राम का जोर 

मंध नामझ एुरतों झदे मूरति सघुर किशोर १६२ 
कस गोपिन के प्रेम का सदिमा कट सनस्त 

मैं पूछा पट्‌ मास्त लॉ तऊ न पायो छून्त ३१३ 
देह गो खद धापि के छरत रूए का ध्यान 

बन को सजन विदारिये सो सद छको मान ११४ 
सस्त सन्द्रि सूतऊ दिप्रे वे सब दचा का नार 
पसराप ररद रहों सदा मिस्या लत्ग दिसलार १६७५ 
उनऊे गुप नित गाइये करे कर उत्तम प्रात 

में नादिन देख कहूँ व वासिन छा राठ १३६ 
उब इरे ऊधो सो क्रो हूँ उनत छघद अथय 

दीं कहूँ दादयो नहीं सब दासाद का सग ६१७ 
छम्न सचि भनत न ज्ायहों मरे तो या देह 
मूचछ भार उतारदी घरिदा रूप बने ॥ ११६८ 





३- स्ताव पिपेट, ५६२६-२८, पृ० क १६, ससदा धध्८ पू 
रे चहा, पृ० ७६०, सस्या ऋई ३ 
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रिपेट् में इस भति का लिपेकाल संदत्‌ १६६६ दिया हुआ दै।' अन्त की पृश्यिछ्ा इस 
प्रकार है। 
प्रति ञ्री वीरक्ष्पा लप्मसेन प्मावतों सम्पू समता, संबत्‌ १६६६ वर्ष माद्र मुद्दि 
सनमी लिखित फूलप्रेडा मध्ये। पोथी के दिव्ृरण में १० पत्र, ६३” > ८: २६ परक्तियाँ और ४प्८ 
पद्य का दवादा दिया हुआ है। अमी हाल में एक दूसरी प्रति का पद्म चडा है को भीद्रगरचन्द 
नाइट के पास सुरद्धतित हे। भी उदपशंकर शार्दो ने इस प्रति का परिचय देते हुए एक 
लेख तिययगा में प्रशाशित काया है। नाइय जी के पास मुरक्तित प्रति को अन्तिम पुष्िका 
इस प्रछार है 'दते भी दीरकपा लपनमेन पदूमावती सम्पूर्ण समाह्ता संदत्‌ १६६६ दर्ष माद्र 
झुदि रूदमी डिसित फूसप्रेडा मध्ये। वही २६ पक्ति, बढों ६३३८८ के १० पत्र | एक 
हो स्पान एक ही विरिशझ्ल, बार, नक्षत्र, दर छत एऊ॥ उदयशहर शाम्त्री इसे दूसरी प्रति 
इताते ई कित्तु खद रिपोट में चूद्चित, विद्याप्रचारिगी बैन समा, बयपुर की प्रति से इसमें 
कई सिन्‍नता नहीं । न तो आब छप़पुर में उस समा क्वा कोई पठा है और न तो प्रति का। 
मुके सता है कि उक्त दोनों प्रतियाँ दलुतः एक ही हैं। बेता कि उनके विउस्ण से रूप 
है। झिन्‍्तु दोनों प्रतियों की माषा में झुछु अतर अवश्य दिखाई पड़ता है। नाहय जो के 
प्रति के उद्धरग परिशिट८ में दिये हुए है, सच रिपरेट्ट में सूद्धित प्रति का अंश इस प्रझ्मर है। 
सुगो कया रस लोलछ विजास, योगी मरण राय वनवास 
मेलो करि कदि दामो कहइ, पदमावतों बहुत दुख सइइ ॥9॥ 
काशनोर हुँत नौरूर्‌इ, पंचव सत अस्टृतरस मर 
सुकदि दामड छागइ प्राय, इम वर दोयो सारइ माय ॥रा। 
नम गगेश कुयर शेप, सूसा दाइद हाथ फरेस 
छाई छादन उस भरे यार, दिघन हरण समझूदुदाल ॥श॥ 
केबठ दं।न चौडाइयों में ही माघा-मेद देखें। छुय्ठ (ना>) स्ुयों (छर्च३) मेलड 
(ना) मेचे (उच) दाम (ना) दामी (उ) दाइम (ना०) शाइन (स०) छात्य (ना») 
लडन (5०) | रु्चे रिपोर्ट में अन्तिम अंश मी दिया हुआ है। मापा को हृद्टि से यह पूर्मत 
ब्रब्मापा है। ड्न्चि नाइयथ वाली प्रति में उद्भव स्वर ज्यों के त्यो हैं उनमें पुगनारन दिखाई 
पडता है, उप सच रिप्रेंड बाद्धी प्रति में सूचना लेखक ने उदबृत्त छी झांथे करके अउ >> 
ग्पै कर डिया है। थ के स्पान पर फ्रपः न स्लि हुआ है। इस प्रद्मर दुछ मानूची अन्दर 
मरक होगा है इस । प्रविय्दों प्रायः एक हो मादूम हंसी हैं | 
_ शनो कवि के दरे में झुच्च विछ्ेप पुठ् नरों चच्ठा । इस आददान को रचना के 
दिपत में कब छो निम्न पक्तियाँ महल्वरूर्ण हैं- 
सवतु पन९इ खोत्लेत्रा मझारि 
जेड बदी नवदमो बुधवार 
सठ तालेका नक्षत्र इद जान _ 
दोर ऋपा रस करूं दसान हर) 
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घझजमाधा का निर्माण 8 


रिपोर्ट में इस भति का लिपिझल संदत्‌ १६६६ दिया हुआ है। अन्त की पुत्निझ्त इस 
प्रकार है। 
पति भरी दौरझपा लप्मतेन पद्मावती रुम्यूर्थ समात्ता, संबत्‌ १६६६ दर्ष माद्र सुदि 

सतमी लिखित फूलपेडा मध्ये। पोथी के दिवरण में १० पत्र, ६९” %८ ८” २६ पक्तियाँ और ४प्पर 
पद का हवाछा दिया हुआ है। अभी हाल में एक दूसरी प्रति का पत्म चदा हद जो भीम्रगरचन्द 
नाइटा के पास सुर्द्त हे। भी उदयशंकर शास्ों ने इस प्रति का परिचय देते हुए एक 
ल्ख जिपयगा से प्रकाशित कराया है [| नाइय जी के पास मुरद्धित प्रति को अन्तिम पुणिझा 
इस परच्चार है 'रति भरी दीरकपा लफ्भमेन पद्झावदी सम्पूर्ण समात्ता संदत्‌ १६६६ दर्ष माद्र 
ह॒दि ्तमी डिद्ित फूपेडा मप्ये। दही २६ पक्ति, बहो ६२ २८८ के १० पत्र | एक 
हो ध्यान एक हो दिपिझल, दार, नज्त्र, दप्ध सब एक॥ उदयशकर शाम्दी इसे दूसरी प्रति 
अताते ई किन्सु छ़ व रिपरोट में चूचित, दिद्याप्रचारिगी लेन समा, जयपुर की प्रति से इसमें 
कोई शिस्नता नहीं । न तो आज छपपुर में उस समानता कोई पठा है और न तो प्रति का। 
नुके लगता है के उक्त दोनों प्रतियाँ बलुत: एक ही हैं। बैठा कि उनके दिररण से सा 
है। हिन्द दोनों प्रतियों छी माषा में छुछु अतर अवश्य दिखाई पडता है। नाहय डी के 
प्रति के उद्धरण परिरिट्ट में दिये हुए हैं, रूच रिपरे्ट में सूचित प्रति का अंग्र इस प्रश्चर है। 

सुगो कया रस लोल विजास, योगी मरण राय वनवास 

मेले करि कदि दासो कई, पदुनाइठों बहुत दुःख सह ॥9 

काशनोर हुँत नौसरइ, रंदन सत असूतरस मरइ 

सुफदि दामठड छागइ पाय, हम चर दोयो खसारद माय रा 

नम गयगेश कुंवर शेष, मूसा दादन धाथ फरेस 

छाट्ू ल्वदन बस भरे यार, विधन इरण समःरूं दुदाल शा 

_ कब तन चौट्ाइयों में ही माषा-मेद देखें। सुयठ (ना०) झ॒यों (छचे>) झेलड 

(ना) मेसे (छच) दाम (ना) दामौ (3) वाहम (ना०) शइन (त०) लावय (ना०) 
लखन (5०) रूर्च खिपो्ट में अन्तिम अंश मी दिया हुआ है । मापा को द॒ड्धि से यह पूर्व 
ब्रबभाषा है। किन्तु नाइट बारी प्रति में उदजजस 


गई। छिन्दु नाइय दस स्वर ज्यो के त्वो हैं उनसे पुगनारन दिखाई 
पडता हं, उत्रर रच. रिपराट 


बज्ली प्रठि में सूचना लेखक ने उदबृत छी रुधि करके अउ >> 
की कर जिया है। थ के स्थान पर धण्यः न ल्खि हुआ है। इस प्रग्मर दुछ मादूची ऊन्दर 
ब्यक्ष होठा है इस । प्रवियाँ प्रायः एक हो माइम हेसो हैं | 
_दाद्ो कृति के बारे में कुछ विशेष पुष्य मरों चच्छा | श्स आदंशन हो रचना के 

दिए में कवि की निम्न पक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं- 

सवत्‌ पन९इ सोल्लेत्तरा मरूारे 

जेइ बरी नवमी चुधवार 

सठ ताहका नहत्र इइद जान _ 

चोर कथा रस करू बसान ॥४।) 


_्छ 


शा 25 +» के 
१» साज र्परोट, सन्‌ १३० ०, नज्दर ८८, पू० उध 
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प्रज्रमाषा का निर्माण बूद्ज 


असली परिचय देकर पद्मावती से शादी पी) एक रात की सिद्धनाय योगी भाकर राजा से 
बोढा- मुझे पानी पिला, नहीं तुके शाप दूँगा । भय के कारण राणा ने वह उप्तकी खोजबीन 
की | योगी ने तय तक बल पीने से इन्कार किया जंत्र तके राजा बचनवर्द् नहीं हे गया कि बढ 
पश्मावती से उत्पन्न पहली सन्तान को योगी के पास लायेग।। समय बीतने पर पद्मावती के 
आग्रह और योगी के भय से राजा जब सचः उसन्न बच्चे को लेकर योगी के पास पहुँचा तो 
उसने उसे चार टुकडों में कायने की कहा । राजा ने चैसा ही किया । ये हुकऱे खग, धनुषवाण, 
बस्र और कन्या के रूप में परिणत हो गए। राजा इससे बड़ा दुखी हुआ और राजपाठ 
छोठकर यन में चला गया। इधर-उधर धूमते-भटकते राजा कपूर धाश नगर में पहुँचा जहाँ 
इरिया नामक एक धनकुबेर सेठ निवास करता या। राजा ने उसके छूबते हुए लड्के की 
रचा को । नगर में रहते हुए राजा मे वहाँ फी राजकन्या को देखा और दोनो में प्रेम हो गया | 
धारण नरेश लद्मणछ्ेन के इस कार्य पर बडा शुद्ध हुआ और लचमणसेन के वध की आशा दी, 
किन्दू सारी कथा सुनकर उसे लद्मणसेन १२ बडी दया आईं। उसने ने केवल मुक्त ही किया 
बलिक आयनी कन्या भी व्याह दी । राजा नई रानी के साथ लोग और दोनों पत्नियों के साथ 
मुज़पूबंक उतनौती भाकर रहने छगा। 


ह १८७१. दामों की भाषा प्राचीन अजभाषा है, इसमें सन्देह् नहीं किस रागस्थानी 
का प्रभाव भी प्रत्यज् दिखाई पडता है। प्रतिलिपि चहुत शुद्ध नहीं है। शजस्यानी डिपिकार 
की स्पमाषाप्रियता भी सजस्थानी प्रभाव में सहायक ह सकती है। नीचे एक अश उद्धृत 
किया बाता है। आदि और अत के कुछ भंश परिशिष्ट में संलग्न हैं । 


घर खादइयठ लखणडतो राय, शति भणद दरण्यठ मन भाय 

कइई बधावड बायड राइ, संघ तिण ऊाथउ बहुत पसाई 0६२॥ 
रूखन सेन छवनौतो गयठ, राज माँहि बधावउ भयउं 

घसण भाट करइ कद बार, मिलियो वेग सहू परिवार ॥६३॥ 

मिहयो महाजण राजा तणा, नयर देस मड उछाद घणा 

मांद पूत भर धीय कुमारि, उखन सेन भेदयो तिणि बार ॥६३॥ 
भगह प्रधान स्वासि अवधारि, काइ देव रहियो इणवार 

योगी सरिसर्द भह् दुःख सहयडें, घालय कुभा फष्ट सागेयर्ड ॥६४॥ 
गढ़ सामउर रदड घुद राव, तासु धीय परणी रंग साद़ि | 

पछ्इ कपूर धार हूँ गयड, चन्द्रावदी विद्वाइण लिया ॥६४॥ 


काव्य प्रायः विवरणात्मक है इसलिए भाषा में चहुत सौन्दर्य नहीं दिखाई पडता, 
किन्तु आरम्मिक भाषा के अध्ययन के लिए इस ग्रन्थ का महत्त्व निर्विवाद है, कान्यरूप की 
हष्टि से तो यह अमुपेह्णीय ग्रन्थ है हो | 


हँंगर बावनी ( विक्रमी संवत्‌ १५३८ ) 


8 १८२. बावन छुपयों की इस रचना के लेखक कबि हूगर उपनाम पप्मनाभ बहुत 
प्रसिद्ध जैन भावक और मबि ये। इंगरए बावनी की रचना इन्दोंने १५३१८ विकमी अर्याव्‌, 


प्रजभाषा का निर्माण गन 


असली परिचय देकर पद्मवती से शादी बी) एके रात फो सिद्धनाथ योगी आकर राजा से 
बोला-समे पानी पिला, नहीं तुके शाप दूँगा । भय के कारण राणा ने वह उसकी सोजबीन 
की | योगी ने तब तक खल पीने से इन्कार किया जंच्र तके राजा बचनवद्ध नहों शे गया कि वष्ट 
पशावती से उत्पन्न पहली सन्‍्तान को योगी के पास लायेगा । समय बीतने पर पद्मावती के 
आमह और योगी के भय से राजा जेब सद्य; उसन्न ब्रब्चे को लेकर योगी के पास पहुँचा तो 
उसने उसे चार ट्ुकडों में काटने की कहा । राना ने वैसा शी किया । थे टुकड़े खग, धनुपवाण, 
बस्ध और क्या के रूप में परिणत हो गए। राजा इससे बड़ा दुलो हुआ और राजपाड 
छोडकर वन में चला गया। इधर-उधर धूमते-भटकते राजा कपूर धारा नगर में पहुँचा जहाँ 
इरिया मामक एक धनकुबेर सेठ निवास करता था। राजा ने उप्के हूचते हुए लड्के की 
रत्ता को | नगर में रहते हुए णजा ने चेहाँ की राजकन्या को देसा और दोनो में प्रेम हो गया। 
धाण नरेश रूद्मणसेन के इस कार्य पर बडा मुद्ध हुआ और लद्धमणसेन के वध की आज्ञा दी, 
किन्तु सारी कथा सुनकर उसे लद्दमणसेन पर बडी दया आई। उसने न केवल मुक्त ही किया 
मलिक अयनी कन्या भी व्याइ दी । राजा नई रानी के साथ लौटा और दोनों पत्नियों के साथ 
मुझपूर्वक लखनौती भाकर रहने छगा | 


ह १८९१, दामों की भाषा प्राचीन अघभाषा है, इसमें सन्देह नहीं किन्तु राजस्थानी 
वा प्रमाव भी प्रत्यक् दिखाई पडता है। प्रतिलिपि बहुत शुद्ध नहीं दै। राजस्थानी लिपिकार 
की स्ममापाप्रियता भी राजस्थानी प्रमाव में सश्ायक हो सकती है। नीचे एक अरा उद्धृत 
किया लाता है। आदि और अत के कुछ अंश परिशिष्ट में संलग्न हैं । 


घरि धातपड़ रुखंगडतो राय, श्ति भणद दरण्यठ मन भाय 

कट्टर बधादठ भायड राइ, तब तिण लाधउ बहुत पलाह 0६२॥ 
रुूखन सेन ऊजनौंठो गयउ, राज माँडि बधावउ भयऊ 

घभण भाट करइ कई बार, मिलियो वेय सहू परिवार 0६३॥ 

मिल्यौ महाजण राजा तणा, नयर देस भउ उल्हाद्द घणा 

माय पूत अर धीय कुम्रारि, छलछव सेन मेदयो तिणि वार ॥5श॥ 
भणगढ्‌ प्रधान स्वामि अवधारि, काइ देव रद्दियो इणवार 

योगी सरिसर्ड भइ दुख सहयदे, घालयऊ कुँमा फष्ट भागेयर्ड |६०॥ 
शा, उप्पठर रषाए यु एए७, राछु ीय परणी इंश प्यादि ॥ 

पछ्ुर कपूर धार हूँ गया, चन्द्रावर्ती विहाइण लियड ध६४॥ 


काव्य प्रायः विवरणात्मक है इसलिए, भाषा में बहुत सौन्दर्य नहीं दिखाई पडता, 
किस्तु आरम्मिक भाषा के अध्ययन के लिए द्वस ग्रन्थ का महत्त्व निर्विवाद है, काव्यरुप की 
इष्टि से तो यद अनुपेक्षणीय ग्रत्य है ही | 


इंगर घावनी ( विक्रमी संवत्‌ १५३८ ) 


8 १८२, बावन छ॑प्पयों की इस रचना के लेखक कवि ह्गर उपनाम पप्मनाभ बहुत 
प्रसिद जैन भावक और मविये। इंगए बावनी की रचना इन्दोंने १४३८ विक्रमी अर्थात्‌ 


झजमापा का निर्माण १७७ 


लिप कफाछि भिसत दोनन्‍्द्ड, तिसठ तिन कारू पावंत जन 

संघ पति राय इंगर कहद अलिय दोष दिज्वइ कचन ॥२ णा 

इन्द अहल्या रम्यठ जानि तसु अइति उपच्री 

कान्ह रग्पड ग्वालिनी पेलि करे रूप रघन्नो 

दस कंधर दस सीस सोय कारनि सिर खण्डयड 

कोचक अर हुपदों कज्न देंडल सिरि भड्येड 

रस्खिय न अप्पइ इमि जानि सो नर भवसहदि हृष्दयउठ 

तिनि समन नपति दूगर कदई को को को न विडृब्यउ ॥8॥ 

ओऔषधि मूल मत्री सप॑ नहिं मानइ दुर्जन 

सर्प डसो वेदना एट्टि दिद्वुइ हुई गजन 

छागइ दोष अनन्त कियइ संसर्ग एनमि परि 

तदड़ी जल हरइ घड्दी पीटियइ सुफहलरि 

बइरो वेसास कौजद नहों, नोंद न आवद सुक्ख करि 

परिहरड सदा हृगर कट्टर भलउ न यंछुइ दिखुन नर ४4 ०॥ 

डूंगर के दुछ छुप्पय अत्य्त उच्चस्ेटि के हैं। भाषा अत्यन्त पुष्ठ, गठी हुई थौर 

शक्तिपूर्ण है। छुपयों की यह परम्परा बाद में और भी विकसित हुई। साहित्य और माधा 
दोनों ही दृट्टियों से इनका महत्व स्वीकार क्या जायेगा | 


$ १८७. सानिक कवि 
१६३२-३४ ईस्वी की खोज रिपोण में मानिक ववि की बेतालपचीसी की सूचना 
प्रस्शित हुईं। इस नचेमासिक विच्रण का सक्तित अश नागरीप्रचारिणी पत्रित्न में सवत्‌ 
१६६६ में छा, जिसमें मानिक कवि का नाम दिया हुआ है। 
मानिक कब्र ने विक्रमी सवत्‌ १५४६ अर्थात्‌ १४८६ इंस्वी में वेताल-पचोसो की रचना 
की ) रचना के विषय में कवि ने डिखा है 
संदत्‌ पनरद से तिहिकाछ, ओह वरस आगरी दियारझू । 
निम्नंछ पाख भागदन सांस, दिमरितु दुर्भ चन्द को वास 
भाठे द्योस वार तिद्दि सानु, कवि भापे चेताल पुरानु । 
गढट ग्वाल्यिर चरन भतिभलो, मानुसिच तोवर जा बलौ ॥॥ 
सघदे खेमछ वोरा छोयो, सानकि कदि कर जोरें दौयो | 
मोदि सुनावडु कया अनूप, जो बंताझ कियो बह रूप ॥ 
गखालियिर में मानसिंद तवर का राज्य था। उनके राज्यफझाल में १४४६ विकमी संवत्‌ 
के अगइन महोने के शुक्लपक्ष अष्टमी रविवार को यद्द कथा राजा की आज्ञा पर छिसी गई 


१. दगर कदि का यह परिचय पहली बार प्रकाशित किया जा रहा है। प्रति, थ्रो 
अगरचन्द्‌ नाहटा बीकानेर के पास खुरह्चित 

२. ग्रमासिझ सवोज विवरण १६३६-३४ ए० २४७०-७१ 

है. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, दप ४४ भांग २, झांक ४ 


झ्जमाषा का निर्माण बृज७ 


जिस फालि भिसड दोन्दुउड, तिसठ तिन कारू पाउंत जन 

संघ पति राय डूंगर कहइ अलिय दोष दिज्वइ कचन वर णा 

इन्द्‌ अहल्या रग्यड जानि तसु अइति उपद्चो 

कान्ह रग्यठ ग्वालिनी पेखि करें रूप रबद्ी 

दस कंधर दस सीस सोय कारनि सिर खण्डयडठ 

कीचक भरु हुपदो कज्न देडल सिरि भडयेड 

रक्खिय न अषप्पइद इमि जानि सो गर भवसदि हच्दयउ 

तिनि सयन नृपति दूगर कहइ को को को न विड्ब्यठ ॥६॥ 

ओऔषधि मूल मत्री सप नहिं मानइ दुर्जन 

सर्प डसो वेदना एह्टि दिद्वुह हुई गजन 

लागइ दोप अनन्त कियद संसर्ग एमि परि 

दवदो जल हरइ घटी पोटियह सुफ़दलरि 

वइरी पेसास कीजइ नहीं, नींद न भावदई सुक्ख करि 

परिहरड सदा हृगर कद भऊउ न वंछुइ रिखुन नर ॥१ ०॥। 

डूंगर के कुछ छुपय अलन्त उच्चसोटि के हैं। भाषा अलन्व पुष्ठ, गठी हुई और 

शक्तिपूर्ण है। छुपयों की यह परम्परा बाद में और भी विकसित हुई। साहित्य और मापा 
दोनों ही दृट्टियों से इनका महत्त्व स्वीकार क्षियरा जायेगा | 


$ १८७. सानिक कवि 
१६३२-३४ ईस्वी की खोनम रिपोर्ट में मानिक कवि को बैतालपचीसी की सूचना 
प्रकशित हुई। इस चैमासेक वितरण का सद्धित अश नागयरीप्रचारिणी पत्रिश्ञ में सवत्‌ 
१६६६ में छुग, जिसमें मानिक कवि का नाम दिया हुआ है। 
मानिक कत्रि ने विक्रमी सवत्‌ १४५४६ अर्थात्‌ १४८६ इंस्वी में वेठाल-पचोसों की रचना 
की | रचना के विपय्र में कवि ने डिखा है ; 
संदत्‌ पनरह से तिहिकाल, क्षोरु वरस आगरी दियारू | 
निर्मल पाख भागदन मांस, हिमरितु कुम्भ चन्द्र को वास ॥ 
भाडे घयोस वार तिदि सान॒, कवि सापे घेताल पुरानु । 
गे ग्वाल्यिर चरद अतिभछो, मानुसिच तोवर जा बलौ॥ा 
सघई खेमर बोरा छोयो, सानकि कबि कर जोर दीयो। 
सोहि सुनावहु कथा अनूप, जो बताऊू कियो बहु रूप ॥ 
खवालियर में मानसिंह तवर का राज्य था। उनके राज्यम्ल में १५४६ विक्रमी संवत्‌ 
के अगदन महोंने के शुक्लयक्ष अष्टमी रविवार को यह कथा राजा की आज्ञा पर लिखी गई 


१. दगर कयि का यह परिचय पहली बार प्रकाशित किया जा रहा है। प्रति, श्री 
अगरचन्द नाहटा बीकानेर के पास सरहित । 

२. घमासिझ सो विवरण १६३६-२४ एू० २४०-७१ 

है. नागरीप्रचारिणी पत्रिदा, वषष ७४ भांग २, शक ४ 


खजमापा का निर्माण १६ 


जैन लेखक ये । कदि के बारे म॑ इससे ज्यादा कुछु मालूम न हो सका । विक्रमी सवत्‌ १४३७० 
में उन्होंने प्रचेन्द्रिययेलि या गुण बेलि मामर रचना डिखी जो मापा और भाव दोनों दी 
इृष्ठियों से अत्यन्त मदत्यपूण कृति है। पचेन्द्रिययेलि की अतिम पत्तियों में लेखक और उसके 
स्चनायाछ के विषय में निम्न सूचना पास होती दै-- 

कवि घेरुद सुजण गुण गावो, जग प्रगंठ ठकुरसी नावो | 

ते वैलि सरस गुन गायो, चित चतुर मुरंख समुझायो ॥३५ 

सवत्‌ पन्द्रह सी पचात्तो, तेरस सुदि कालिंग मासो । 

इ पाँचो इन्द्रिय वस रापे, सो हरत घरत फल चापे ॥३६ 

(ति भी पदञ्चेन्द्रिय वेडि समाप्त । सबत्‌ १६८८ आपोज् वदि दूब, सुकुर धार लिपितम 
नतावारणी आंगश मच्ये । 
घेल्द सम्मवत ठक्कुरसी के पिता का नाम या। पाश्वनाथ शकुन सत्तारीसों के 

अत में वेद नदणु-ठक्कुर सी नॉय' यह पक्ति आती है। उन्तु गुणवेलि से इस प्रस्तर का 
काई सफेद नहीं मिल्टा । उकुरसी ने पद्मेद्धिय बेलि में इन्द्रियः के अनियमित व्यापार भौर 
सज्ञन्य पतन का वर्णन करझे इन्हें सबमित रखने की चेतावनी दी है। लेखक की भाषा प्रायः 
ब्रज दै | किश्वित्‌ राजस्थानी प्रमाव मी वर्तमान दै। मीचे एक अ्रश उद्धृत डिया ह्याता है, 
पूरी स्वना परिशिष्ट में दी हुई है। 

केकि करम्नो जन्म जि गारयों छोम दिपांतछि 

मौन झुनिष ससार सर सो काइवों चीवर कालि ॥ 

सो क्ाबदो धोवर कालि, द्विग्राल्यो लोभ दिपाकि । 

मधि नीर गदर पईडै, दिढि जाइ नहीं तह दोटे ॥ 

इद्टि रसना रस के धार, थल भाई मुवै दुप साले 

इंढ्टि रसना रस के छीयो, नर फौन कुकम न कीयो ॥ 

इंड्टे रसना रस्त के ताईं, नर मुसे चाप गुरु भाई । 

घर फोड़े मारे धादा, नित करे कपट घन घाशा ॥ 

मुपि झूठ साथ बह बोले, घरि छांडि देसाउर डोले । 

इंद्टि रसना विपय अकारी, धसति होई ओगनि गारो ॥ 

जिन जदर विष दस पीते, तिन्दर मालुप जनम बियूते । 

कवलिय पहट्टो मेंवर दुलू, घाण गन्घ रस रूढ़ि ॥ 

रैनि पद्दों सो सकुयो नीसरि सक्यो द सढ़ि। 


... उन्दरसी ने नेमि राज मति के प्रेम प्रसग पर भी एक बेलि को रचना की है। इनकी 
तीसरी कृति पाश्यनायसकुन रत्तावीसी है। 


छिताई वार्ता 


६ १८७ छिताई चरित नामऊ भ्रन्थ की पदछो सूचना इस्तलिफित हिन्दी ग्रन्थों को 


में सुरदित है मिसका निपिकाड १६८३ विक्रमी उल्निलित दै। सोज रिपोर्ट मे छिंताई चरित 


घजमाषा का निर्माण बज६ 


जैन लेखक ये । कब के बारे में इससे ज्यादा कुछ मालूम न हो सका | विक्रमी सवत्‌ १५३० 
में उन्होंने पचेन्द्रिययेलि या गुण वेलि नमामऊ रचना लिखी जो मापा और भाव दोनों ही 
इृष्टियों से अत्यन्त मदच्यपू्ण कृति है। पचेन्द्रियनेलि की अतिम पक्तियों में लेसक और उसके 
रचनायाछ के विषय में निम्न सूचना प्रास होती दै-- 

कवि घेरद सुन्षण गुण गावो, जग प्रगद रकुरसी नावो । 

ते वेलि सरस गन गायो, चित चतुर भुरख समुझायों ॥३६५ 

सवत्‌ पन्दृह सौ पचासो, तेरस सुदि कातिंग मासो । 

इ पाँचो इन्द्रिय बस रापे, सो दरत घरत फल चाये ॥३६ 

(इति भी पद्ञेन्द्रिय वेलि समात्त । सबत्‌ १६८८ आपोज वि दूब, सुकुर वार लिफितम 
नेतावारणी आगरा मब्ये ।! 
घेल्द सम्मवत ठक्कुरसी के बिता का नाम था। पाश्यनाथ शकुन सत्तातरीस़ी के 

अत में 'चेहद नदणु-ठक्कुर सी नॉय यह पक्ति आती दै। डिन्धु गुणवेलि से इस प्रसार का 
काई सफ़ेत नहीं मिलता । ठकुरसी ने पश्चेद्धिय बेलि में इद्धियां के अनियमित व्यापार और 
तज्ञन्य पतन का वर्णन करके इन्हें सबमित रखने की चेतावनी दी है। लेखक की मापा प्रायः 
ब्रज है | किश्ित्‌ राजस्थानी प्रमाव मी वर्तमान है। नीचे एक अ्रश उद्धृत किया छ्यता है, 
पूरी रचना परिशिष्ट में दी हुई हे । 

केकि करन्तो जन्म जि गादयों छोम दिपाक्ति ) 

मीन मुनिष ससार सर सी काहयो घीवर कालि ॥ 

सो काह्यो धीवर कालि, द्विमातयों छोभ दिपाक्ति ॥ 

मछि नीर गददौर पईडै, दिठि जाइ नहीं तहँ दीझे ॥ 

इद्टि रसना रस के घाले, थल भाई मुवै दुप साले 

इंढि रसना रस के छीयो, नर फौन कुकम न कीयो ॥ 

इद्दि रसना रस के ताईं, नर मुख वाप गुरु भाई । 

घर फोड़े मारे थादा, नित करे कपट घन घाटा ॥ 

मुपरि कूठ साथ बहु घोले, घरि छुंड़ि देसाउर ढोले । 

इद्धि रसनां विषय अकारी, घसि होई ओोगनि गारो ॥! 

जिन जदर विष बस पीते, तिन्द्र मानुप ज्ञनम बिगूते । 

कवलिय पहट्टो भेवर दुल, घराण गन्ध रस रूढ़ि ॥ 

रैनि पद़ो सो सकुयो नीसरि सक्यो न सूढ़ि 


_. ठक्ठुरसी ने नेमि राज मति ऊे प्रेम प्रसग पर भी एक बेलि की रचना की है। इनकी 
तीसरी कृति पाश्यनाथसदुन सत्ताबीसी दे । 


छिताई वार्ता 
$ १८७ छिताई चरित नामऊ भ्रन्य वी पदलो सूचना इस्तलिसित इिन्दी ग्रन्थों को 


पोज की १ न १-४२ की रियोर में प्रस्तुत की गई। उक्त प्रति इलाहायाद म्यूनिस्पछ म्यूजियम 
मे मुरद्धित दे जिसका लिपिकाल १६८२ विक्रमी उल्लिखित है। सोज रिपोर्ट भे छिंताई चरित 


घजसाया का निर्माण १६१ 


# 


के सुधार भी समानरूप से मिलते हैं ।* इसलिए दोनों कवियों की उक्त सामान्य पूर्व प्रति भी 
रतनरंग के पाठानुबाद के बाद शी लिखी गई होगी | नासयणदास की मूल रचना तो रतनरंग 
की प्रति से भो पूर्व की होगी। 

इस प्रकार नांगायनदास की रचना की रतनरंग ने पाठानुदानयुक्त प्रतिलिपि की । 
जिसकी कोई परवर्ती प्रतिलिपि प्राप्त प्रतियों की पूवज प्रति थो | संवत्‌ १६४७ की प्रतिलिपि 
और उसझी विक्ाप्-परम्परा से सखोतों के उपथुक विवेचन के बाद यदई सहज अनुमान हो 
सकता है कि छिताई वार्ता मूल रुपमें वापी पुरानी रचना रही होगी। डा गुप्त ने इस 
विवेचन के आधार पर छिताई वार्ता के रचनाकाल का अनुमान करते हुए लिखा कि “१६४७ 
की प्रति और नारापणदास की रचना के चीच पाठ की तीन स्थितियाँ निश्चित रूप से पंडतो 
हैं और यदि इम प्रत्येक स्थिति परिवर्तन के लिए, ५० वर्षा का समय मानें जो कि मेरी समझ 
में अधिक नहीं है-तो रतनरग के पाठ का समय १५८० के छग़मग और नारायणदास की 
रचना का समय १५०० संयत्‌ ठहरवा है, वैसे मेरा भ्रपना अनुमान है कि मावी खोज में कुछ 
और प्रतियाँ प्रात होने पर एवाघ स्थिति बीच में और निकल सकती है, और तय सतनरंग के 
पाठ का समय १५०० के लगभग और नरायणदास की रचना का समय सयत्‌ १४५० के 
लगमग प्रमाणित हो ते आश्चर्य नहीं [7 


पाठ शोध के आधार पर स्चनाकाल का यह अनुमान बहुत सन्तोपप्रद तो नहों कहा 
ला सकता, किन्तु किसी अन्य ऐतिहासिक प्रमाण की उपलब्धि के अभाव में इसी से काम लेना 
पड़ेगा | बैसे लिपिक १६४७ को देखते हुए. इतना तो अनुमेय है कि रचना १६वों शवाब्दी 
की अवश्य है। 


8 १८८, छिद्ाई वार्ता तजमापा की अत्यन्त महत्त्पूर्ण गौरवालद रचना है | इसकी 
कथा अत्यन्त रोमानी और मर्मेलशों है। अछाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति निसुरत खा 
को देवगिरि के प्रतपी राजा एमदेव को परानित करने के लिए स्ेजा। मसल्मानी सेना के 
आक्रमण और अत्याचार से सत्रक्ष प्रजा ने राजा से रक्षा की प्रार्थना को। राजा सब्धि के 
दिए दिल्डी गया । वहाँ उसने सुल्तान के माई उदू खा को एक लाख टंक प्रदान करके 
अपना मिनर बना लिया | राजा को दिल्ली में तीन वर्ष वीव गए---इघर उसकी युवती कन्या 
छिताई विब्ाह के येग्य हो गई । रानी ने राजा के पास सन्देश भेजा, बादशाह ने रामदेव को 
देवमिरि लौटनेकी आज्ञा दी, साथ ही उपहार में एक अच्छा चित्रमर भी साथ भेज दिया | 
चित्रकर ने पुराने महल को चित्रकला के लिए. अनुपयुक्त बताया, नये मइछ का निर्माण हुआ | 
राज कन्या छिताई अंकित चित्रों को देखने आइं। चित्रकार ने इसे देखा तो चित्रवत्‌ रह 
गया, उसने छिताई को छवि अंकित कर ली। इस बीच छिताई का विवाद समुद्रगढ़ के राजा 





१. रतनरग की निम्न चौपाई से सादम होता है कि उसने नारायनदास को रचना 
को संवार सुधार कर उपस्थित किया है-- 
रतन रंग क्वियन बुधि छई सभी विचारों कथा वन । 
युनयन गुनो नरायन दास, तामहि रतन कियो परगास ॥४५०७॥ 
२. प्रभाधिद्ध आलोचना, भेंक १६, ए० ७१ 
र्‌शृ 


बज्ञसापा का निर्माण १३६१ 


> 


के सुधार भी समानरूप से मिलते हैं | इसलिए दोनों कवियों की उक्त सामान्य पूर्वज प्रति भी 
खनरंग के पाठानुाद के बाद दी लिखो गई होगी। नारायणदास की मूल रचना तो रतनरंग 
की प्रति से भो पूर्व को छोगी। 

इस प्रकार नांरायनदास की रचना की रतनरंग ने पाठानुदानयुक्त प्रतिलिपि की । 
जिसकी कोई परवर्ती प्रतिलिपि प्रात्त भतियों की पूर्व प्रति थी | संपत्‌ १६४७ की प्रतिलिपि 
और उसवी विकास-परम्परा से छोतों के उपयुक्त विवेचन के बाद यह सहज अनुमान हो 
सकता है कि छिताई वार्ता मूल रूपमें बारी पुपनी रचना रही होगी। डा» गुप्त ने इस 
विवेचन के आधार पर छिताई वार्ता फे रचनाकाल का अनुमान करते हुए छिखा कि “१६४७ 
की प्रति और नारायणदास की रचना के चीच पाठ की तीन स्थितियाँ निश्चित रूप से पडतों 
हैं और यदि दम प्रत्येक स्थित्व परिवर्तन के लिए, ५० वर्षा' का समय मानें जो कि मेरी समझ 
में अधिक नहीं है-तो रतनरण के पाठ का समय १५८० के छगमग और नारायणदास की 
रचना का समय १५०० संवत्‌ ठहरता है, बसे मेरा अपना अनुमान है कि मावी खोज में कुछ 
और प्रतियाँ प्राप्त होने पर एवाध स्थिति बीच में और निकठ सकती है, और तय रतनरंग के 
पाठ का समय १५०० के छगमग और नशायणदास की रचना का समय सयत्‌ १४४० के 
लगभग प्रमाणित दो तो आश्चर्य नहीं ।' 


पाठ शोध के आघा९ पर रचनाकालछ का यह अनुमान बहुत सन्तोषप्रद तो नहों कहा 
जा सकता, किन्तु किसी अन्य ऐतिहासिक प्रमाण की उपलब्धि के अमाव में इसी से कम लेना 
पड़ेगा । बैसे छिपिकल १६४७ को देखते हुए, इतना तो अतुगेय है कि रचना १६वों शताब्दी 
की अवश्य है। 


$ १८८. छ्विताई वार्ता त्जमापा की अत्यन्त महत्त्पूर्ण गौरबाससद रचना है। इसकी 
कथा अलन्‍्त रोमानी और मर्मत्पशों है। अछाउद्दीन खिलजो ने अपने सेनापति निसुरत खा 
को देवगिरि के प्रतापी यजा य्मदेव को परानित करने के लिए ग्रेजा । सुसव्मानो सेना के 
आक्रमण और अत्याचार से सत्रस्त प्रजा ने राजा से रक्षा को प्रार्थना को। राजा सन्धि के 
डिए, दिल्‍्ठी गया। वहाँ उसने सुल्दान के माई उछू खा को एक लाख टंक प्रदान करके 
अपना मिनर बना लिया | राजा को दिल्ली में तीन ब्ष बीत गए--श्धर उस्तकी युवती कन्या 
छिंताई विवाह के येग्य हो गई । रानी ने राजा के पास सन्देश भेजा, बादशाह ने रामदेव को 
देवमिरि लौटनेकी आज्ञा दी, साथ ही उपहार में एक अच्छा चित्रजर भी साथ भेज दिया | 
चित्रकर ने पुराने मदल को चित्रक्ल्य के लिए, अनुपयुक्त बताया, नये मुहर का निर्माण हुआ। 
गज कन्या छिताई अंकित चित्रों को देखने आई | चित्रकार ने इसे देखा तो चित्रवत्‌ रह 
भया, उसने छिताई की छवि अंकित कर ली। इस बीच छिताई का विवाद समुद्रगद़ के राजा 





१. रतनरग की निःत चौपाई से साझूस होता है कि उसने सारायनदाल को रचना 
को संबार सुधार कर उपस्थित किया है-- 
रतन रंग क्वियन बुधि रूईं सभो विचरसो कथा बनई ॥ 


५ 3 नयन गुनों नरायन दास, तामहि रतन कियो परगास ॥५०७॥ 
२. धरमाप्झ् भ्राोचना, अंक १६, छू० ७१ 


२१ 


ग्रज्ञभापा का निर्माण १६३ 


बदनि ज्ोति यें सलि कर हरों, तूँ सुख क्यों पावद्दि सुन्दरी । 

हरे हरिण लोचत से नारि, ते मूग सेवें ्ञों कजारि ॥4४०॥॥ 

जे गज उम्म तोहि कुच भए, ते गज देस दिसन्तर गए | 

तें केहरि मरू स्थुरू दच्यी, तो हरि ग्रेह कदर नोसप्यौ ॥५४६॥ 

दुस्तन ज्योति ते दारिज भमए, उदर फूटि ते दारि गए । 

कमल घास छह भग छिढाइ, सम नीर ते रहद्दे लुकाई ॥॥५४३७॥॥ 

जद तें हरी हस की चार, मल्नि मान सर गए मराल । 

होह सन्त माननी मान, तने देस के छुडे जान ॥५०८)! 

क्रिया, सवनाम, परस्ग समी रूपों से छिताई वार्ता की भाषा १४वीं शताब्दी की 

ब्रजभाषा की प्रतिनिधि कही जा सकती है । 


भेघनाथ 


६ १९०, मानतिंद के शासन-कल में खाठियर ब्रजभाषा कयियों का केद्ध हो गया 
या। येयनाथ मानतिंह ऊे दरबार से सीधे रूप से सम्बद्ध नहीं माठम होते किन्तु उनके किसी 
राज पुरुष भानुऊँवर से इनका सम्बन्ध था। य्रेघनाथ के पिपय में सर्वप्रथम सूचना पोज 
रिपोट (१६४४-४६) में प्रकाशित हुई ।* इस अन्ध की प्रतिलिपि आर्यभाषा पुस्तकालय के 
याज्षिक सग्रद में सुरक्षित दे | इस प्रति का ढिपिकाछू सबत्‌ १७२७ ही मानना चाहिए क्योंकि 

यह प्रति सवत्‌ १७२७ की चतुरदास कृत भागवत्‌ एकादस स्कन्‍्घ की प्रदि के साथ ह्ठील्फी 
हुई थी जा बाद में जनिल्‍द टूब्ने से अलग अलग ट्टो गईं | स्व० याज्िकजी ने ल्खिा दे 
'िब्रनाय कृत गीता अनुवाद का लिपिकाल १७२७ उिक्मी मानना चाहिए कारण की अतुरदास 
कृत एकादश स्ऊन्‍्ध की प्रति जो इसी जिल्द में थी, उसका लिपिकाल १७२७ है। दोनों के 
लिपिकार एक ही थक्ति ईै। देखो प्रति नम्बर २७८५० । डिल्द टूट जाने से दोनों पुस्तकें 
अलग-अछग हो गई ह। 

भी येघनाथ ने अपनी 'गीता भाषा! में रचनाकार और आश्रयदाता के बारे में कुछ 
सरेत किया है | विक्रमी १४५५७ अथात्‌ इस्त्री १५०० में यह ग्रन्थ छिपा गया-- 

पन्द्रह् सौ सत्तावन भानु, गद गोपाचल उत्तम थाजु । 
सानसीह तिद्ठि दुग्ग नरिन्‍्दु, जसु अमरावत्ति सोह इन्दु ॥४)! 
नीत पुंच सौ गुत आगरौ, वसुधा राखन को भवतारो । 

जादि होइ सारदा वृद्धि, के मद्मा जाके दिय शुद्धि ॥५॥ 

जोभ अनेक सेस ज्यूं घरै, सो धुत मान स्यथ की करे | 

जाओ राजधर्म की जीति, चले छोक कुछ मारग रीति ॥६॥ 

07:77, 

सभा, काशी से प्रकाशित दो गई है 

३. १६४४-४६ को रिपोट क्षमी तक प्रकाशित है 

| याज्ञिक सग्नद, नागरीप्रचारिणी सभा को प्रति के अन्त की टिप्पणी 








गब्रज्ञसापा छा निर्माण १६३ 


चदनि जोति दें सलि कर हरी, दूँ सुख वरयों पावद्दि सुन्दरी । 

हरे हरिण लोचन दे नारि, ते झग सेवें भरी ऊज्ञारि ॥48५॥ 

जे भन झग्त तोहि कुच भए, ते गज देस दिसन्तर गए ॥ 

तें केहरि मरू स्थुरू हच्यी, तो हरि ग्रेह कदल भोसच्यौ ॥॥५४ ६॥ 

दुसन ज्योति ते दारिज भएु, उदर फूटि दें दारि्े गए । 

कमल चास लइ भग बिडाई, सजल नीर ते रहे लुकाई ।॥५४७॥। 

जद ते दरी हस की चार, मट्नि मान सर गए सराल । 

होह सन्त साननों मान, तजै देस के छुडे जान ॥५९८॥) 

क्रिया, सर्वनाम, परसगे समी रूपों से छिवाई वार्ता, की मापा १५वीं शताब्दी को 

ब्रजभाषा की प्रतिनिधि कही जा सकती है । 


भेषनाथ 


६ १००, सानसिंद कें शासन-कर में ग्वाटियर ब्रजभाषा कयियों का केन्द्र हो गया 
था। येयनाथ मानतिंद के दरबार से सीधे रूप से सम्बद्ध नहीं मालूम होते किन्तु उनके किसी 
राघ पुरुष भानुड्“ैँवर से इसका सम्बन्ध था ) ग्रेघनाथ के विषय मे सर्वप्रथम सूचना खोज 
पपोड (१६४४-४६) में प्रकाशित हुई ।* इस अन्य की प्रतिलिपि आर्यभाषा पुस्तकालय थे 
याज्ञिक सम्रद में सुरक्षित दे | इस प्रति का लिपिकाल सवत्‌ १७२७ ही मानना चादिए क्योंकि 
यद प्रति सवत्‌ १७२७ की चतुरदास कृत भागत्‌ एकादस स्कन्‍्ध दी प्रति के साथ ही ल्खी 
हुई थी जा बाद में जिलद टूटने से अलग अल्ग हो गईं। स्व० याशिक जी मे लिखा »ै 
वेषनाथ कृत गौता अनुवाद का लिपिकाल १७०२७ रिछ्रमी मानना चाहिए करण की चतुरदाए 
कृत एकादश रकन्‍्ध वी प्रति जो इसी जिल्द में थी, उसका लिपिकाू १७२७ है। दोनों के 
लिपिकार एक ही व्यक्ति ई। देखो धति नम्बर २०८।३४०। डिल्द टूल जाने से दोनों पुस्तमें 
अडग-अडग दो गई हैं। 

भी येघनाय ने अपनी 'गीता माषा' मे रचनाकार और आश्रयदाता के बारे में कुल 
सकेत किया है | विक्रमी १५५७ अर्थात्‌ इस्ब्री १५०७ में यह ग्रन्थ डिएा गयां--- 

पन्नरइ सौ सत्तावन आाजु, गद ग्रोपाचल उत्तम थानु । 
मानसीह तिद्दि छुग्ग नरिन्दु, बसु अमरावति सोहै इन्दु ॥9)) 
नीत पुंच्च सौ गुन आगरी, चसुवा राखन को अवतारो | 
जाहि होइ सारदा बुद्धि, के मद्ा जाके दिय शद्धि ॥०॥ 
जोभ अनेक सेस ज्यूँ घरै, सो धुत मान स्यथ को करे | 
जाके राजधर्म की जीति, घले छोक कुछ सारग रीति ॥६॥। 
बनना “2 25३ 
$, पुस्तऊ प्रकाशित दे 
सम्पादित दिताई का पर पद कम विश) 
शी से प्रकाशित दो गई है 
३- १६४४-७६ को रिपोर्ट क्रमी तक प्रकाशित है 
| याज्षिक सग्रद, नागरीप्रचारिणी समा को प्रति के भनन्‍्त वी टिप्पणी 


ब्रजभाषा फा निर्माण १६५ 


चतुर्भुजदास की मधुमालती कथा ( १५४० विक्रमी के लगभग ) 

8 १६०२. जनवरी सन्‌ १६३६ की हिन्हुस्तानी मं श्री अगस्चन्द नाइट ने मधुमाल्ती 
नामक दो अन्य रनायें शीषक छेल प्रकाशित क्रया | मेभन की प्रसिद्ध मधुमाठती से मिन्न 
दो अन्य रचनाओं का परिचय उक्त लेख में दिया गया । सितम्बर १६५७४ की कल्पना में डा० 
मातापसाद गुत्त ने चतुमुंजदास की मधुमालती का रचना काल शौक लेख प्रवाशित कराया । 
डा० गुप्त ने अपने लेख में मधुमालती का रचना काल सवत्‌ १५५० विक्रमी से प्राचीन 
प्रमाणित करने का प्रश्न किया। डा० गुप्त ले बताया है कि ग्न्ध के अन्त के पर्यो से इस 
पुस्तक की रचना प्रत्िया तथा तिथि आदि के विषय में कुछ सफ्रेत मिलते हैं। श्वन्तिम अश 


इस पकर है । 
मधुमालती बाद यह ग़ाई, दोय जणा मिक्ि स्नेह बनाई । 
एक साथ ब्राह्मयद सोई, दूजी कायय फुल में होई 
एक नाव साधव बड़ होई, सनोहरपुरी जानत सब कोई 
कायथ भाम चतुमुज जाकौ, मारू देस सयो गृह ताक 
पहली क्ायथ कद्दी जब जानी, पाछे माधव उचरो बानी 
कठ्ु के यामे चरित सुरारी, श्री इन्दावन कौ सुखकारी 
माधव ता तें भाइयौ यों रस पूरन सोय 
कौन काम रस स्यों हु तौ जानत हैं सब कोय 
काइयि ग़ाई जानि के रसक निरपति की वात 
नाम चनम्रभुज ही भयी मार माँहि विए्यात | 
डा० गुप्त लिखते हैं कि 'दिन्दीं सलार को माधव का उपदृत होना चाहिए कि उन्होंने 
यह स्पष्ट कई दिया कि पहछी काइथ कही जब बानी पाछे माधव उचरी बानी यही नहीं अग्तिम 
दोदे में यह सकेत भी कर दिया कि मधुमाल्ती के उत्तरा्ध का यह रूपान्तर उन्होंने तब किया 
जज चतुर्भुन का माम मारूदेश में विख्यात हो चुका था।' डा० गुप्त का कहना है कि 
माथवानल कामकन्दछ नामक रचना के झेखक माघव वद्दी माधव हैं जिन्होंने मधुमालती के 
उत्तरार्थ का रूपान्तर किया और चूँकि माधघवानल कामक्‍न्दढा का निर्माण संबत्‌ १६०० में 
हुआ जो निम्न पद से स्पष्ट है-- 
सवत्‌ सोरै सै दरसि जैसलमेर मझारि । 
फागुन मास सुहावने करी वात विस्तार ॥ 

'इससे यह निश्चित रूप से ज्ञात दोता है कि माधव सवृत्‌ १६०० में न केयर यत॑मान 
थे, वे प्रेम कथाओं की रचना भी कर रहे ये, भ्रतः यह अनुमान सहज हो में किया जा सकता 
है कि मधुमाल्ती में उनके इर्तक्षेप का समय सवत्‌ १६०० था उसके अलन्‍्त निकट होगा | 
उस समय तक, जैसा माघद ने कह्दा है चतुर्भुजदास विख्यात कवि हो चुके थे, उनका रचना 


ताऊ १५३५ वित्मी के आस-पास माना जा सकता है। डा० गुप्त इस अथ को इससे भी 
अधिक प्राचीन मानने के पक्ष में हैं । 





१. चतुसुज दास की मधुमालती का रचना काछ, 


कहपना, सिसतम्बर १६५४ 
पृ० २०-२१ 


प्रजभाषा का निर्माण १६७ 


चतुर्भुजदास की मधुमालती कथा ( १५४० बिक्रमी के लगभग ) 

६ १६२, जनपरी सन्‌ १६३६ की हिन्दुस्तानी में श्री अगस्वन्द नाइय ने मधुमाव्ती 
नामक दो अन्य सनायें शीर्षक लेख प्रकाशित क्राया। मंभन की प्रसिद्ध मधुमाठती से मिन्न 
दो अस्य रचनाओं का परिचय उक्त लेख में दिया गया । सितम्बर १६५४४ की कल्पना में डा०, 
माताप्रसाद गुप्त ने चत्ुर्भुजदास की मधुमालती का रचना काऊ शीषणक लेख प्रयाशित कराया । 
डा० गुप्त ने अपने लेख में मधुमालती का रचनां काल सबत्‌ १५४० विक्रमी से प्राचीन 
प्रमाणित करने का प्रयसत किया। डा० गुस ने बताया है कि अन्य के अन्त के पयों से इस 
पुस्तक की सवना प्रक्रिया तथा तिथि आदि के विषय में कुछ से कैत मिलते हैं। अन्तिम अश 


इस प्रकार है दो 
मधुमालती बाठ यह गाईं, दोय जणा मिलि रुनेह बनाई ॥ 


एुक साथ घाहयन सोईं, दूजी कायय कुल में होई 
एक नाथ माधव बड़ दोई, सनोहरपुरी जानत सब कोई 
क्रायथ राम चतुमुज जाकौ, सार देस भर्यो एद्व ताक 
पद्दली कायप कही जब जानी, पाछे माधव उचरी खानी 
कठ्ठु के यागे चरित झुरारी, श्री बुन्दावत को सुखकारी 
माधद ता तें भराइयौ यों रस पूरन सोय 
कौन काम रस स्पों हु ठो जानत हैं सब कोय 
काइयि गाई जाति के रसक निरति की बात 
नाम चन्नभुज हो भयी मांस माँहि विष्यात्‌ | 
डा० गुप्त लिखते हैं कि 'दिन्दीं सतार को माधव का उपक्तत होना चाहिए कि उन्होंने 
यह स्पष्ट वह दिया क्लि पहली काइथ कही जब बानी पाछ्ठे माधव उचरी बानी यही नहीं अत्तिम 
दोहे मे यह सकेत मी कर दिया कि मधुमाल्ती के उत्तराध का यद रूपान्तर उन्होंने तब किया 
जब चतुर्भन का माम मारूदेश में विख्यात हो चुझ्म था। डा० गुध का कहना है कि 
माधवानलछ कामकन्दरा नामक स्चना फे छेखक मांघव वद्दी माधव है जिन्होंने मधुमालती के 
उत्तराय का रूपान्तर किया और चूँकि माधवानल कामकन्दत्य का निर्माण संबत्‌ १६०० में 
हुआ जो निम्न पद से स्पष्ट है-- 
सवत्‌ सोरै सै दरसि जैसलमेर मम्तारि। 
फागुन मास सुदावने करी वात विस्तार ॥ 

“इसरो यह निश्चित रूप से शात होता है कि माधव सवत्‌ १६०० में न केयल बतमान 
थे, वे प्रेम कथाओं की रचना भी कर रहे थे, श्रतः यह अनुमान सदइज़ हो में किया जा सकता 
है कि मधुमाल्ती में उनके इस्तक्षेय वां समय सबत्‌ १६०० था उसऊे अत्यन्त निकट होगा | 
उस समय तक, जैसा माधव ने कहा है चतुभभुंजदास विख्यात कवि हो चुके थे, उनका रचना 


कार १५४४० विक्सी के आस-पास माना जा सकता है। डा० गुप्त इस अथ को इससे भो 
अधिक प्राचीन मानने के पक में हैं। 





न्‍््‌ ले 
१. चतुसुज दास को मधुमालती का रचना काल, कहपना, सितम्बर १६५४४ 
छू०७ २०--२१ 


नी 


सजभाषा का निर्माण है 


भादो वदि तिथि पंचमी, वार सोम नपत रेवती । 
अन्द्‌ नब्य वलु पाइयो, टगने भरी सुर उपन्ती मतती 0 
रचना सामान्य ई है। मापा बज है । 


धर्मदास 


६ १६७. नेन कवि ये। इन्होंने सपत्‌ १४५७८ ( १५४२१ ईंस्वी में ) में घर्मोग्देश 
आयकाचार नामझ बजमापा ग्रन्थ लिखा। इस ग्रत्थ में जैन आयक लेगों के सिए पालनीय 
आचारों छा बडा सुन्दर चित्रण किया गया है। कपि से अपने बारे में दिम्तार से लिखा है 
निससे मालूम होता है कि वे बारहसेनी जाति के थे । अपने पूर्व पुझषो का परिचय देते हुए 
लेखक ने लिखा है कि मूल सघ विख्यात आवक बारइत्तेनी जाति में हं रिल साहु नामक पुरुष 
हुए) उनके ज्येष्ठ पुत्र करमसी जिन के परम उप्रारुक और परमयिवेकी दयादु व्यक्ति थे। उनके 
पुत्र पञ्न हुए जो कवि, वैध और कराकर थे, उनक्रे दो पुत्रों में एक धर्मदास हुए बिन्‍्होंने 
इस श्रावम्चार का उपदेश दिया। प्रशस्ति सूप में इनकी रचना के झुछ अश उद््‌द्ठव क्यि 
हुए ई। ग्रन्थ को रचना के दिपय में कबि मे लिखा है-- 


पन्‍्द्रद सो भवहतरि वरिसु, सम्वच्दुर कुछछ॒द कन सरसु 
निर्मेल बेसाखी अखतोज, बुधवार गुनियहु जानोड 
तादिन पूरो कियो यद ग्रन्थ, निर्मेल धर्म भनौ जो पंच 
मंगल करु भर विधनि हरनु, परम सुख कदिपनु कडु करनु 
प्रन्य में लेखक ने इस उपदेश सुनने बारें के प्रति अपनी मगल कामना व्यक्त की 
है ) यह प्रसग धर्मदास को सहजता और जदमग्रउ की सदिच्छा का परिचायक है। भाषा 
अत्यन्त बोधगम्प और प्रवाइयुक् है| 


घन कत दूय पूत परिवार, बाढ़े मंगल सुपर्ठु अपार 
मेंदिनि उपजदु अन्न अनस्त, चारि माप मरि जल घरपम्त 
मरूगलछ वान्नहु घर घर द्वार, काने गावहि मगर चार 
घर घर सीत उपजहु सुकद,, नासे रोग आपदा दुक्ख 
घर घर दान पूज बनिवार, क्रावक चलूद्दि आप आाचार 
नद॒ड किंग साखन सप्तार, थम दयादिक चलौ अपार 
गरृड जिद पढिल्ा जिन ग्रेह, नदठ शुन निमेन्‍्य अदेह 


छोहूल 


हि ६ 5७५, १७वीं शताऋ्दी का हिन्दी साहित्य एक ओर बरहाँ 
अनदिम मे तभाशाले भक्त कविया की रैसिकयाणी से पवित्र होकर हमाय भश्रद्या-माजन बना 
वहीं देव, विशरो और पदुमाकर जैसे कवियों को श्रज्ञारिक मावना पूर्ण स्वनाओं के व्यरण 
सडइव स्यद्ियों के गछे का वर भी । चहुत से लग रीतिझचीन श्ुक्षारमायना ऊे साहित्य को 
१. प्रशस्ति संभ्रद, भतिशय क्षेत्र जपपुर से प्रकाशित । पाण्डल्पि 
जयपुर में सुरच्चित 


हाँ सूर और तन्सी जैसे 





डुलिपि आमेर साढार, 


प्रभभाषा का निर्माण १६७ 


भादों वदि तिथि पचमी, वार सोम नपत रेवती । 
चन्द मेब्य वल पाइयो, लगन सली घुम उपज्ञी मती ॥ 
रचना सामान्य ही है। भाषा बज दे । 


धर्मंदास 


६ १६४. नेन कवि ये। इन्होने समत्‌ १५३८ ( १५२१ ईंस्वी में ) में घ॒र्मोस्देश 
भआायकाचार नामह बजमाषा ग्रन्य लिखा। इस ग्रत्य में लेन आयक लेगों फे लिए पालनीय 
आचारों झा बडा सुन्दर चिंत्रण किया गया है। कपि मे अपने बारे में विम्तार से लिखा है 
जिएसे मालूम ढोता है कि वे बारइसेनी जाति के ये। अपने पूर्व पुरषो का परिचय देते हुए 
लेखक ने लिखा है कि मूल सध विछपयात आवक वबारदसेनी जाति में ईं रिझू साहु नामक पुरुप 
हुए) उनक्ते ज्येछ पुत्र करमसी जिन के परम उपात्क और परमत्िविकी दयाड़ व्यक्ति ये। उनके 
पुत्र पद्म हुए जो कवि, बेच और क्नाझर ये, उनके दो पुत्रों में एक धर्मदास हुए बिन्‍्होंने 
इस भ्रावस्चार का उपदेश दिया। प्रशस्ति सभ्भृइ में इनकी रचना के झुछ अश उद्धृत क्यिे 
हुए हई। पन्थ को रचना के पिपय में कवि ने लिखा है-- 

पन्द्रद सो भद्॒हतरि वरिसु, सम्वच्दुर कुछछद कन सरसु 
निमछ बसाखी अजतोज, बुधवार गुनियहु जानीज 
तादिन पूरो कियो यद्द अन्थ, निर्मेल घर्म भनौ जो पंथ 
मंगल करू अरु दिघनि हरतु, परम सुख कदियनु कहु करनु 
प्रन्य में लेखेक ने इस उपदेश सुनने बारें के प्रति अपनी _सगल कामना व्यक्त की 


है ) यह प्रसग घर्मदाछ की सइचतां और जदमगऊ की सरदिच्छा का परिदायकर है। मापा 
अत्यन्त बोधगम्य और प्रदाइयुक्त है। 


थन कृत दूय पूत परिवार, बाड़े मंगल सुपप्ठु खपार 
मेदिनि उपजडु अन्न अनन्त, चारि मास मारे ज़ऊू परधस्त 
मसगछ वाजडु घर घर द्वार, कामिनि गावद्धि सगलू चार 
घर धर सीत उपजहु सुक्ख, भासे रोश आपदा टुक्ख 
घर घर दान पूज जनिदार, क्राचक्त चलद्द आप आचार 
नद॒इ जिन साप्तते ससार, धमम दयादिक चलो अपार 
नदेड मिन पटिसा चिंद गेह, नदउ शुन निम्नेन्य अदेह 


दोहल 


. $ १९५, १७वीं शताब्दी का हिन्दी साहित्य एक ओर चहाँ घूर और तुच्ती जैसे 
अपाठम प्र तभाशाल] भक्त कविया की ईई सक-वाणी से पवित्र होकर हमारा भ्रद्धा-माजन बना 
वहीं देव, विहरो और पद्माकर जैसे कवियों को अ्रज्ञारिक मावना पूर्ण रचनाओं के कारण 
सटदय व्यक्तियों के गछे का हर भी। बहुत से लय रीविश्नचीन ख्र-मायना ऊँ साहित्य को 


- नशा स्त संप्रद, जतिशय क्षेत्र जयपुर से 
जयपुर मे सुरद्ित 





प्रकाशित पराप्डुलिएि आमेर माढार, 
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बस्तु को देखने से लेखक के जैन इने का अनुमान किया जा सकता है। बावनी के शुरू के 
कुछ छुपा के प्रथम अछूर से 'डँ० नम सिद्ध! बनता है, इससे भी छेफक के जैन होने का 
पता चलता है | 
६ १६७, पच रुदेली के अन्तिम दोहों से माइम होता है क्लि कवि ने इस रचना को 
१५७५, सपत्‌ भें लिख[-- 
सम्दत पनरह पचुदत्तरइ यूनिस फायुन सास । 
पञ्च सहेली वरनवी, कवि छीहल परगास ॥६८&॥ 
छीहल कवि का कुछ विस्तृत परिचय छीद्ल बावनी के अन्तिम छप्पय में दिया 
हुआ है-- है 
चडउरासा भागल्ल सइ जु पन्द्रह सम्बन्दर । 
सुकुल पद अष्टमी मास कातिंग गुरुवासर ॥ 
दिरिदय उपनो बुद्धि नास श्री गुरु को लोन्दो । 
सारद त्तनह पस्ताइ कफंवित सम्प्रण कीन्दो ॥ 
नालि याद सिनाय सुतनुु अगरवारू कुछ प्रगट रवि 
बावनी चसुधा विस्तरी कवि कक्‍कण छीहल्क कदि ॥ 
वायनी की रचना १४८८४ सवतू में हुई इस प्रकार 'सदेली' इससे ६ वर्ष पहले लिखी 
गई। कवि छीहलक के अनुसार उनका जम स्थान नालि गाँव था । पिता शिवनाथ ये जो अग्र- 
वाल वश ये। 
कवि छीहल की पच सहेली आरमिक रचना मादूम होती है। कवि ने इस छोटे किन्तु 
अत्यन्त उच्चकोडि के सरस काव्य में पाँच विरद्तिणी नायिकुओ की भर्मव्यथां को अत्यत सइज 
दम से व्यक्त किया है | मालिन, तबोलिनी, छीपनि, कछाली और सोनारिन अपनी अपनी विरह 
च्यथा कवि को सुनाठी हैं। ये भोली नायिकाएँ. अपने दु ख को अपने जीवन की सुपरिचित 
चस्तुआ दथा उनके प्रति अपने रागात्मर-बोघ के माध्यम से प्रकट करती हैं। जैसे मालिन 
अपने दु स़ को इन शब्द। में व्यक्त करतो है--- 
पढहिलो बोलो मालिनी हम कू दुक्स अनन्त । 
बालो जोवन छुंडि के चछो दिसाउरि कृत 0६७॥ 
दिस दिन बहई प्रनाल ज्युं नयनद् नोर अपार । 
विरद्उ सालो दुरुख का सभर भरया कियार ॥१८॥ 
कुमल चदन कुभलाइया सो सुप बनेराइ्‌ ॥ 
पिय विण मुझ इबकु पिण वरस बराबर जाइ ॥१६॥ 
चपा केरी पखरी गूँध्या नवसर हार । 
जो एढ्टि पहिर्डें पाव बिनु लछागइ अग अगार॥र शा 
रैंबोडिनी कहती है कि हे चतुर, मेरा हुख तो भुझसे कहा ही नहीं जाता-- 
हाथ मरोरड सिर घुनड़ किस सो कहूँ पुकार । 
तन दाकइ सन कलमछटू नयन न खड़द चार ॥२०।॥ 
पान रूयें सब सूख कै वेलि गईं सब सूकि । 


दूर्भार रात वसत्त की गयो पियारा मूके ॥२६॥ 
रर्‌ 


बजभाषा का मिर्माण १३६ 


बस्तु को देखने से लेखक के जैन धोने वा अनुमान किया जा सकता है। बावनी के शुरू के 
कुछ छप्या के प्रपम अछर से '3» नम सिद्ध/ बनता है, इससे भी लेखक के जैन होने का 
पता चछता है। 
8 १६७, पच सदेली के अन्तिम दोहों से मादम होता है कि कवि ने इस रचना को 
१५४७५, सबत्‌ भें ल्खा-- 
सम्दत पनरद् पचुद्त्तरइ पूनिस फागुन सास । 
पतञ्ध सहेली वरनदी, कवि छीहल परगास ॥६८॥ 
छीदछ कवि का कुछ विस्तृत प्ररिचय छीहछ बावनी के अन्तिम छूप्पय में दिया 
हुआ हे-- हि 
चडउरासा आगल्ऊ सइ जु पन्द्रद सम्बच्दर । 
सुकुल पदख भष्टमी मास कातिंग गुरुवासर ॥ 
दिरदय डपना बुद्धि नाम भरी गुरु को लौन्हो। 
सारद तनइ पसाइ कंवित सम्प्रण दीन्‍्दो ॥ 
नालि गाव सिनाथ सुतजु भगरवारू कुछ भ्रगद रवि | 
चावनी वसुधा विस्तरी कदि ककण छीहरू कवि 0 
वायनी की रचना १५८४ सवत्‌ में हुई इस प्रकार 'रदेली' इससे ६ वर्ष पहले लिखी 
गईं। कवि छीहछ के अनुसार उनका जम स्थान नालि गाँव था । पिता शिवनाथ ये को अग्र- 
बाल वशीय ये। 
कवि छीद्छ को पच सहेली आरमिक रचना मादूम होती है। कवि ने इस छोटे किन्त 
अच्यन्त उचकोटि के सरस काब्य में पाँच विरदिणी नायिकाओ की भर्म-च्यथा को अत्यत सदन 
दम से व्यक्त क्या है | माहिन, तब्रोलिनी, छीपनि, कलाली और सोनारिन अपनी अपनी विरह 
व्यथा कवि को सुनाती हैं। ये भोलो नायिकर५एँ अपने दु स को अपने जीवन की सुपरिचित 
बसस्‍्तुत्ना तथा उनके भ्रति अपने रागात्मक-बोघ के माध्यम से प्रकट करतो हैं। जैसे मालिन 
अपने दु ख की इन शर्न्दा में व्यक्त करती है-.. 
पढिलों बोली सालिनी हम कू दुक्ख अनन्त । 
बालो जोवन छुंढडि के चछो दिसाउरि कत (१७॥ 
दिस दिन बह प्रनार ध्युं नयनद्द नोर अपार । 
विर्‌दउ सालो दुरुख का सूभर मरया कियार ॥१८॥ 
कमर चदुन कुभलाइया सके सुष बनराह | 
पिय विश मुझ इवकु पिण वरस बराइर जाइ ॥॥१ ध॥। 
चएा केरी पखरी दूँध्या नवसर द्वार । 
जो प्ि पहिरडें पाव दिनु लागइ भगु अगार॥र शा 
तैंबोलिनी कद्तो है कि दे चतुर, भेरा हुख तो मुझसे कहा ही नहीं ज्ञाता-- 
हाथ मरोरड सिर धुनड किस सो कहेूँ पुकार । 
तन दुाफ़ह सन करमलछडट्ट नदन न खडड चार ॥२०॥ 
पान ऋयें सूद सूख कै घेलि गई सब सूकि 


दूभरे रात वसत्त की गयो पियारा मूकि ॥२ शा 
रर 
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(१) पच्र सदेली री बात ( नमर ७८, छंद सख्या ६६, पत्र शछूरर ढिपि- 
काल १७१८ स० ) | 


(२) पचसदेली ( नम्बर १४२, प्रृ० ६७ ७६ )। 

(३) पचसददेने री बात (नर २१७ ) अन्त में कुछ सत्दृत श्लोक मो दिए 
हुए हैं। 

(४) पचसहेली रो बात ( नम्वर 33 ) प्र ८ १०६ । लिपिझाल १७४६ स० | 


इन प्रतियों में ७८ नम्बर वाली और ७७ नम्बर बाली प्रतियों की मापा ब्रजमापा दे 
निकट है जब कि नम्बर २१७ और १४२ में 'राजस्थानी प्रभाव ज्यादा है। आमेर माडार 
की प्रतिओिपि में भी राजध्थानो प्रभाव अधिक दिखाई पडता है। इसे स्पिकितां की विशेषता 
मान सकते है। वैसे कई प्रतिया में राजस्थानी प्रमाव को देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि 
पच्च सदेली की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। राजस्थानी प्रभात विशेष रूप से म>ण 
में तथा भूतसाडिक निया के आकारान्त रूपों में दिखाई पडता है। चुराइया (४८) काढ्या 
(४६) वीटिया (३३) कुमलाइया (१६) आदि में | किसी किसी प्रति में ये डी क्रियायें ओफारान्त 
भी दिखाई पड़ती हैं। प्रथमा बहुवचन में या! अन्त वाले रूप मी राजस्थानी प्रभाव ही 
बताते हैं। सहेलियाँ (६), प्रवालियाँ (१२) यौवनवालियों (१२) आदि । बाकी प्रयोग पूर्णतः 
च्रबभाषा के ही हैं । 


बावनी 


६ १९८. कवि छोहठ की बावनो भाषा और मार दोनों के परिपाक का उत्तम उदाइरण 
है। नीति और उपदेश को मुख्यतः विषय बनाते हुए भी स्वनाकार कभी मी काब्य से दूर 
नहीं हुआ है इसीलिए प्राय उसकी कविता में नीति बी एक नए दग से तथा नए भावों के 


साथ अमि-पत्ति हुई है। रचना के अश परिशिष्ट में सलम हैं। इसलेए फेवल एक छप्पय 
दी यहाँ उद्धृत किया आता है-- 


छीन्द कुदाली द्ाथ प्रधम खोदियउ रोस करि । 
करि रासम आहरूठ धरि आनियो गृण भरि ! 
देफकरि लत्त प्रहार मूड गदि घचक्क चढ़ायो। 
घुनरपि दाथहिं कूट धूर घरि किक सुखायो ॥ 
दोनों भगिनि छोहल कहै कुभ कह हें सह्यों सइ । 
पर तरगि याई टकराहणे ये दुखघाले मोंद्दि भव ॥ 


गज चावनी वी रचना छुपप छुन्द में हुई है इसी कारण इसकी भाषा में प्राचीन प्रयोग 
ज्यादा मिस्ते दे | हम पह्ठे ही कह आये हैं कि छुपयों में अपश्रश के प्रयोगा को जान बूक- 
कर छागे को शैसी ही बन गई थी जो बहुत बाद तक चच्ची रही । मापा ब्रज है, आगे बायनी 
पी भाषा पर सयुक्त रूप से विचार किया गया है। 
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(१) पच सहेली री बात ( नम्बर ७८, छुंद सज्या ६६, पत्र १&-रर लिपि- 
फालछ १७१८ स० ) | 

(२) पचसदेली ( नम्बर १४२, प्रृ० ६७ 3६ )]। 

(३) पचसदेनी री बात ( नम्बर २१७ ) अन्त में कुछ सत्दृत श्लोक भी दिए, 
हुए ४ | 

(४) पचसहेली रो बात ( नम्बर 3७ )पत्र €८ १०२। लिपिकाल १७४६ स० | 


इन प्रतियों में ७८ नम्बर वाली और ७७ नम्बर वाली प्रतियों की भाषा ब्रजमापा ्ः 
निकट है जब कि नम्बर २१७ और १४२ में 'राजस्यानी प्रभाव ज्यादा है। आमेर भाडार 
वी प्रतिलिपि में मी राजस्थानी प्रभाव अधिक दिखाई पडता है। इसे ज्पिक्तिं की विशेषता 
मान सकते है। वैसे कई प्रतिया में राजस्थानी प्रमाव को देसते हुए यह मानना पद्नेगा कि 
पच्च सदेली की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्जभाषा है। राजस्थानी प्रभाय विशेष रूप से न>ण 
में तथा भूवफाडिक निया के आकारान्त रूपों में दिलाई पड़ता है। चुगश्या (४८) काठ्या 
(४६) बीटिया (३३) कुमलाइया (१६) आदि में | किसी किसी प्रति में ये ही क्रियायें ओकारन्त 
भी दिखाई पडती हैं। प्रथमा बहुवचन में या! अन्त वाले रूप भी राजस्थानी प्रभाव ही 
बताते हैं | सहेलियाँ (६), प्रवालियाँ (१९) योवनवालियोँ (१३) आदि | भाकी प्रयोग पूर्णतः 
ब्रज्भाषा के ही हैं । 


दावनी 


ह १९८. कवि छोदल की बावनो भाषा और भाव दोनों के परिप्राक का उत्तम उदाइरण 
है। नीति और उपदेश को मुख्यतः विषय बनाते हुए भी रचनाकार कभी भी काच्य से दूर 
नहीं हुआ है इसोलिए, प्राय उसकी कवि में नीति वी एक नए दग से तथा नए भावों के 
साथ अभियक्ति हुई है। रचना के अश परिशिष्ट में सलग्न हैं। इसलेए, फेवल एक छुप्पय 
दी यहाँ उद्घृत क्या जाता है-- 


लीन्द कुदाली दाथ प्रधम खोदियउ रोस करि। 
करे रासम आरूद घरि आनियो गृण भरि ॥ 
देफरि रक्त भहार मूठ गदि चहछ्छ चढ़ायो। 
घुनरपि द्वाथई कूट धूप घरि अधिक सुखायो ॥ 
दोनी अगिनि छीहल कहै कुभ कह हे सझोों सब । 
पर तरणि याई टकराहणे ये दुखसाले मोंदि कद ॥ 


डी 20 रचना छुपय छुन्द में हुई है इसी कारण इसझी भाषा में प्राचीन प्रयोग 
ज्यादा मिलते ई | इम पहले हो कइ आये है कि छंपयों में अपभ्रश के प्रयोग को जान बूफ- 
कर छाने को शैनी दी बन गई थी जो बहुत बाद तक चच्ठी रही। भाषा बज है, आगे वायनी 
की भाषा पर सयुक्त रूप से विचार किया गया है। 


मुरुग्रन्थ में बजकबियों की रचनाएँ 


६ २००. गुद्मस्पमें १६०० स के पूर्व के कई समन्त-कवियों की सचनाएँ. सकलित हैं ) 
सन्त-वाणी घार्मिक भारत देश के लिए अत-यत्त्र की तरह ही अल्लन्त आवश्यक वस्तु रद है। 
इसी करण एक भोर जहाँ अनन्त बनता के कण्ठ में निवर्सित थे वाणियाँ पोयियों में छिखीं 
स्वनाओं की अपैला प्यादा दीर्ययुपो रही हैं, वहों नित प्रति प्रयोग में आने के कारण इनके 
कलेबर में परिवर्तन और विर्र मी कम नहीं आया दै | सोभाग्यश सवत्‌ १६६१ में सिक्‍्खों 
के पाँदवें गुर अर्नुनदेव ने इन वाणियों को लिपिबद्ध कराकर इन्हें घ्म ग्रन्थ का एक हिस्सा 
बना दिया, जिसके कारण कुछ रचनाएँ बनता के प्रीति भाजन के अतिवादी परिणाम से 
बच गईं। इन सन्तों की रचनाओं की भाषा १६६१ तक जिस स्थिति में पहुँची यी, उसपर 
बीच की काछ व्यात्ति का प्रमाव तो अवश्य दी पढा होगा, पिर भी इनको प्राचीनता के प्रति 
कुछु आरया ठो दो ही सकती है । 

गुरमन्थ साइज में निश्चित कालन्सीमा के अन्तर्गत आविरूत, जिन कवियों की रचनाएँ 
सगहीत है, उनमें जयदेव, मामदेब, तिलोचन, सघना, बेनी, मानन्द, धन्ना, पीपा, सेन, 
कभीर, रैदास, परीद, नानक और मीरा का नाम सम्मिलित है| इन कवियों कीरचनाओं पर 
अब तक पहुत कुछ दिला जा चुका दै। साहित्यिक दृष्टि से इनको कृतियों का मूल्यावन हुआ 
है। इनमें से कुछ प्रसिद्ध लोगों की भाषा पर भी यत्रन्तत्र|विचार मिलते हैं, ययपि बहुत 
विकोर्ण और स्वून। इन कवियों की मापा आरम्मिक हिन्दी की अविकस्तित अवस्था की सूचना 
देती है, जिनमें बई प्रकार के तत्त्व मिश्रित हुए हैं, उनका रम्यक्‌ विवेचन आवश्यक दे। नोचे 


इन कवियों के अत्यन्त सक्तिम परिचय के साथ इनकी रचनाओं, विशेषतः भाषा का विश्लेषण 
प्रस्तुत क्या जाता है | 


गुरुप्न्थ में बजकवियों की रचनाएँ 


६ २००, गुरुग्रन्थमें १६०० स» के पूर्व के कई सन्त-कवियों की रचनाएँ सकलित हैं ! 
सन्त-वाणी घार्मिक भारत देश के लिए, अनन्यत्न की तरह ही अत्यन्त आवश्यक वस्तु रही है। 
इसी क्रण एक भोर जहाँ अनन्त बनता के क्रष्ठ में निवर्तित ये वाणियाँ प्रोथियों में लिखों 
रचनाओं की अपेक्षा ज्यादा दीर्पायुपरी रही हैं, यहां नित प्रति प्रयोग में आने ये कारण इनके 
कलेबर में परिवर्तन और विकार भी कम नहीं आया है। सौभाग्ययश सवत्‌ १६६६ में सिक्‍्खों 
के पाँदवें गुद अनुनदेव ने इन वाणियों को लिपिनद्ध कराकर इन्हें घ्म ग्रन्थ का एक दिस्सा 
बना दिया, मिसके कारण कुछ रचनाएँ जनता के “प्रीति भाजन' के अ्रतिवादी परिणाम से 
बच गई। इन सन्तों की स्वनाओं की भाषा १६६१ तक जिस स्थिति गें पहुँची थो, उसपर 
बीच को काल-ज्याति का प्रमाव तो अवश्य ही पढा होगा, फिर भी इनकी प्राचीनता के प्रति 
बुछु आस्था तो हो ही सकती है | 

गुय्ग्रन्य साइत्र में निश्चित कालन्सीमा के अन्तगंत आविभूत, जिन कवियों करी रचनाएँ 
सुण्दीत ई, उनमें जयदेव, मामदेव, तिडोचन, सघना, बेनी, रामानन्द, धन्ना, पीपा, सेन, 
कबीर, रैदास, परीद, नानक और मीरा का नाम सम्मिल्ति है | इन कवियों की)र्चनाओं पर 
अब्न तक पहुत कुछ लिखा जा चुका है। साहित्यिक दृष्टि से इनको क्ृतियों का मून्याक्न हुआ 

। इनमें से कुछ प्रसिद्ध छोगों की भाषा पर भी यत्र-तत्र|विचार मिलते हैं, यद्यपि बहुत 
विकीण और न्यून। इन कवियों की माषा आरम्मिक हिन्दी की अविकसित अवस्था की यूजना 
देती है, जिनमें बई प्रकार के तत्व मिश्रित हुए. हैं, उनका रम्यक्‌ विवेचन आवश्यक है। नीचे 


इन कवियों के अत्यन्त सक्षित परिचय के साथ इनकी रचनाओं, विशेषतः माषा का विश्लेषण 
प्रस्तुत किया जाता है | 
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प्रायः बक्ष की निराकार भावश्थिति, पार्संड सड़न, शास्त्र बेद की असमर्थता, साधु के 
फ्कुड जीयन की महत्ता सम्बन्धी कविताएँ इसी रेखता शैली में चलती हैं, किन्तु मावपूर्ण 
सदन मक्ति की रचनाएँ बजमाषा में ही दिसाई पडती हैं । नामदेव ने कई रचनाएँ शुद्ध 
ब्रजभाषां भें लितीं। इन रचनाओं की ब्रजभाषा प्रद्यग्त चरित, दरीचंदपुराण आदि को भाषा 
बी तरइ कापी पुरानी प्रतीत दोतो है। दो उदाइरण नीचे दिये जाते हं। 
१--बद॒हु किन दोड साधड भोसिड 
ठाकुर से जनु जन ते ठावुर पेल परिड है तोसिड 
आपन देउ देहुरा आपन आप लूमाव पूजा 
जछ ते तरम त्तरग ते जल है कहन सुनन को दूशा ॥१॥ 
भाषहि गाये आपहिं नासे आप चजावे वूरा 
कहत नामदेड मूँ मेरो ठाकुर जनु ऊरा यू पूरा ॥२॥ 
२--मैं बडरी सेरा राम मतारु रचि रचि ताऊड़ कर सिंगार 
| भले निंदड भले निंदड भले निदंड छीग । 
तन मनु राम्त पियारे जोगु ॥॥ 
वाद विवाद काहु सिंउ न कोजे, रसना राम रसाइलु पीजे । 
अब जीअ जानि ऐसी बनिआाई, मिलउ गुपालू निसान बजाई ॥३॥ 
उच्च तति निन्‍्दरा बरे मरु कोई, नामे श्री रगु मेटल सोई ॥शा 


$ २०२. इन पदों की मापा पूर्णतः अ्रज है। इसमें प्राचीन ब्रज के प्रयोग भी 
पर्याप्त मात्रा में दिखाई पडते है। माधठ >माधों, मो सतिठ>मों सों, परिड>परयो, 
होसिउ >तो स्पा, सुनन कठ >सुवन को, करठ >क्री, निदउ >निददीं में उद्इृत्त स्थरों की 
मुरता, सिंठ, के आदि परसगों के पुराने रूप इस भाषा की प्राचीनता के प्रमाण है | 
सन्‍्देशयातक की भाषा मे ब>उ को पखता शौरसेनी अपभ्रश की बजोन्मुखी प्रदृत्ति वा 
सूचक इताया गया है (देखिये सम्देशयसक $ ३३) नामदेब की भाषा में बडरी <वाउल< 
ब्याउुल, नामदेउ < नामदेव, देउ <_ देव, माघ < माधव आदि इसके उदाइरण है। 


क्रियापद, सर्वनाम ( ताक, मोसिउ, मेरों ) तथा वाद्यविन्यास सत्र कुछ ब्जभाषा 
के वास्तविक रूप की सूचना देते हैं । 


नामदेव की बृतियों में सगठी प्रभाव भी दिलाई पडता है; ग्वाम तौर से रेखता शैली 


की अथया पुरानी राजध्थानी शैली की रचनाओं में यह प्रद्त्ति भलउती है, किन्तु ब्रजभाषा 


वाली रचनाओं में यई प्रभाव कम से कम दिफाई पडता है। यह व्रजभाषा के वित्ञास और 
उसके सुनिधित रूपढ़ी स्थिरता का भी द्योतक दै। 


६ २०३, चघिलोचन--मह्ाराष्ट्र के सन्त कवि निलोचन के जीवन छझत्त थी कोई 
सरिस्तर सूचना नहीं मिलती । जे० एन० फकुंदर के मतानुसार इनका जन्म १३२४ ईस्‍्बी में 
हुआ, पडरपुर में रहते थे । नामदेव के समकालीन ये । निदेश्चन और नामदेव फे आध्या- 


१. जाउर छाइन जाव द्‌ रीलिज्स लिटरेचर इन इण्डिया, पएू० २६०-३ै०० । 


प्रजभाषा का निर्माण पैजड 


प्रायः ब्रह्म की निराकार भावस्थिति, पासंड स़ड़न, शास्त्र वेद फी असमर्थता, साधु के 
फ्कड जीयन की मदत्ता सम्बन्धी कविताएँ इसी रेखता शैली में चलती हैं, किस्तु मावपूर्ण 
सदज भक्ति की स्चनाएँ अजमभाषा में ही दिसाई पडती ई। नामदेव ने कर रचनाएँ शुद् 
ब्रजभाषा में छिखीं। इन रचनाओं की बजमापा प्रद्युम्न चरित, इरीचंदपुराण आदि की भाषा 
वी तर कापी पुरानी प्रतीत दोती है। दो उदादरण नीचे दिये जावे हैं। 


१--बदहु किन दोड साध मोसिड 
ठाकुर ते जग जन ते ठाकुर पेल परिड है तोसिड 
आपन देउ बेहुरा आपन आप छूगावे पूजा 
जल ते तरग तरग ते जल हद कहन सुनन को दूजा ॥१॥ 
आवदि गाने आपहिं नाये माप बन्नाये तूरा 
कदत नामदेड तूँ मेरो ठाकुर जनु ऊरा यू पूरा ॥२॥॥ 

२--मैं बउरी मेरा राम भतांरु रचि रंचि साझऊुउ करड सिंगार 

५ मले निंदुड भले निदृड भले निंदउ छोग । 

तन मनु राम पियारे जोगु ॥१॥ 
बाद विवाद काहु घ्लिउ न कोजे, रसना रास रसाइलु पीजे । 
क्षय जीभ जानि ऐसी बनिआई, मिलड गुपाल निसान बजाई ॥३॥ 
डस तति निन्‍्दा करे मरु कोई, मागे श्री रगु भेश्ड सोई ॥शा। 


8 १०२. इन पदों की भाषा पूर्णतः ब्नन है। इसमें प्राचीन बज के प्रयोग मी 
पर्याप्त मात्रा में दिखाई पडते है। माघठ >म्राधों, मां प्िउ>मों सों, परिठ >परयो, 
तोसिठ >तो स्यां, सुनन कउ >सुबन को, करठ >>क्रे, निदेठ>निदों में उद्इत्त स्थरों की 
मुरता, सिउ, कड अ्यदि परसगों के पुराने रू इस भाषा की प्राचीनता के प्रमाण हे | 
सन्देशरासक की भाषा में ब>3 की परवता शौरसेनी अपमप्रश की ब्रजोन्मुखी प्रदृत्ति वा 
सूचक इताया गग्रा है (देखिये सनन्‍्देशशसक $ ३३) नामदेब की भाषा में बठरी <वाउल< 
ब्याउुल, नामदेठ < नामदेव, देउ < देव, माधठ < माधव आदि इसके उदाहरण है। 


क्रियापद, सर्वनाम ( ताकउ) मोसिठ; मेरो ) तथा वाक्यविन्यास सत्र कुछ प्जभाषा 
के वास्तविक रूप की सूचना देते हैं | 


नामदेव की दृतियों में मराठी प्रभाव भी दिखाई पडता है, खास तौर से रेखता शैली 
की अथया पुरानी राजस्थानी शैली की रचनाओं में यह प्रह्तत्ति ऋछतती है, किस्तु ब्रजभाषा 


वाली स्चनाओं में यह प्रभाव कम से कम दिपाई पडता है। यह त्रजभाषा के वितरास और 
उसके सुनिश्चित रूपकी स्थिरता का भी ग्योतक है। 


6२०३. चिछोचन--मद्दाराष्ट्र के उन्‍त कवि निेचन के जीवन बृत्त वी कोई 
सरिस्तर सूचना नहीं मिल्ती। जे० एन० फकुंदर के मतानुसार इनका जन्म १३२७ ईम्वी मे 
हुआ, पडरपुर में रहते थे । नामदेव के समकालीन ये। तिदेचन और नामदेव फे आध्या- 


नी त+ 


3. जाउर छाइन जाव दु्‌ रीलिजस लिटरेचर इन इण्डिया, ए० २६०-३०० । 


धनभाषा का निर्माण १७७ 


प्राकृत पेंगलम्‌ के एक पद की भाषा देखिये-- 
जिण वेंभ धरिज्मे मद्दिल लिज्मे पिद्विद्दि दुंतिहिं ढाउ धरा 
रिउदच्छू वियारे छुछतणु धारे वंधिभ सत्तु सुरज्ज हरा ॥ 
कुछ खत्तिय कप्पे ददझुह तप्पे कंसभ केसि विणास करा । 
करुणा पयले मेह्ड विभले सो देड णरायण तुम्द बरा ॥ 
( प्राकृत पेंगाछम्‌ २०७।३७० ) 


जयदेव के गीतगोविन्द के दशावतार वाले श्लोक से इस पद का अक्चरश; साम्य हम 
पहले ही दिखा चुके हैं | जयदेव के गीतगोविन्द के परवर्तों काल में दई अनुवाद हुए, इसलिए 
यह कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति ने गीतगोविन्द का पिंगल अवदृद् में अनुवाद किया 
होगा किन्तु अग्यल तो प्राृृत पेंगलम्‌ का रचनाकाल १४०० के बाद नहीं खींचा जा सस्ता, 
दूसरे अनुवाद में यह सहजता, यह माषा-शक्ति कम दिखाई पडती है। जो भी हो प्राकृत 
पैंगल्म्‌ के कृष्ण लीला सम्यन्धी पद, गीतगोविन्द से उनका पूर्ण साम्य, गुद ग्रन्थ साइब के 
जयदेव भणिता-से युक्त दो पद तथा उनकी भाषा से प्राइतपेंगल्म की भाषा था इतना 
साइश्य-इस बात के अनुमान के लिए. कम आधार नहीं है कि सस्कृत के प्रसिद्ध गीतकार जयदेव 
ने कुछ कवितायें प्रारम्मिक प्रजमाषा अथवा पिंगल अपश्रश में भो लिखीं थीं। 


जयदेव के रचनाकाल के विपय में अब भी अनुमान का ही सद्ारा लेना पडता है। 
लयदेव का सम्बन्ध सेनवंशी राजा लद्ममणसेन से जोडा जाता है निनका शासनवाल 
११७६-१२०५, इईस्वी माना जाता है। भागवत की ( दशम स्कघ ३श८ ) भावार्थ- 
दीपिदा की वैष्णदतोपिणी टीका से विदित होता है कि उक्त लच््मणसेन के दरपार में जयदेब, 
उमापतिधर के साय रहते ये । जयदेवने गौतगोविन्द में जिन कयियों की चर्चा की है उनमें 
डमापतिधर का भी नाम आता है ६ 
दाचः पह्ववयुमापतिधरः सन्दभशुद्धि गिरा 
जानीते जयदेव एवं शरगः शछाध्यो दुरुद्द्तः । 
श्गारोत्तरसत्प्रमेयर चनेरा चायगो वर्घन 
स्पर्धी फोडपि न विधुत्तः श्रुतिघरो धोयी कविः धमापतिः ॥ 
( गीत० १॥४ ) 

3 श्लोक में आये कविये का समन्ध भो सेनवशी राजा रूच्मणसेन से जोडा जाता 
है। कुछ लोग जयदेव को उडीसानरेश कामार्णयदेव ( ११६६-१२१३ ईस्वी ) क्‍या 
राजा पुरुषोत्तमदेव ( १२२७-३७ ईस्वी ) का समसामयिक मानते हैं। इन त्यों के आधार 
पर हम जयदेव को विक्रमी १३ वीं शताब्दी के अन्त का कवि मान सकते हैं। 





३. राग सार, गुरुप्रन्थ साहब, पद १, ए० ११७७, तरन तारन सस्करण । 
२. भ्री जयदेव सहचरेण मद्दाराज रूच्मणसेनमत्रिवरेणोमापतिधरेण सदहः 


( दशम स्कन्ध ३२८ की टीका ) 


३. रजनीकास्त गुप्त, जयदेव चरित, हिन्दी, दॉकीपुर ६८३० ए० १२ 
श्र 


प्रभभाषा का निर्माण १७७ 


प्राकृत पंगलम के एक पद की भाषा देखिये-- 
जिण वेंभ धरिने मद्दिल टिज्जे पिट्टिद्दि दंतिहिं डाउ धरा । 
रिउचच्छु वियारे छठतशु धारे वंधिभ सक्तु सुरज्ञ हरा ॥ 
कुछ खत्तिय कप्पे दद्वमुह तप्पे कंसभ केसि विणास करा । 
करुणा पयछे भेब्ड दिभले सो देड णरायण तुम्द बरा ॥॥ 
( प्राकृत पेंगछूम्‌ २०७।३७० ) 


जयदेव के मीतगोविन्द फे दशादतार याले श्लोक से इस पद का अक्षरशः साम्य दम 
पहले दी दिखा चुक्ते हैं | जयदेव के गीतगोविन्द के परवर्तों काल में कई अनुवाद हुए, इसलिए 
यह कहा जा सकता है कि किसी ब्यक्ति ने गीतगोविन्द का पिंगल अवदृष्ठ में अनुवाद किया 
होग। किन्तु अग्यल तो प्राकृत पेंगलम्‌ का रचनाकाल १४०० ऊे बाद नहीं खींचा जा सस्ता, 
दूसरे अनुवाद में यह सइजता, यह भाषा-शक्ति कम दिखाई पडती है। जो भी हो प्राकृत 
पैंगल्मू के कृष्ण छीला सम्यन्धी पद, गीतगोविन्द से उनका पूण साम्य, गुढ अस्य साइब के 
जयदेव भणिता-से युक्त दो पद तथा उनकी भाषा से प्राक्नतपगल्म की भाषा था इतना 
साइश्य-इस बात के अनुप्तान के लिए, कम आधार नहीं है कि सस्कृत के प्रसिद्ध गीतकार जयदेव 
ने कुछ कवितायें प्रारम्मिक त्जभाषा अथवा पिंगल अपश्रश में भो लिखीं थी। 


लपदेव के रचनाकार के विपय में अब भो अनुमान का ही सहारा लेना पडता है। 
जयदेव का सम्बन्ध सेनवंशी राजा लक्धमणसेन से जोड़ा जाता है जिनका शासनवाल 
११७६-१२०५. ईंस्त्री माना जाता है। भागवत की ( दशम स्कघ शश८ ) भावार्थ- 
दीपिका की देप्णबतोपिणी टीका से विदित होता है कि उक्त लच्रमणसेन के दरयार में जयदेव, 
उमापतिधर के साथ रहते ये | जयदेवने गौतगोविन्द में जिन कयियों की चर्चा की है उनमें 
डमापतिघर का भी नाम आता है + 
दाचः पद्ददयुमापतिधरः सन्दभशुद्धि गिरां 
आनीते जयदेव एव शरगः रराध्यो दुरुदद्गतः । 
श्गारोत्तसप्प्रमेयर चनैराचायग्ो वर्घेन 
स्पर्धी फोईपि न विधुत्तः श्ुतिधरों घोयी कविः चमापतिः ॥ 
( गीत+ १॥७ ) 
| श्लोक में आये कवियों का सम्बन्ध भो सेनवशी राजा लच्ठमणसेन से जोडा जाता 
है। दुछु लोग जयदेय को उडीसामरेश कामार्णददेव ( ११६६-१२१३ ईस्वी) तथा 
राजा पुरुषोत्तमदेव ( १२२७-३७ ईस्वी ) का समसामयिक मानते हैं। इन तथ्यों के आधार 
पर हम जयदेव को विक्रमी १३ थो शताब्दी के अन्त का कवि मान सकते हैं 





१. राग मारू, गुरुमन्थ साहब, पद्‌ १, ए० १६३४७ $ तरन तारन सरूुऋरण ॥ 
२, भ्री ज़यदेव सहचरेण मद्दाराज लच्मणसेनमत्रिवरेणोमापतिधरेण सहः 


( दृशम स्कन्ध ३२८ की टोका ) 


३. रजनोकान्त गुप्त, जयदेव चरित, दिन्‍्दी, दॉकीपुर ६८१० प० १२ 
श्र 


ग्रज्भाषा का निर्माण ३७६ 


रूप, पिर भी यह मापा १५ वीं शी के बाद वो नहीं है। मापा ब्रज ही है, रेखता-रैची की 
यत्किचित्‌ छाप भी दिखाई पड़ती है। 


8६२०६. सघना--उंत सघना के बारे में प्रचलित जनश्रुतियों के अतिरिक्त कोई 
प्रामाणित इत्तान्त नहीं मिलता । ऐसा समझा जाता है कि इनका जन्म सेहवान ( सिंघ ) में 
हुआ था | मेवडिफ मे लिखा है कि नामदेव और शानदेव की तौर्थयात्रा के सिलसिले में संत 
सघना से एलौरा की कदरा के निकट मुलाकात हुई थी। इस आधार पर अनुमान किया जा 
सत्ता है कि वे नामदेव के समकालीन ये अतः इनका अविभांव वाल भी १४ वो शताब्दी ही 
मानना चाहिए | सघना जाति के क्साई ये, मास बेचना पुश्तैनी पेशा था, झिल्तु इस निकृष् 
कर्म के पंक से उनकी आत्मा कभी कलंकित म हुईं | गुर अन्‍्ध में उनका एक हो पद मिलता 
है, जो नीये दिया जाता है। 

नूप कनिया के कारने इृकु भइया वेषधारो । 
कामारथी सुआरयी बाकी पंज संवारो ॥१॥ 

सब गुन कहा जगत गुरा जड़ करमु न नासे । 
सिंद सरन कत जाइये ज़उ जंजुक झाले ॥२॥ 
एक झूंद जल कारने चाप्रिक दुप पाये । 

भान गये सागर मिरे फुनि काम न आये ॥३॥ 
भ्ान जो याके थिरु नह्ों कैसे विरमावर् । 

चूँदि मुचे नडका मिले कहु काहि चदावउ' ॥9॥ 
में नाहीं कह हउ' नहीं किहु भादि न मोरा । 
क्षद॒प्तर लगा राखि लेड सधना जनु तोरा एण॥ 


भाषा प्राचीन है। नामदेव की भापा की तरह इसमें भी प्राचीन ब्रज के कई चिह 
दिखाई पडते हैं| जउ>जो, नठका>नौका, विस्मावठ>विस्मादौ, चढावउ> चद्ावों 
आरि इसके स्पए प्रमाण हैं। 

६ २०७ रामानन्द--उत्तर मारत में भक्ति-आन्दोलन के संस्थापक रामानन्द वा 
स्थान अप्रतिम है । रामानन्द के जीइन वृत्त सम्बन्धी कोई मदत्यपूर्ण सामग्री उपलब्य नहों 
होती । परवर्ती कवियों और उनके कुछेक शिष्यों की रसनाओं में इनकी चर्चा आतो है जो 
ऐतिदासिक कप प्रशंसामूलक अधिक है। रामानन्द स्वामो रामानुजाचार्य की शिप्य परम्पण में 
चौथे ये | डा» रामकुमार व्मो ने छिखा है कि प्रत्येक शिष्य के डिए. यदि ७५ वर्ष का समय 
निर्धारित किया ज्ञाये तो रामामन्द का आविभांव काल चौदहवीं शताम्दो का अन्त ठहृस्ता है ।[* 
ययरिे यर बहुत सही तरीका नहीं है क्योंकि साधुओं को शिष्य परम्परा में एक पीदी के लिए, 
७४ वर्ष का समग्र बहुत ज्यादा मादूम होता है और इसमें अत्यधिक अनुमान वी शरण लेनी 
पडती है, रिर भी १४वीं शती का अनुमान उचित ही है क्योंकि उहुछ और प्रमाणों से इसकी 


25 220: 2728 
१. मैछलिफ : दि सिल्ल रिलोज़न भाग ६, ए्‌० ३२ 
२. राग विछादछक पद १, ए० छण८ 
३. द्विन्दी साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास, प० २२१ 


म्रजभाषा का निर्माण 9६ 


रुप, फिर भी यह भाषा १५ थी शती के बाद को नहीं है। मापा ब्रज ही है, रेखता-शैडी वी 
यत्तिचित्‌ छाप भी दिसाई पड़ती दै। 

8 २०६. सघना--छंत सघना के बारे में प्रचल्ति घनश्रुतियों े अतिरिक्त कोई 
प्रामाणित दृत्तान्त नहीं मिक्ता | ऐसा समक्ता जाता है कि इनका जन्म सेहवान ( सिंघ ) में 
हुआ था । मेकडिफ ने लिखा है कि नामदेव और शानदेव की तौर्थयात्रा के सिलसिले में संत 
सना से एल्ौर की कदरा के निकट मुलाकात हुई थी। इस आधार पर अनुमान किया जा 
सकता है कि वे नामदेव के समझलीन ये अतः: इनका अविमांव दाल भी १४ यों शताब्दी ही 
मानना चाहिए | सधना जाति के क्साई ये, मास बेचना पुश्तैनी पेशा था, किन्तु इस निदृष् 
कर्म के पंक से उनकी आत्मा कमी क्लंकित न हुईं | गुर अन्य में उनका एक हो पद मिलता 
है, जो नीचे दिया जाता है। 

नूप कनिया कै कारने इकु भद्या वेषधारों । 
कामारथी सुभारयों बाकी पंज छंवारी ॥१॥ 
तब गुन कहा जगत गुरा जड़ करमु न नाले । 
सिंह सरन कृत जाइये जउ जंजुक आसे ॥२॥। 
एक दूँद जल कारने चात्रिझ दुप पाये । 

प्रान गये सागर मिझे फुनि काम न खावे शश॥ 
प्रान नो थाऊे धिरु नहीं कैसे विरमावर्ं । 

ब्क हु ि कप 

बूँडि मुद नठका मिले कहु काहि चद्रावउ' ॥0॥ 
में नाहीं कद्ट दठ' नहीं किहु भाद्वि न मोरा । 
भउठसर लगा राखि लेड सधना जनु तोरा ॥५॥ 


भाषा प्राचीन है। नामदेव की मापा की तरह इसमें भी प्राचीन ब्रज के कई चिद्द 


दिखाई पड़ते हैं। बउ>जो, नउका >नौका, विस्मावड > विस्मावी, चदावउ >> चड़ावों 
आदि इसके स्पष्ट भमाण हैं। 


$ २०७ रामानन्द--उत्तर भारत में सक्ति-आन्दोलन के संस्थापक रामानन्द वा 
स्थान अप्रतिम है। समानन्द के जीवन बृत्त सम्बन्धी कोई महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध नहों 
होती। पखवर्ती कवियों और उनके कुछेक शिप्यों की रचनाओं में इनमे चर्चा आती है जो 
ऐतिहासिक कम प्रशंतामूलक अधिक है। रामानन्द स्वामी रामानजाचार्य की शिष्य परम्परा में 
चौथे थे | डा० रामइमाश व्मो ने छिखा है कि प्रत्येक शिष्य के लिए, यदि ७५ यर्ष का समय 
निषांरित किया जाये तो रामानन्द का आविमांव काल 'चौदहवीं शताम्दो का अन्त ठददस्ता है।* 
ययथरिे यह बहुत सही तरीका नहीं है क्योंकि साधुओं को शिष्य परम्परा में एक पीढ़ी के लिए 
७५ दर्प का समय बहुत ज्यादा मादूम होता है और इसमें अत्यधिक अनुमान की शरण लेनी 
पडती है, रिर भी १४वीं शती का अनुमान उचित ही है क्योंकि कुछ और प्रमाणों से इसको 
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ब्जमाषा का निर्माण पृम्े 


चिन्तामणि, शान तिलक, सिद्धान्त पश्रमात्रा, भगति जोग, रामाप्ऊ आदि रचनायें संकलित 
की गई हैं। पुस्तक में स्यू० डा० पीठाम्बरदत्त बडश्वाल के लिखे हुए कुछ महत्वपूण लेख 
भो संग्हीत है। “युग प्रव्तक रामानन्द, “अध्यात्म्य,/ 'रामानन्द सम्पदाय,' 'सत्कृत और 
हिन्दी रचनाओं की विचार परम्परा का समन्वय, शीर्षक इन चार निनन्‍्धों में डा० बडथ्वारू 
ने बडी दृच्रमता के साथ निशुण-कब्य की बैचारिक प्रष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए रामानन्द के 
व्यक्तित्व और उनके सास्कृतिक योगदान का जिवेचन किया है | डा० श्रीकृष्ण लाल ने स्वामी 
रामानम्द का जीवन चरित्र! में इन प्रसिद्ध आचाय कवि के तिथिकारू तथा जीवन सम्बन्धी 
घटनाओ का सकेत देनेवाले सूतों का अध्ययन किया है। 


इस पुस्तक में सकलित रामानन्द की उपयुक्त रचनाओं में दो प्रकार को भाषा पाई 
जाती है। योग चिन्तामणि, ज्ञान तिबक आदि की भाषा मिश्रित पड़ी बोली के नजदीक है 
जबकि ज्ञान लीला, इनुमान्‌ की आरती तथा पृ० ७ पर प्रकाशित एक पद आदि रचनाओं 
की भाषा अजभाषा है । नीचे इम दो उदाइरण प्रस्तुत करते हैं। 
हरि विनु जन्म ब्रथा खोयो रे । 
कहां मयो अति भाव बढ़ाई धन मद अंधमति सोयो रे /॥ 
भ्षति उत्तंग तर देपि सुद्ायो सैंचल छुसुम सुवा सेयो रे 
सोईं फल पुत्र कलय विपे सु अति सीस धुनि-धुनि रोयो रे ॥ 
सुमिरन भजन साधु की संगति अंतरमन मेल न धोयो रे । 
रामानन्द रतन जम च्ासे श्रीपत पद गद्दे न जोयो रे ॥ ( एृष्ठ ७ ) 
शान लीला का आरम्मिक अंश इस प्रकार है-- 
मरप तन घरि कद्दा कमायौ, राम भजन बिनु जनम गायों ॥ 
राम भगति गति जाँणी नादीं, भंदूँ भूछी धंधा माटी ॥॥ 
मेरी मेरी करतो फिरियो, इरि सुमिरण तो कवू म करियो । 
नारी सेती मेद लगायौ, कबहुँ दिरदे राम जर्दिं भायो ॥ 
सुप माया से परो पियारो, कबहूँ न सिंवन्‍्यो सिरजन हारौ । 
स्वार्थ साहि चहूँ दिप्ति ध्यायो, गोविंद को गुन कवहूँ न गायौ ॥ (६० ६) 
रामानन्द का निम्नलिणित पद गुरुग्न्थसे उद्घृत किया जाता है-+- 
राग वृसन्त 
कत जाइये रे घर छागो रंग मेरा चितु न चले भन भइ्टड पंग । 
एक दिवस भन भई उमंग घछ्धि दोआा चन्दन बहु सुगंध । हर 
पूजन चाली ब्रह्म ठोइ, सो अह्मु बदाइउ गुरु मन ही मांहि ॥१॥ 
जहाँ जाइये तेंद्द जल पान, तू परि रहिउ है सम समान | 
वेद पुरान सब देपे जोइ उहाँ तउ जाइयो ज़उ हाँ न होइ ॥२॥ 
सतगुर में बलिहारी तोर ज्ञिनि सकझू विकल अऋम काटे मोर । 
रामानन्द सुआमी रसमत धरम, शुरु का खबदद कार्ट कोटि करम ॥ १४ 
रामानन्द की भाषा अत्यन्त सदज और पुष्ट है। भाषा को प्राचीनता का पता क्रिया- 
पढें को देखने से विद्त द्वोता है। भूत निशा के रूप छागो>लाग्यौ (अज ) ओकारान्त है 


ब्जमभाषा का निर्माण पृघ््प 


विन्तामणि, शान तिलक, सिद्धान्त पद्ममात्रा, भगति जोग, रामाष्रफ आदि रचनायेँ सकल्ति 
की गई हैं। पुस्तक में स्यू० डा० पीठाम्बरदत्त बडस्वाल के लिखे हुए कुछ महज्वपूण लेख 
भो सणदीत हैं। 'झुग प्रवतक रामानन्द, “अध्यात्य,' “रामानन्द सम्पदाय,' 'सस्कत और 
हिन्दी रचनाओं को विचार परम्परा का समन्यय,/ शीपंक इन चार निषरघों में डा० बडस्‍्वारू 
ने बडी सूछरमता के स्मथ निमशुण कान्य की वैचारिक प्रष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए रामानाद के 
व्यक्तित्व और उनऊे सास्कृतिक योगदान का गिवेचन किया है। डा० श्रीकृष्ण लाल ने स्वामी 
रामानन्द का जीवन चरित्र! में इन प्रत्तिद्ध आचार्य कवि बे' तिथिकाल तथा जीवन सम्बंधी 
घरनाआ का सकेत देनेवाले सूजों का अध्ययन किया है | 


इस पुस्तक में सकलित रामानन्द की उपयुक्त रचनाओं में दो प्रकार को भाषा पाई 
जाती है | योग चिन्तामणि, शान तिकक आदि की भाषा मिश्रित पड़ी बोली के नजदीक है 
जबकि शान लीला, हनुमान्‌ की आरती तथा पृ० ७ पर प्रक्शित एक पद आरटि रचनाओं 
की भाषा ब्जमापा है । नीचे इम दो उदाइरण प्रस्तुत करते हैं । 
हरि विज्ु ज्म्म बथा खोयो रे । 
कह। सयो अति भान बदाई धन मद अधमति सोयो रे ! 
कत्ति उत्तर सर देपषि सुद्वायो सेंघल कुसुम सुवा सेयो रे । 
सोईं फल पुत्र कलम विपे सु अति सौस धुनि घुनि रोयो हे ॥ 
सुमिरन भजन साधु की सगति अतरमन मेल न धोयो रे । 
रामानम्द रतन जम चासे श्रीपत पद गद्दे न जोयो रे ॥ ( पृष्ठ ७ ) 
शान लीला का आरम्मिक अश इस प्रकार है-- 
सुरप तन थरि कद्दा कम्तापो, राम भजन विजु जचम सम्तायी । 
रास भगति गति जॉँणी नाहीं, भर्दूँ मूली घधा साँदी ॥ 
मेरी मेरी करतो फिरियो, हरि सुमिरण तो कवू न करिया । 
नारी सेती नेद लगायौ, कबहूँ द्िरिदे राम न्िं आायो ॥ 
सुप माया से परो पियारो, कबहूँ न सिंचन्‍्यो सिरजन ह्टारो । 
स्वास्थ माद्वि चहूँ दिसि ध्यायो, गोविद को गुन कवहूँ न गायों ॥ (४० ६) 
रामानन्द का निम्नलिणित पद गुरुअन्यसे उद्घृत किया जाता है-- 
राग वसन्त 
कत जाइये रे घर लागो रग मेरा चितु न चले मन मट्टठ पग॒। 
एक दिवस सन भई उमय घस्सि दोमा चन्दन बहू सुगध । 
पूजन चाली ब्रह्म ठाइ, सो अह्मु बदाइड गुरु मन हा माहि 0१॥ 
जहाँ जाइये तेंइ जल पधान, तू परि रद्दिउ है सम समान | 
वेद पुरान सब देपे जोह उहाँ तउ जाइयों जठ इहोँ न होइ ॥र। 
सतगुर में बल्हारी तोर ज्ञिनि सकरूू पिकल भ्रम काटे मोर । 
रासानन्दु सुआमी रमत धरम, गुरु का सवद कार्ट कोटि करम ॥श॥ 
हे रामानन्द की भाषा अत्यन्त सहज और पुए है। भाषा को प्राचीनता का पता क्रिया 
पदों के देखने से बिदित द्ोता है। भूत निष्ठा के रूप लगो> लाग्यौ (त्रज ) ओकारान्त है 


ब्रजभाषा का निर्माण बम्घ३ 


मगघ शर्म लेकर बाबू साइब ने कबीर को भाषा में मैथिली! और विद्वारी बोलियों का प्रभाव 
हूँदने की कोशिश की। यदि पूरबी का अर्थ वे 'अवधी' मानते हैं तो फिर भोजपूरी 
क्यों नहीं ? भोजपुरी तो विद्धारी भाषाओं में रखी भी ज्ञा सकती थी। वस्तुतः यह भाषा 
सम्बन्धी निष्कर्य देने का बहुत उपयुक्त तरीका नहीं है, हम उनके मतसे सहमत हैं कि 
(कबीर की भाषा का निणय करना टेदो खीर है क्‍योंकि यह खिचडी है !” डा० उदयनारायण 
तिवारी, डा श्यामसुन्दर के इस निष्कर्ष को अत्यन्त महत्वहीन बताते हुए, क्ब्रीर की 
पचमेल” भाषा के लिए उत्तरदायी कारणों की खोज करते हैं। उनके मत से फनीर की 
मूल भोजपुरी में लिखी वाणी बुद्ध चचनों की तरह कई भाषाओं में अनूदित हो गई थीं, 
इसौलिए उसमें इतने प्रत्नर की विविधता पाई जाती दै। कबीर की भाषा की प्रासगिक 
चर्चा करते हुए भोजपुरी भाषा के विवरण के सिलसिले में डा० सुनीतिझुमार चाहडर्ज्या ने 
लिखा कि “कबीर यद्यपि मोजपुरी इलाके के नियासी ये, विन्द तत्कालीन दिन्दुम्तानी (हिन्दी) 
कवियों की तरह उन्होंने प्रायः ब्जभाषा का प्रयोग किया, कमी-कमी अयघी का मी ) उनको 
ब्रजमाषा में भी कभी-कभी पूर्जी ( मोजपुरी ) रूप भी करके आता है किन्तु जब वे अपनी 
बोली भोजपुरी में लिखते हैं तो ब्जमापा के तथा अन्य पश्चिमी भाषिक तत्व प्रायः दिखाई 
पड़ते हैं। कबीर मतावलूम्ब्री बीजक को बहुत प्रामाणिक गन्य मानते है। बीजक, उस अन्य 
को कहते हैं जो अतरालस्थित परम सत्यसे भक्तजन वा साक्षातार क्‍राये। बीजक में आदि 
म्रगल, रमैनी, शब्द, विप्रमतीसी, क्कददरा, बप्तन्त, चाचर, वेलि, बिरहुली, हिंडोला, साखी 
और 'सायर बीजक को पद! आदि रचनाएँ सम्मिलित है। चोजक सम्पन्धों निभिन्न जन- 
श्रुतियों और सम्प्रदाय प्रचलित कथाओं आदि का उचित जिवेचन करने के बाद डा० दजारी 
प्रखाद दिवेदी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह ऐतिहासिक तथ्य जान पडता है कि मगवानदास 
के शिष्य प्रशिष्यों ने क्ब्रीरदास की मृत्यु के दीघकाल के बाद उसे ( बीजक को ) प्रचारित 
किया | उसमें कुछ १रबतो बार्तों का मिल जाना नितान्त असभव नहीं है |” इस घीजक में कई 
प्रकार की भाषाये दिखाई पडती हैँ | रचनाओं पर राजस्थानी का प्रभाव कम है जैसा कि कोर 


प्रन्यावडी की रचनाओ में मिलता है, यह संमवतः बीजक के पूथत्र में सुरक्षित रहने अथवा 
लिखे जाने के कारण हुआ । घ 


$ २१०. उपयुक्त मतो के आधार पर फोई मी पाठक यह निष्कर्ष निकराछ सकता है 
कि कबीर की भाषा बावई 'पश्ममेल” खिचडी है और तब यह भी सम्मव है कि इनके बीच 


३, कबीर अन्थावछी, घू० ६६ 


२. ४० उदयनारायण तिवारी, भोजपुरी भाषा और साहित्य, तथा हिन्दी अनुशोल्न 
श हे + े 
बंप २ अक २ में कदीर की भाषा शोप॑क निवन्ध 
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४. क्योर के सूल वचन, विश्वभारती पश्निका, खण्ड ६ अंक २, ए० ११३ 
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प्र्द 
प्रज्णापा का निर्माण हा 


मगध श्र्थ छेकर बाबू साइब ने कबीर की भाषा में फैथिली! और विद्धारी बोलियों का प्रमाव 
हूँदने की कोशिश की। यदि पूरी का अर्थ वे 'अवधी! मानते हैं तो फिर भोजपूरी 
क्यों नहीं १ भोजपुरी तो विद्यरी भाषाओं में रख्ली मी जा सकती थी। बल्तुतः यह भाषा 
सम्बन्धी निष्कर्य देने का बहुत उपयुक्त तरीका नहीं है, हम उनके मतसे सहमत हैं कि 
“करीर की भाषा का निणय करना टेदो खीर दै क्योंकि यद खिचडी है ।” डा० उदयनारायण 
तिवारी, डा० श्यामसुन्दर के इस निष्कर्ष को अत्यन्त मइत्वहीन बताते हुए कबीर की 
पचमेल” भाषा के लिए उत्तरदायी कारणों की खोज करते हैँ ॥ उनके मत से फनीर की 
मूल भोजपुरी में लिखों वाणी बुद्ध बचनों की त्तरह कई भाषाओं में अनूदित ही गई थीं, 
इसौलिए उसमें इतने प्रकार की विविधता पाई जाती दै॥। कबीर की भाषा की प्रासगिक 
चर्चा करते हुए भोजपुरी भाषा फे विवरण के सिलसिले में डा० सुनीतिऊुमार चाढर्ज्या ने 
लिखा कि “कब्रीर यद्यपि मोजपुरी इलाके के नियासी ये, किन्तु तत्कालीन हिन्दुम्तानी (हिन्दी) 
कवियों की तरह उन्होने प्रायः त्रजभाषा का प्रयोग किया, कमो-कमी अपधी का भी) उनकी 
ब्रजमाषा में भी कभी-कभी पूर्चो ( मोजपुरी ) रूप भी भलफ आता है किनत जब वे अपनी 
बोली भोजपुरी मैं लिखते हैं तो प्रजमापां के तथा अन्य पश्चिमी भाषिक तत्व धायः दिसाई 
पड़ते हैं। कबीर मतावल्म्बी बीजक को बहुत प्रामाणिक गअन्य मानते हैं। बीजक, उस प्रन्थ 
को कहते हैं जो अतरालस्थित परम सत्यसे मक्तनन वा साझ्षातार कराये। बीजक में आदि 
मंगल, रमेनी, शब्द, विप्रमतीसी, क्‍्क्‍द्रा, बप्तन्त, चाचर, बेलि, बिरहुलो, हिंडोला, साखी 
और 'सायर बीज की पद! आदि रचनाएँ सम्मिलित हैं। वोजक सम्बन्धों यिमिन्न जन- 
श्रुतियों और सम्प्रदाव प्रचलित कथाओं आदि फ्ा उचित जिवेचन फरने के बाद डा० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह ऐतिहासिक तथ्य जान पडता है कि भगवानदास 
के शिष्य प्रशिष्यों ने कब्रीरदास की झंत्यु के दीघकाल के बाद उसे ( बीजक को ) प्रचारित 
किया | उसमें कुछ १रबतो बातों का मिल जाना नितान्त असभव नहीं है |” इस धीजऊ में कई 
प्रकार की भाषाये दिखाई पडती हैं| रचनाओं पर राजस्थानी का प्रभाव कम है जेसा कि कौर 
अन्यावल्ली की रचनाओ में मिलता है, यद संभवतः बीजक के पूरत्र में सुरक्षित रइने अथवा 
लिखे जाने के कारण हुआ | * 


6 २१०. उपयुक्त मतो के आधार पर कोई भी पाठक यह निष्कर्ष निकाछ सत्ता है 
कि कबीर की भाषा वाकई 'पश्ममेल” खिचडी है और तब यद्द भी सम्मव है कि इनके बीच 





१, कबीर अन्धावली, पृ० ६६ 


२, डा० उदयनारायण तिवारी, भोजपुरी भाषा और साहित्य, तथा दिन्‍्दी अनुशीरुन 
्य बे +. ० के 
वंष २ अक २ में कदीर को सापा शोपक निवन्ध 
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घ्रजमापा का निर्माण ह 


पाहि प्राहि कर हरी पुकारा, साथ संगति मिलि करहु विचारा । 
रे रे जीवन नद्टि विधासा, सब दुख संडव राम को नामा। 
शाम नाम संसार में सारा, राम नाम भी तारन हारा । 
सुश्नित वेद सबे सुनें नहीं भाषे कृत काज 
नहीं जैसे कुंडिक चनि दुख सोमित विन राज 
भव गहि राम नाम अविमासों हरि तजि जनि अंतइ वे जासी 
जहाँ जाइ तहाँ पतंगा, भव जनि जरसि समर विष संगा 

हरि चरति से-' 


भोंदु महंथ जे लागे काना, काज, दांढि भकाजे जाना 
कृपटो छोग सब मे धरमाधी, पोट वहदि नहि चीन्दे वियाधों 
कुभर वो थे भूपषन भरई, भारर सो पर सेद चराई ॥ 

चन्दन काटि करीले जे छादा, आँ वि काटि बबूर बोभावा । 
कोकिल हंस मज्ञारदि सारी, बहुत जतन कायद्ि प्रतिपाढी ए 
सारीक पंप उप्ारि पाले तमझुर जग संसार । 

लखन सेनि तादई न बसे कादि जो सराँहि उधार ॥ 


कबीर को रमैनी की साधा की श्रपेज्ञा लखनसेनी को भापा अधिक शुद्ध अवधो है। 
ऐ्रि भी कबीर के उपयुक्त पद्माश में जरसि, वर्तमान मध्यम पुरुष, करहु ( आज्ञार्थक मध्यम 
पुरुष ) जनि ( अन्यय ) छागि ( परसगं, चतु्यो ) पुकार ( सामान्य वर्तमान, अन्य पुरुष ) 
आदि रूप स्पष्ठठः मयधी का सरेत देने हैं बेसे भी बाकी पूरा व्याकरणिक दाँचा अवधी का 
ही है किन्तु मौ ( क्रियाभूत ) में ( सतमी परसगग ) को ( पष्ठी, पर० ) बज प्रमाव को सूचना 
देते हैं। कबीर ग्रन्यावलो की रमैणो पर ब्रज का प्रभाव वैसे ज्यादा है मी | 
8 २१२. क्त्रीर को मापा का दूसरा रूप उनकी साखियों में दिसाई पडता है | सालियों 
की भाषा की परम्परा भी कबीर को पूबवर्तो रन्तों से ही मिद्ची । अप्रश्नंश में दोहों को परम्परा 
पूण विऊसित अयस्था को पहुँच चुकी थी, परवर्तो अपम्रंश में ये दोदे दो शैली में लिखे जाते 
पे। एक तो शौरतेनी अपश्रंश से विकसित शुद्ध पिंगल की शैली और दूसरी राजस्थानी की 
पूववर्तों शेद्ी | हेमचन्द्र के प्राइृत व्याकरण के दोहों की इन दो मिन्न शैलियों का उल्लेख पहले 
हो चुका है। ( देखिये ६ १६० ) कबीर में राजस्थानी शैली का आधान्य है, ह्स्तु ब्रजरैली के 
दाह भो कम नहों है । नीचे कुछ दोहे दिये जाते हैं | 
यह तन जालें मसि करों लिखों राम को नाम | 
लेसाण करूं करंक को लिखि लिखि राम पठाड पज६॥ 
कबीर पीर परावनी पंजर पीर न ज्ञाइ | 
एक जु पोर पिरीति को रहो कछेजा छाइ ॥८०॥ 
हॉँसी खेलों हरि मिले तो कोण सह परसान । 
काम क्रोध तिष्णा तने ताहि मिले भगरान ॥६७॥ 





१. हरियरितत्र, अप्रकाशित, देखिये सर्च रिपोट १६४४-४८ 
र्‌४ 


घजमापषा का निर्माण ८५ 


प्ाहि थ्राहि कर हरी पुकारा, साथ संगति मिलि करहु विचारा । 
रे रे जीवन नहदिं विश्ञासा, सब दुख मंडव राम को नामा। 
शाम नाम संसार में सारा, राम नाम भौ तारन द्वारा । 
सुश्नित वेद सब सुनें नहीं आव कुत काज 
नहीं जैसे कुंडिक वनिल दुख सोमित बिन राज 
अब गहद्दि रास नाम अदिनासो हरि तज्ि ज्ञनि अंतह ये जासों 
जहाँ जाइ तहाँ पतंगा, भव जनि जरसि समझ विष संगा 

हरि चरति से- 


भोंदु महंथ जे छागे काना, काज, दांडि भकाजे जाना 
कपटो छोग सब मे धरमाधी, पोट वहदि नहि चीनन्‍्दे दियाधों 
कुशर दो थे भूपन भरई, भादर सो पर सेद चराई ॥ 

घन्दन काटि करीले जे छावा, आाँवि काटि बबूर योआवा | 
फोकिल हंस सजारदि सारी, यहुत जतन कायदि प्रतिपारी ॥ 
सारीक पंप उपारि पाले तमचुर जग संसार । 

लखन सेनि ताद न बसे काद़ि जो सो हि उधार ॥ 


कबीर को रमैनी की माधा की श्रपेक्ञा लखनसेनी को भापा अधिक शुद्ध अवधो है। 
पिर भी कबीर के उपयुक्त पद्माश में जरसि, वर्तमान मध्यम पुरुष, करहु ( आजञार्थक मध्यम 
पुरुष ) बनि ( अन्यव ) छागि ( परसगं, चतुर्था ) पुकार ( सामान्य वर्तमान, अन्य पुरुष ) 
आदि रूप स्पष्टतः अयधी का सरेत देने हैं वैसे भी बाकी पूरा व्याकरणिक दाँचा अवधी का 
ही है किन्तु मौ ( क्रियाभूत ) में ( सतमी परसगे ) को ( पष्ठी, पर० ) ब्रज प्रमाव को सूचना 
देते हैं। कबीर प्रन्धावलो की रमैणो पर ब्रज का प्रभाव वैसे ज्यादा दे भी | 


8 २६२. क्चीर को भाषा का दूसरा रूप उनकी साखियों में दियाई पडता है | सालियों 
की भाषा की परम्परा भी कबीर को पूववर्ता सन्‍्तों से ही मिठी । अमश्नंश में दोहों की परम्परा 
पूण विकसित अयस्था को पहुँच चुकी थी, परवर्तों अपभ्नंश में ये दोदे दो शैली में लिखे जाते 
ये। एक तो शोरतेनी अपश्रृंश से विकसित शुद्ध पिंगल की शैली और दूसरी राजस्थानी को 
पूबवर्तो शेदी | हेमचन्द्र के प्राइृत व्याकरण के दोहों की इन दो भिन्न शैलियों का उल्लेख पहले 
हो चुका है। ( देखिये $ १६० ) कबीर में राजस्थानी शैली का आधान्य है, सिन्‍्त बजशैली के 
दोहे भो कम नहीं है । नीचे कुछ दोदे दिये जाते हैं| 

यह तन जाली मसि करों लिखों राम को नाम । 
लेखणि करू करंक कौ लिखि लिखि राम पठाउँ ॥५६॥ 
कदर पीर परावनों पंजर पीर न ज्ञाइ | 
एक जु पोर पिरीति को रहो कछेजा छाइ ॥5०॥ 
हाँसी खेलों हरि मिले तो कोण सह परसान । 
काम क्ोध तिष्णां सभे ताहि मिले भगवान ॥ ४७ 





१. दरियरितत्र, अप्रकाशित, देखिये सच रिपरोटं १६४४-४४ 
र्‌४ 
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का यह आपना छुल्द्र है। चन्द ने रासों में इस छुन्द को लो पूर्णता मिलो बह अद्वितीय है। 
कबीर वी साखियों ( दोहों ) के बीच दो छुप्पय छुन्द भी उपलब्ध होते हैं ।' 

मन नहिं छाई विपे दिये न छाढे मत कौ । 

इनकी इद्दे सुमाव पूरि लागी जग जन को ॥ 

खडित मूंछ विनास कद्टौं किम्र विगत कीजै । 

ज्यूँ जल में प्रतिन्यय स्यूं सकल रामदिं जाणीजै ॥ 

से मन सो तन सो विष सो ब्रिमुदन पति कहूँ कस । 

कहे कयोर चन्दहुनरा श्यों जल पृथ्या सकझ रस ॥५७ ह॥ 

दूसरा छुपय वैत्रास कौ अग! में दिया हुआ है 


जिन नरहरि जबराहँ उदकि के पढ़ प्रकट कियौ । 

सिरजे भ्रदण कर चरन जीव जीम मुख तास दियी ॥ 

उरध पाँव भरध सौस बीच पा इस रपियों । 

अन पान जहोँ जरै तहाँ तें भनल न चपियों ॥ 

दृढ़ि माति भयानक उद्र में उद्र न कबहूँ छुद्रै । 

कूसन कृपाल कयोर कि इस पतिपालन क्यों करे ॥५६०॥ 


छुपय छुन्द्‌ भी यद्द विशेषता रही है कि उसमें ओजस्िता लाने के लिए, पुराने शब्दों 
खास दौर से पख॒तों अपक्रश के रूपों का बहुत बाद तक व्ययद्ार होता रहा। चन्द के 
छुप्पयां की विचित्र शब्दमेत्री तुल्सीदास को भो आउृष्ट किये बिना न रही और उन्हें भी 
“करवखत वरक्खत” का प्रयोग वरना ही पडा। कबीर के इन छप्पयों में भाषा कापी पुराने 
तत्वों को सुरद्धित किये हुए है। जाणीजै < जाणिजइ, कीजै < क्जिई, विगतद ( हूँ? अपभ्रश 
घष्ठो ) रामहिं ( राम को ) जठराई ( श्राहँ, पढे ) रपियो > शस्यों ( रप्सउ ) आदि रूप 
भाषा की प्राचीनता सूचित करते हं तथा प्रतिबिंब:>प्रतियत्र, उदर>उद्र उदकक्‍तें> उदिक ये, 
बदहु >व्यदहु में शब्दों को तोडमरोड कर चारण शैछी की नकल भी की गई है । 

कयीर की भाषा के इस सद्धित विवरण के आधार पर इतना तो कहा ही जा सकता 
है कि पदों में अधिकाश ब्रजभाषा में छिखे गए। कबीर ने ब्रजभाषा में नहीं लिखा ऐसा 
प्रमाणित करने वे. लिए ग्रह कहना कि “जिस समय कबीर साहब (सृ० स० १४७५ ) का 
आविर्मांव हुआ या उस समय ब्रजमाषा का अमी आधिपत्य नहीं जम सका था! और साथ 
ही यह भी कइना कि ब्रजमापा इन दिनों पिंगल कहल्ाकर प्रसिद्ध थी और उसका च्षेव पूर्वो 
रानस्थान से लेकर अ्रजमडल तक था परस्पर विरोधो डातें तो दवा जाती हैं क्यांकि 'जा ब्रणमापा 
पिंगल कहलाकर प्रश्चिद्ध थी! उसका प्रमाव क्षेत्र गुजरात से लेकर प्रगाल तक था। दूसरे यह 
भी कहना ठीक नहीं कि ब्रजभाषा का उन दिनों आधिपत्य या प्रमाव नहीं था क्योंकि इसका 
प्रमाण नामदेव से लेकर कबीर तक के सन्‍्तों की रचनाएँ हैं जिनका बहुत बडा अश बजभाषा 
में रिज़ा गया | खुसरो से लेकर बैजू ( १५वीं शती ) तक के सग्रीतकरों को राग रागिनियाँ 


१ कबीर पग्रन्यावली, घपृ० ५६-१७ 
२ परशुराम चतुर्वेदी कबीर साहित्य की परजख, पृू० २१७ 
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का यह अपना छुन्द है। चन्द ने रासों में इस छन्द को जो पूर्णता मिले वह अद्वितीय है। 
कप्रीर की साल्षियों ( दोशें ) के बीच दो छुप्पय छल्द भी उपल्म्ध द्वोते हैं ।* 

मन नहिं छाई विये दिये न छाडे मन कौ । 

इनकी इड्े सुमाव पूरि छागी जुग जन को ॥ 

खदित मु विनास कद्दौ किम विगठट् कीजै । 

ज्यूँ जल में भतिष्यष स्यूं सकल रामदिं जाणीजै ॥ 

सो मन सो तन सो विपे सो प्रिमुवन पति कई कस । 

कद्े कयोर चन्दृहुनरा ज्यों जल पृथ्या सकूछ रस ॥५४घ ध। 


दूसय छुप्पप बैस्ास कौ अग! में दिया हुआ है । 


जिन नरहरि जरराह उद॒कि के पढ़ प्रकट कियौ । 

सिरजे ध्रदण कर चरन जोव जीम मुख तास दियो ॥ 

उरध पाँव भरध सीस बीच पपा इस रपियो । 

जन पान जहाँ जे तहाँ हें भनल म चदपियों ॥ 

इंढि माति भयानक उद्ग में उद्ध न कहूँ छुदरै ! 

कूसन कृपाल कबीर कि इम प्रतिपालन क्यों करे ॥५६०॥ 


छप्पय छन्द्‌ भी यद विशेषता रही है कि उसमें ओजस्विता लाने के लिए पुराने शब्दों 
खास तौर से पख़तों अपश्रश के रूपों का बहुत बाद तर्क व्ययह्ार होता रदा। चन्द के 
छुप्पर्यां की विचित्र शब्दमेत्री तुल्सीदास को भो आउजृष्ट किये बिना न रही और उन्हें भी 
“कबखत वरक्खत' का प्रयोग करना ही पडा। कबीर के इन छप्पयों में भाषा कापी पुराने 
तत्वों को सुरक्षित किये हुए है। जाणोजै< जाणिजइ, कीजै<: क्जिइ, विगतद ( 'हँ” अपभ्रश 
घष्ठो ) रामहिं ( राम को ) जठराहई ( आह, पठ्ो ) रपियो> राज्यों ( रप्सठ ) आदि रूप 
भाषा की प्राचीनता सूचित करते हैं तथा प्रतिबिंब:>प्रतियत्र, उदर> उद्र उदकतें >> उदिक ये, 
बदहु >ध्यदहु में शब्दों को तोडमरोड कर चारण शैली की नकल भी को गई है | 

कयीर की भाषा के इस सचि्ति विवरण के आधार पर इतना तो कट्दा ही जा सकता 
है कि पदों भें अधिकाश ब्जभाषा में छिखे गए.। कमीर ने ब्रजमाषा में नहीं लिखा ऐसा 
प्रमाणित करने के लए यह कहना कि 'बिस समय कबीर साहब (स्ू० स० १५४७४, ) का 
आविमांव हुआ था उस समय ब्रजमापा का अभी आधिपत्य नहीं जम सका था! और साथ 
ही यह भी क्दना कि ब्रजमाषा इन दिनों पिंगल कइलाकर प्रसिद्ध थी और उसका क्षेत्र प्रो 
रानस्थान से लेकर ब्रजमडल तक था परस्पर विरोधो झातें तो दवा जाती ई क्‍यांकि जां ब्रजमाषा 
पिंगल क्टलाकर प्रसिद्ध थो! उसका प्रमाव क्षेत्र गुजरात से लेकर यगाल तक था। दूसरे यह 
भी कहना ठीक नहीं कि ब्रजभाषा का उन दिनों आधिपत्य या प्रमाव नहीं था क्‍योंकि इसका 
प्रमाण नामदेव से लेकर कबीर तक के सन्‍्तों की रचनाएँ हैं. जिनका बहुत बडा अश ब्जभाषा 
में ल्िला गया | खुसरो से लेकर बैजू ( १५वीं शो ) तक के सम्रीतझर्रो को राग रागिनियाँ 


१ कबीर ग्रन्थावली, घू० ५६-१७ 
२ परशुराम चतुर्वेदी कबोर साहित्य की परख, पू० २१७ 
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मौराबाई की पदावली के भी कुछ पदों में रेदास का नाम आता है।' 
(१) रैदास सन्त मिले मोहि सतगुरु दीन्द्य सुस्त सदृदानी 
(२) गुरु मिलिया रैदास जी दीन्दीी ग्यान की भुटकी 
एक तरफ मीरा-साहित्य के अन्तरग साक्ष्यों पर मादूम होता है कि रैदास मीरा के 
मुझ थे । दूसरी ओर प्रियादास सन्त रैदास के जीवन का जो विन अपने भक्तमाछ की दोवा 
में उपत्वित करते है, उसमें भी किसी माली राणी का उल्लेख हुआ है। कुछ लोग माली 
रानी का मतलब मीरा ही सममते है | मीरा के जन्मष्णाक के विषय में वेसे ही विवाद है। 
चुछ छोग उन्हें ( १४३०-१५०० सबत्‌ ) १५वीं शत्ती का मानते ६ बुछ १८वीं १७वीं 
( १४४४-१६३० सवत्‌ ) का बताते हैं। अतः रैदास और मीग वाडे प्रसगों से भो रैदात 
दे जीवनकाछ के बारे में दुछु ठीक निर्णय नहीं शो पाता। अनुमानदः इम इन्हें १४५० के 
पहले का ही मान सकने हैं। 


रविदास ने अपने वो ज्ञात का चमार या देद कहा है तथा अपने को बनारस या 
निवासी उताया है। अपने को बार-बार चमार और नीची-जाति का कहा है । 
ऐसी मेरो जाति विष्यात चमार, हृदय राम गोविन्द गुत सार ॥१॥ 
जाति भी ओदी करम भो कोछा कसव हमारा । 
नाचे से भभु ऊँच कीयो है कद रैदास चमारा ॥२॥ 
( रैदास जी की बानी ए० २१, ४रे ) 
इस प्रकार से अपनी जाति और वंश के बारे में स्पष्ट उल्लेख करने वाले रैदास की 
भात्मा कितनी विशाल थी | उनकी रचनाओं का एक पड्ढलन रेदास ज्ञो को वाणी के नाम से 
बहुत पहले अम्मशित हो घुस है।' गुव्मत्य साहब में इनक्रे बहत से प्रद सड्जुलित हैं। श्री 
परशुराम चतुर्वेदी गुर्मन्थ साहय की रचनाओं के विषय में लिखते हैं कि “दोनों सम्रहों 
( वाणी और गुरुमन्थ ) में आई हुई रचनाओं की भाषा में कहों-क्हीं बहुत अन्तर है जो 
संग्रहक्तां की अपनी भाषा के कारण मी सम्भव समभा जा सकता है ।** चतुर्वेदी जी का मतलब 
उम्मवतः हिपिक्ता की अनुल्खन-पद्धति के प्रभाव से है तो यह स्वाभाविक दोप कहां 
जा सकता है, किस यदि उनका मतलब भाषा-मेद से है, ते इसे स्पष्ट करना चाहिए था। मु्ले 
रपिदात की कविताओं में भाषा की वही दो पुरानी शैलियाँ रेखता और ब्रज दिखाई पडती हैं। 
इनके बारे में आगे विचार करेंगे । 
$ २१४. रैदास की रचनाओं के सिलसिले में 'अदलाद चरित्र” का भो जिक्र होना 
चाहिए । खोज रिपोर्ट सन्‌ १६२६-३१ में रैदासके दो प्रन्यों की यूचना प्रकाशित हुई है 


१. सोराबाई की पदादली द्वि० सा» सम्मेलन प्रयाग, ए० ६० और छु० १५६ 
२. भक्तम्ताए, नाभादास, प० ४४८३-८७ 

हे. ऐन भाडटलाइन आव दी स्लोजस लिट्रेचर भाव इंडिया, धू० ३०६ 

५ ह्न्दि साहित्य छा आलोचनास्मक इतिद्वास पु० ७६७-५८२ 

५, रंदास की वाणी, चेलवेडियर प्रेस, प्रयाग हि 
६, उत्तरभारत की सन्त परम्परा, ए० २७१९ 
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मीराबाई वी पदायली ऊे भी कुछ पदों में रैदास का नाम आता है ।' 
(१) रैदास सन्त मिले मोहि सतगुरू दीरद्ा छुरत सददानी 
(२) गुरु मिलिया रैदास जी दीनहीं ग्यान की भुट्की 
एक तरप मौरासाहित्य के अन्तरण साच्यों पर मादम होता है कि रेदास मौरा के 
गुरु ये ( दूसरी ओर प्रियादास सन्त रैदास के जीवत का जो चित अपने भक्‍्माछ बी येका 
म॑ उपस्थित करते हैं, उसमें मी किसी माली राणीका उल्लेख हुआ है। कुछ लोग भालो 
गनी का मतलब मीरा ही समभते है 7 मीण के जन्मक्ञार के विषय में येसे ही विवाद है। 
कुछ छोय उन्हें ( १४३०-१५०० सबत्‌ ) १५वीं शत्ती का मानते ई दृछ १४वीं १७वीं 
( १५४४-१६२० सवत्‌ ) का बताते हैं। अतः रैदास और मी वाले प्रसगों से भो रैदारा 
थे जीवनकाल के बारे में बुछ ठीक निर्णय नहीं हो पाता। अनुमानतः इम इन्हें १४४० क्के 
पहले वा ही मान सकेने हैं। 


रविदास ने अपने को जात का चमार या देढ कहा है तथा अपने को बनारस या 
निवासी यताया है। अपने को शर-बार चमार और नीची-जाति का कह्टा है । 
ऐसी मेरो जाति विष्मात चमार, हृदय राम गीविन्द गुन सार ॥१॥ 
जाति भी ओदी करम भी क्षोद्दा कसव हमारा । 
नीचे से भ्रभु ऊँच कीयो है कह रेदास चमारा ॥२॥ 
( रैदास जी की बानी 7० २१, धरे ) 
इस प्रगार से अपनी जाति और वंश के बारे में स्पष्ट उल्लेख बरने वाले रेदास्त की 
भात्मा कितनी विशाल थी ] उनकी रचनाओं का एक सहुहन रेदास ली को वाणी के नाम से 
बहुत पहले प्रकाशित हो चुका है।' गुद्मत्य साहब में इनके बहुत से पद सड्डल्ति हैं। भी 
परशुराम चनुर्वेदी गुरुग्रन्य सादय की सवनाओं के विषय में लिखते हैं कि दोनों स्गरहों 
( वाणी और गुरुप्रस्थ ) में आईं हुईं रचनाओं की भाषा में कहीं-कहीं बहूत अन्तर है जो 
संप्रहक्तों दी अपनी भाषा के कारण भी सम्भव समभा जा सकता है।'* चतुवेंदी जी का मतलब 
सम्मवतः लिपिक्तां को अनुल्खन-पद्धति के प्रभाव से है तो यह स्वाभाविक दोष कहा 
जा सकता है, किन्तु यदि उनका मतरूव भाषा-मेद से है, तो इसे स्पष्ट करना चाहिए था । मुझे 
रफिंदस की कविताओं में मापा की वही दो पुरानी शैडियाँ रेखता और ब्रज दिखाई पडती हैं। 
इनके बार में आगे विचार करगे । 
8 २१७. रैदास की रचनाओं के सिलसिले में भप्रहछाद चरित्रों का भी जिक्र होना 
चादिए.। खोज रिपोर्ट सन्‌ १६२६-३१ में रैदासके दो प्रन्यों की सूचना प्रकाशित हुई है 


१. भोराबाई को पदादली द्वि० सा० सम्मेकन प्रयाग, ए० १० कौर छ० १७६ 
२. भक्तमार, माभादाप्त, ए० ४८३-झ७ 

हे. ऐन आउटराइन आव दी रिलीज्षस लिट्रेचर आाव हूंडिया, ए० ३०६ 

५ ह््न्दि साहित्य का आलछोचनास्मक इतिद्वास पु० धद७-५८२ 

७, रदास की धाणो, चेलवेडियर प्रेस, प्रयाग 

६, उत्तरमारत की सन्त परुपरा, 7० २४१ 


ब्रजभाषा का निर्माण १६९ 


अति अपार संसार भवसागर जामे जनम मरना संदेह भारी । 

काम अम मोध भ्रम छीन घम मोह स्रम भनत भ्रम छेंदि मस्त करसि सारी ॥२॥ 
पंच सखगी मिलि पीडियो प्रान यों जाय भ सक्यो घेराग भागा । 

पुत्र चरग कुल वधु ते भारञा भरवे दसो दिप सिरकाल लागा ॥३॥ 

परम प्रकाश अविनांशों क्वमोचना निरखि निज रूप विसराम पाया | 

बद रेदास वेराग पद्‌ चितना जपौ जगदीस गोविद रामा ॥६॥। 


इस पद की भाषा मूलत* खड़ी बोली ही है किन्तु इनमें मो ज्ञामें ( सव॑० अधि० ) 
और पीडियों, सक्यो आदि क्रिया रूप ब्रजमापा प्रभाव की सूचना देते हैं किन्तु जहाँ आत्म 
निवेदन आदि के पद आते हैं, वहाँ रैदास की भाषा अत्यन्त मामिक और शुद्ध अनमापषा ही 


दिखाई पड़ती है। नीचे हम रैदास के तीन त्जमभाषा-पद उद्धृत करते है। ये तीनों पद गुर 
ग्रन्थ से हैं। 


दूधु बहरे थनहु विदारिउ फूल, वर्मर अल सीनि वियारंड ॥$॥ 

माई गोविंद पूजा कहा ले चर हावउ, अवरु न फूल अनूप न पावड । 

मैलागिरि वैरहे हैं भुइजञगा, विषु अप्वितु चस॒हिं इक सगा ॥२॥ 

धूप दोप नहवेद॒द्दि वासा, कैसे पूज करहिं तेरों दासा ॥शा। 

मनु अर॒पऊं पूज चरावउ, गुरु परसादि निरजन पाउंड ॥४॥ 

चूजा घरचा आदि न तोरो, कद्दि रविदास कदन गति सोरो ॥७॥ 
आत्मनिवेदन सम्बन्धी दूसरा पदू--- 


जड हम बाधे भोह फास हम प्रेम बधनि तुम दाँथे | 

अपने छूटन को जतन करहु हम छूटे तुम भारापे ॥१॥। 

साधवे ज्ञानत इह्ु जैसी सैली, अब कहा करहुगे ऐसी । 

मीन पर्करि फाकिउ अभरु काठिउ, राधि की बहुवानी । 

पड घड करि भोजन कोनो, तड न विसारिड पाती ॥२॥ 

अआपन बाप नाहि किसों को सावन को हरि राजा । 

भोहु परलु सब जगत वियापिठ भगत नहीं संतापा ॥३॥ 

कहि रविदास भगति इक यादी झभत्र इद का सिठ कहिओ । 

जा कारनि हम तुम आराधे, सो दुप अजहूँ सहिम ॥४१ 
दैन्यमाव का चित्रण करनेवाला तौसरा पद-- 


नाथ कदम न जानउ मनु साइया के दहाथि विक्वानड, 

तुम कद्ठोयत हैं जगतगुर सुआमी, हम कह्ीभत कलिजुग के कामी । 
इन पचन मेरो मन जु वियारिउ, पल पल हरि ज्ञी ते अन्सर पारिंड ॥२॥ 
ज़त देषड तत दुप की रासी, अं न पत्याइ निगम भए साखी ॥ईए 
ग्रोतम नारि उमापति स्वामी, सीसु घरनि सदस भगगामी ॥शा 

इन दूतन पनु दधु करे सारिठ, बडो निराज्ञ अजह नहि हारिउ ॥णा। 
क॒हि रविदास कट्दा कैसे कीजे, विनु रघुनाथ सरम काझी लीजे श६॥ 


घनभाषा का निर्माण 


अति अपार संसार मदसागर ज़ामे जनम मरना सदेह मारी । 


१६१ 


काम अम मोध अम छीन भ्रम सोह स्रम भनत भ्रम छेदि सम करसि सारी ॥५॥ 


पंच सभी मिलि पौडियो प्रान यो जाप भ॑ सक्यो पैराग भागा । 

पुत्र वरग कुछ वधु ते भारजा भरवे दसो दिप सिरकाछ छागा।३॥ 
परम प्रकाश अविनाशों भ्रधमोचना निरखि निज रूप विसराम पाया । 
दद रंदास देराग पद चिंतना जप जगदीस गोविंद रामा ॥६॥ 


इस पद की मापा मूल्त" खड़ी बोली ही है किन्तु इनमें मो ज्ञामं ( सबं० अधि० ) 
और पीडियों, सक्यो आदि क्रिया रूप ब्रजमाषा प्रभाव को चूचना देते हैं कितु जहाँ आत्म 
निवेदन आदि के पद आते हैं, वहाँ रैदास की भाषा अत्यन्त मार्यिक और शुद्ध अनमापा ही 
दिखाई पड़ती है। नीचे हम रैदास के तीन ब्रजमापा-पद उद्धृत करते है। ये तीनों पद गुरु 


ग्रन्थ से हैं । 


दरधु बछुरे थनहु विदारिउ फूल, वर्मर अल मोनि विगार॑उ ॥१॥ 
माई गोविंद पूजा कहा ले चर दावड, जबरु न फूछ अनूप न पावड ! 
मैलागिरि दैरे हैं भुइजगा, दिपु अन्नितु चप्तहिं इक सगा ॥२॥ 

धूप दीप नहवेद॒द्दि वास, कैसे पूज करहिं देरो दासा ॥१॥। 

सलु भरपऊ पूज चरावउ, गुरु परसादि निरजन पाइुउ ॥9॥॥ 

पूजा भरचा भाद्वि न तोरो, कद्दि रविदास कदन गति मोरों ॥०॥ 


अत मिनिलन मै 
स्मनिवेद्न सम्बन्धी दूसरा पद--- 


जड हम बाघे भोह फास हम प्रेम बधनि तुम दो थे । 

अपने छूटन को जत्तन करहु हम छूटे तुम भाराये ॥१॥ 
माधवे जञानत इहु जैसी तैसो, अब कहा करहगे ऐसी । 
मीन पकरि फ़ाकिउ अरु काटिड, राधि कोउ बहुवानी । 

पड़ घढ करि भोजन कोनो, त्ड न विसारिउ पानी ॥२॥ 
आापत बाप नाहि किसो को भादन को हरि राजा । 

मोहु परछ सब जगत वियाप्रिड भगत नहीं संतापा ४३॥ 
कह रविदाप्त भगति इक बाद़ी भव इद का सिंउ कहिओ । 
जा कारनि हम तुम जाराये, सो दुप खअजहूँ सहिमता8॥ 


दैन्यमभाव का चित्रण करमेबाला तीसरा पद-- 


नाथ कउूभ न जानड मनु माइया के हाथि विछानड, 

तुम कट्ठीयत् हैं जगतगुर सुआमी, हम कह्तोभत कलिजुग के कामी । 
इन पचन मेरो सदर झु वियारिउ, पर पल हरि जी ते अन्तर पारिड ॥रा॥ 
जत देषड तत दुप को रासो, अं न पत्याइ निगम भए साखी ॥३१ 
ग्रोतम नारि उमापति स्वामी, सीसु घरनि सहस भगग़्ामी ॥४॥ 

इन दूतन पनु बधु करें भारिड, घडो निटान्न अजह नहिं हारिड ॥णा 
कहि रविदास कद्दा कैसे कीमे, विनु रघुनाध सरभ काझो लीड शहद 


ग्रजञभाषा का निर्माण पृ६३ 


ह २१७. घन्ना भगत--घन्ना जाति के जाट और राजपूताना के निवासी थे । अपने 
एक पद मे उन्होंने अपने को जाट कह्दा है. और कबीर, नामदेव, सेन, आदि नीच जातियों 
में उत्पन्न छोगों की भक्ति से आकृष्ट होकर खय भक्त हो जाने की बात लिखी है। 

इढि विधि सुनक जादरो उढि भगती छागा 
मिले भत्तवि गुसाइसां धनाँ बड़ भागा 


श्री मेकालिफ ने इनका जन्मकाल सन्‌ १४१५ ईस्वी अर्थात्‌ सवत्‌ १४७२ अनुमानित 

किया है।' भेकाडिफ का यह अनुमान मुख्यठः घन्ना और शमानन्द के शिष्य गुझ-साबन्ध की 
जनभुति पर ही आधारित है। नाभादास ने भक्तमाल में धन्ना के बारे में एक छुप्पप ढिखा 
है। नाभादास ने इस छुप्पय में लिखा है कि खेत में बोने का बीज धन्ना ने भक्तों को बाँद 
दिया और माता पिता के डर से झूठे इराई खोंचते रहे, किन्तु उनकी भत्ति के प्रताप से बिना 
बीज बोये ही अकुर उदित हो गए। धछ्ता के हृदय में अचानक उस्न्न द्वोनेवाली मक्ति के 
लिए. इससे सुन्दर कयोपमा और क्या हो सकती है ! 

घर आए हरिदास तिनदि गोधूम सवाएं । 

तात भात ढर खेत थोथ छांगलहि चलाए ॥ 

आसपास कृपकार खेत की करत बढाई | 

भक्त भजे की रीति प्रकट परतीति श्ञ पाई ॥ 

अचरञ मानत जगत में कहूँ निपञ्यो कहूँ वे वयो । 

धन्य धना के भजन कौ विनहिं वीज अंकुर भयो ॥ 

“--भक्तमाल, ए० ७५०७ 


धना के कुल चार पद गुु्ग्रन्थ साइब में मिलते है। इन पदों की भाषा पर खडी 

बोली और राजस्थानो का घोर प्रभाव दिखाई पडता है। नीचे एक पद दिया जाता है लो गुर- 
प्रग्थ पताइच में आसा राग में दिया हुआ है | 

रे चित चेतसि की न दयारू दमोदर विवद्वित जानसि कोई । 

से धावहि पड बद्दिमड कउ करता करे सु कोई ॥ रहाठ/ 

जननि बेरे उदर ऊदक मद्दि पिंडु छकीया दस दुआरा | 

देइ भट्दार भगिनि मदि रापे ऐसा पसम्ु इमारः 0१॥ 

कुभो जल मादि त्तव त्तित्तु घाहरि पप सीरु तिनन्‍्ह नाहीं । 

पूरतन परमानन्द सनोहर समक्हि देपु भन माह्दी ॥२॥ 

पापणि ऊ॑डु गुपतु होइ रहता ताको मारत नाहीं। 

कहे धना पूरन ताहू को मत रे जोभ डराहों ॥३॥ 


$ २१८ नानक--नानक का रचनाकाल इमारी निश्चित काल सीमा के अग्तगंत 
आता हैं। इसका जन्म संवत्‌ १५२६ में लाहौर से ३० मीछ दूर तलवडी नामक ग्राम में 





१ मेकालिफ-दि सिख रिलीज़न भाग ५ प्रृ० १०६ 


२. राग आसा पद $ और ई ४० ४८७, राग आसा पद ह प्रृ० ४४८, 


घनाक्षरी पद $ पृ० ६६७ 
रु 


ग्रमभाषा का निर्माण १६३ 


ह २१७. घन्ना भगत--घन्ना क्षाति के जाग और राजपूताना के निवासी थे । अपने 
एक पद में उन्होंने अपने को जाट फद्टा है और कबीर, नामदेव, सेन, आदि नीच जातियों 
में उत्तन्न छोगों को भक्ति से आकृष्ट शोकर स््रय भक्त हो जाने की बात लिखी दै | 

इृट्टि विधि झुनक जाटरो डठि भगती लछागा 
मिले प्रतषि गुसाइयां घना यद भागा 


श्री मेकालिफ ने इनका जन्मकाल सन्‌ १४१५ ईस्वी अर्थात्‌ सवत्‌ १४७२ अनुमानित 

किया है ।* मेकाहिफ का यह अनुमान मुख्यतः धन्ना और शमानन्द के शिष्य गुय-सम्बन्ध की 
जनभ्रुति पर ही आधारित है। नाभादास ने भक्तमाल में धन्ना के बारे में एक छुप्पय लिखा 
है। नाभादास ने इस छुप्पय में लिखा है कि खेत में बोने का धीज धन्ना ने भक्तों को बॉँट 
दिया और माता पिता के डर से भूठे इराई खांचते रहे, किन्तु उनकी भक्ति फे प्रताप से त्रिना 
बीज बोये ही अकुर उदित हो गए। धन्ना के दृदय में अचानक उत्पन्न दोनेवाली मंक्ति के 
लिए. इससे सुन्दर कथोपमा और क्या हो सकती है। 

घर भाए दरिदास तिनदि गोधूम खबाएं | 

सात मात डर खेत थोथ लांगलहि चलाए ॥ 

श्रासपास कृपकार खेत की करत घढाई 

भक्त भजे की रीति प्रकट परतीति ज्ु पाई ॥ 

अचरम मानत जगत में कहुँ निपम्यो कहूँ वे वयो । 

धन्य धना के भजन कौ विनहद्ठिं बीज मंकुर भयो 

“>भत्तमाल, पृ० ५०४ 
घना के कुल चार पद गुर्प्रन्य साइच मे मिलते हैं। श्न पदों की भाषा पर खडी 

बोली और राजस्थानो का घोर प्रभाव दिखाई पडता है। नीचे एक पद दिया ज्ञाता है जो गुर- 
प्रग्थ साइच में आसा राग में दिया हुआ दै ।' 

रे चित चेतसि की न दुयाछ दुमोदर विवद्वित जानसि कोई । 

जे धावहि पड बहिमड कउ करता करे सु कोई ॥ रदाड॥ 

जननि बेंरे उदर उदक मद्दि पिहु कीया दूस दुआरा | 

देइ अद्दार भगिनि मद्दि रापे ऐसा पसमु हमारा ॥३॥ 

कुमों ज़रू माहि तन तिछ्तु चाहरि पप सोरू तिन्‍्ह नाहों। 

पूरत परमानन्द सनोहर समझ्ति देपु भन माही ॥२॥ 

पापणि की टु गुपतु होइ रदता ताको मारत नाहीं। 

कहें धना पूरन ताहू को मत रे जाअ दराहों ॥३॥ 


8 २१८ नानक--नानक का रखनाकाल दमारी निश्चित काल सीमा के अन्तगंत 
आता हैं। इसका जन्म संवत्‌ १५२६ में लाहौर से ३० मौछ दूर तलबडी नामक ग्राम में 
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१. मेकालिफ-दि सिख रिजोजनन भाग ५ प्रृू० १०६ 


२. राग आसा पद ३ और ३ ४० ४८७, राग आता पद दे पृ० ४८८, 


घनाक्षरी पद १ प्रृ० ६६४७ 
२५ 


ब्जभाषा का निर्माण बह 


तुरू विधु शबर न कोड मेरे पियारे तुक विज्ु अवबर न कोई हरे 
सखी रंगी रूप तूँ दे तिसु वरबसे जिस नदिर करे 

सासु चुरी घर वामन देवे पिड सिर मिलन न देह थुरी 

सखी साजती के इउं चरन सरेवउं, दरि गुरु किरपा तें नदिर धरी ॥२॥ 
आप पिचारि मारि मनु देखियां तुम सी मीत न अवरु कोई । 

जित्र तू राखदिं तिव ही रह्णा सुश्चु दुप देवहि करदि सोई ॥३॥ 
आधा मनसा दोउ विनासा त्रिहु गुण आस निरास मई 

तुरिआा वसधा गुरु झुपि पाइऐ संत सभा की उतलदी ॥४॥ 
गियान ध्यान सगझे सुभि जप तप निसु हरि दिरदे अल्ख असेवा । 
नानक राम नाम मलु राता गुर मति पाये सहज सेवा ॥५।॥ 

जो नर दुप में दुप नहि माने । 

सुत्र सनेह भरु भय नहि जाके कश्चन साटों जाने ॥ 

नहिं निन्द्रा नहि अस्तुति जाऊे लोभ मोह अमिमाना । 

हरप सोक ते रहे वियारो नाहि मान अपमाना ॥ 

आसा मनसा सक्त त्यागि के जग तें रद्दे निरासा । 

काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेदि घट ब्रह्म निवासा ॥ 

गुर कृपा जेदि नर पर कीनद्दी तिन्ह यद झु्गति पिछानी । 

नानक लीन भयो गोत्रिंद सो ज्यों पानी संग पानी ॥ 


ऊपर का पढ मूलतः ज्रन॒का है जैसा कि दर्उ (शपनास ) भिडडे, सड, कउ, ते 
( पस्मग ) सरेब़्े > सरेदों क्रिया, जिरं >> जिमि, तिवे> तिमि ( अशय ) आदि से प्रकट है, 
किन्तु इस पद पर यउ्तत खडो बोली की भी छाप अवश्य है, मिच्या, राता, देपिया, रहणा, 


आदि आढकारान्त क्रियापद इसको सूचना देते हैं। क्स्तु दूसरा पद्‌ एकदम शुद्ध ब्रज का है 
ओऔर सूर के किसी भी पद से तुलनीय हो सकता है । 


गुरु ग्रन्थ में नानक की कुछ साखियाँ मी संकलित हैं । दोहों को मापा पर पंजाबी की 
छात्र अवश्य है, किन्तु दोदे ब्रज के दी हैं। क्रिया कहीं-कहीं आकारान्त अवश्य हैं । 
सम काउ निवे आप कड पर कउ निवे न कोई । 
मरि तराजू तौलिये निवे सो गठरा होइ ॥१॥ 
मिनी न पाइउ प्रेम रसु कंत न पाइड साठ । 
सूने घर का पाहुना जिड खाइया तिड ज्ञाड ॥२४॥ 
धनवंता इन हो कहे अवरी धन कड भाउ | 
५ * मानक निरधन तितु दिन नितु दिन विसरे नाउ ॥इ॥ 
जिनके परे घनु बसे तिनको नाउे फफ्ीर । 
जिनके द्विरदे तू बचै ते नर गुणों गद्दीर ॥४॥ 
वेदु बुाइया बेदगी पकड़ि ढढोले बांह | 
भोला बेद न जाणई करक क्लेजे मंद पा 


घजभाषा का निर्माण 


तुरू विजु शवर न कोड मेरे वियारे तु विन अवर न कोई हरे 
सखी रंगी रूप तूं है तिम्रु वरबसे जिसु नदिर करे 

सासु चुरो घर वामुन देवे पिड लि मिलन न दे बुरी 

सखी साजती के इडं चरन सरेवउं, हरि गुरु झिरपा तें मंदिर धरो ॥२॥ 
आप पिचारि भारि मनु देखियां तुम सी मीत न अवर कोई । 

जिव॑ तू राखद्िं तिवे ही रह्णा सुश्चु दुप देवहि करदि सोई ॥३॥ 
आसा सबसा दोउ विनासा त्रिहु गुग आस निरास मई 

तुरिआ वसा गर मुपि पाइए संत सभा को उतछही ॥श॥ 
गियान ध्यान सगले सुभि जप तप निसु हरि दिरदे अलख असेवा । 
नानक राम नाम मनु राता गुर मति पाये सहज सेवा ॥था। 

जो नर दुष में दुप नहि माने । 

सुस्त सनेह अरू भय नहि जाके कश्चन साटो जाने ॥ 

नद्ठिं निन्‍्द्रा नहि अस्तुति जाके छोम मोद अभिमाना ॥ 

हरप सोक ते रहे नियारी नाहि मान अपमाना ॥ 

भासा मनसा सक्त त्यागि के ज्ञग ते रहे निरासा । 

काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेदि घट मह्म निवासा ॥ 

गुरु कृपा जेदि नर पर कोन्दी तिन्ह यट्ट हुगति पिछानी । 

नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी ॥ 


ऊपर का पद मूलतः ब्रज का है जैसा कि इडे ( सयनाम ) भिरडें, सर, कउ, ते 
( पस्मग ) सरेबर्ड > सरेदी क्रिया, जि > जिमि, तिवं >तिमि ( अशथय ) आदि से प्रकट है, 
किन्तु इस पद पर यय-तत्र खडो बोडी की भी छाप अवश्य है, मिडिया, राता, देपिया, रहणा, 


आदि आकारान्त क्ियापद इसको दूचना देते हैं। क्न्चि दूसरा पद्‌ एकदम शुद्ध ब्रज का है 
और सूर के किसी मी पद से तुलनीय दो सकता है । 


गुरु ग्रन्थ में नानक की कुछ साखियाँ मी संकलित ई । दोहों की भापा पर पंजाबी को 

छात अवश्य है, फिल्तु दोदे बज के ही हैं | क्रिया कदींकहीं आकारात्त अवश्य हैं। 

सम काउ निवे आप कडठ पर कउ निवे न कोइ । 

मरि तराजू तौलिये निदे सो गठरा होद ११७ 

जझिनी न पाइउ पेस रु कंत न पाइड साउ । 

सूने घर का पाहुना जिठ भाइया तिड ज्ञाउ ॥२॥ 

धनवंदा इन हो के भवरों घन कड आउ । 

मानक निरघन तिनु दिन नितु दिन विसतरे नाड ॥8॥ 

जिनके परै धनु बसे तिनको नाउऊें कफ्रीर । 

जिनके हिरदे तू चसै ते नर गुणी गददीर ॥४॥ 

चेदु चुलाइया बेदुगी पकद़ि ढदोले बाँह 

भोला बैद न जाणई करक क्लेजे मांद ॥डा। 


अन्य कवि 


हरिदास निरर॑जनी 


8२१५. इरिदास निरंजनी के जन्म-काल आदि के विषय में अब तक कोई सुनिश्चित 
निर्णय नहीं हो सका है। ये निरंजन संप्रदाय के आदि ग्रुद धरतीत होते है । निरंजन संप्रशय 
के धार्मिक परंपराओं और सैद्धान्तिक मान्यताओं का निरीक्षण करने पर पता चलता है कि यह 
संपदाय नाथ संप्रदाय से प्रभावित था। इस छंप्रदाय के अवशिष्ट र्पों की मीमांसा करते हुए 
भी छितिमौदन सेन ने लिखा है कि उडीसा हो संमवतः इस संप्रदाय की जन्ममूमि था, और 
वहीं से यह सप्रदाय बंगाल आदि में प्रसारित हुआ होगा।' उड़ीसा में फैले हुए. इस संप्रदाय 
से उत्तर भारत खास तौर से परिचमी प्रदेशों भें पेले हुए निरंजनी संप्रराय का क्या संदन्ध 
है, यह बताना कठिन है। परिचमी मारत में फैलो हुईं निरंतनी परंपरा का कुछ परिचय दादू 
पंथी राघोदास के भक्तमाल से (१७७० संदत्‌) मिच्ता है। इस अंयथ में बारद निरंजनी 
मह्््तों, का, बल, हि, रु, दै. ज़िलें, दरिदास,, तरसीदम., खेमज़ी, कात्इययार व्गैए णेहल:- 
दास आई समिलित किए गए हैं। राघोदास निरंजनी संप्रदाय का आदि प्रवर्तक निरजन 
भगवान्‌ को बताते ई, यही नहीं उन्होंने कबीर, नानक, दादू, जगन राषो ! के चार निर्मुण 
संप्रदायों की भी निरंजन से प्रेरित बताया । 

रामानुज की पधित चली तबदमों सूँ भाई । 
दिष्णुस्दामि को पद्चित खुतो संकर ते आई ॥ 
सथवाचाय परचित कोल बहा सुदिचारा है) 
नॉवादित की पछित घ्यारि सनकादि कुमारा | 


5. मिटिवल मिस्टिसिज्स जाव इण्डिया, पू० ७० 


अन्य कवि 


हरिदास निरंजनी 


६२१५०. इरिदास निरंजनी के जन्म-काऊ आदि के विपय में अब तक कोई सुनिश्चित 
निर्णय नहीं हो सका है। ये निरंजन संप्रदाय के आदि गुरु प्रवीत होते ई। निरंघन संप्रदाय 
के धार्मिक परंपराओं और सैद्धान्तिक मान्यताओं का निरीकृषण करने पर पता चलता है कवि यह 
संप्रदाय नाय संप्रदाय से प्रभावित था। इस छंप्रदाय के अवशिष्ट रूपों दी मीमांसा करते हुए, 
भी क्षितिमोहन सन ने लिखा है कि उडीसा हो संमदतः इस संप्रदाय की जन्‍्ममभूमि था, और 
वहीँ से गह सप्रदाय बंगाल आदि में प्रसारित हुआ शोगा।' उड़ीठा में फैले हुए. इस संप्रदाय 
से उत्तर भारत छा तौर से परिचमी प्रदेशों में पैले हुए निरंजनी संप्रदाय का क्‍या संबन्ध 
है, यद बताना कठिन है। परिचमी मारत में पैलो हुईं निरंअनी परंपरा का कुछ परिचय दादू 
पंथी राघोदास के भक्तमाल स्रे (१७७० संवत्‌) मिच्ता है। इस ग्ंग में बारइ निरंचनी 
महत्सें। का बणन दिय। हुआ है जिसमें शीरेदास, स॒स्सीदास, सिममे॥, 'कानइडदास और मेहन- 
दास आदे समिलित किए गए हैं। राघोदास निरंजनी संप्रशाव का आदि प्रवर्तक निरजन 
भगवान्‌ को दताते ई, यही नहीं उन्होंने कवीर, नानक, दाद, जगन राघो ! के चार निग्ण 
संप्रदायों को भी निरंजन से प्रेरित बताया । 

रामानुज को पचित चली तथमों सूँ आई ॥ 
विष्णुस्दामि को पच्चित सुतो संकर ते आई ॥॥ 
मसधबाचाय परशित घ्यॉल बह सुजिचारा है) 
नॉयवादित की पधित च्यारि सनफादि कुसारा। 





5. मिडिवल मिस्टिसिज्स जाब इण्डिया, पु० ७० 


बजभाषा की निर्माण के 


पम्दरसे वारोत्तरे फागुन सुदि छंडसार 

चैराग्य ज्ञान भगति कू लीयी हरि अवतार 
पन्‍्द्रह से का बारह गयो हरि धारवो अवतार 
ज्ञान भक्ति वेहग्य से भाप ऊियो भव॒पार 
पन्‍्दरह से छुप्पन समे दसन्‍्त पञ्ञमी ज्ञात 
तब इरि गोरप रूप घरि आप दियो बहा ज्ञान 
सोल्ड सी को छद्ठि सुदिं फागुण मास 

परम धाम मे आपतो नगर डींड हरिदास 


इस उल्लेस के मुताबिक हरिदास का काल १५१२-१६०० संबत्‌ मातम पड़ता है 

जो सुन्दरदास के उल्लेख से जिनमें इरिदास को दादू का पूव॑बर्तों बताया गया है, मेल खाता 
है। मगलदास जी के पांत एंक हस्तलिसित गुथ्के में तिथि्ञाऊ सम्बन्धी एक दूसरा उल्लेख 
मिलता है, यह घुटका उडुत एखर्ती मादस होता है, इसे क्रिमो पूर्णास्त ने नवल्‍गद में 
लिखा था। 

चवदेले चोहतरे जन्म लियो इरिदास 

सांजठ से घर जवतरे छुतरो वश निवास 

छुतरी वंश निवास तेज सो मुरति विराजे 

छतरि भेय सो सूरमाय को दूध न लाजे 

मिलियो गोरप रूप दरि दियो ज्ञान परराूश 

चवद॒इ से चोदोत्तरे जन्म लियो हरिदास 


पन्दरसो पिचाणवे कियों जोलि में वास 
फागुन सुदि को छंद्ध को परस जोति परकास 


इसी से मिलता जुल्ता दूसरा उल्लेख मत्रराज प्रभाकर ग्रन्थ के १३ दें उल्नास में इस 
प्रकार आता है : 


चवदाशत संचत्‌ सस्तचचार, भ्रकटे सुद्देस घुरधर मस्मार | 


पचास पडानदे शुद्ध फागुण छंड़ि जा । 
विदा सो दपुराखि के पहुंचे पद्‌ निर्वाग ॥॥ 


इन सभी उल्लेखों में हरिदास का कार श्थ्वों १६वीं विक्तमी के बीच पडता है । 
नीचे के दोनों उल्लेखों मे तो १४७५--१४६५ सबत्‌ पर मतैक्य भी दिखाई पडता है। इन 
उल्तेखों में व्यक्त रसनाकाछ को देफते हुए, भ्री जगद्धर शर्मा गुलेरी का मत भी उपयुक्त ही 
मादूम होता है। श्री गुलेरी इरिंदास का रचनाकार १३४२० ओर १५४४० ईस्वी ( अर्थात्‌ 
६६७७-१५६७ वितमी ) मानते ६। इन प्रसयों ऊे आघार पर यह कहना शायद अनुचित 
ने होगा कि हरिदास निरज्ञवी विक्रमो १६०० के पहले अवश्य विद्यमान ये । 


नजीक ७-3... 


१. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, संदत्‌ ३६६७ चर्ष ७ 3, पू७ ७७ 





जिम्मा ६६ 
अजभाषा का निर्माण के 


पम्दरसे वारोत्तरे फागुन सुदि छंडसार 

पैराग्य ज्ञान भगति कू लीयी हरि अवतार 
पर्दरद हे का बारह गयो हरि घारयो अवतार 
ज्ञान भक्ति बेरग्य से आप ऊियो भवपार 
पन्‍्दरह से छृप्पत सम चसन्‍्त पतञ्ञमी ज्ञात 
तब हरि गोरप रूप घरि आप दियो बहा ज्ञान 
सोलह मी को घृट्टि सुदि फागुण मास 

परम धाम मे प्रापतो नगर डींड हरिंदास 


इस उल्लेस के मुतानिक हरिदास का काल १५११-१६०० संबत्‌ मातम पड़ता है 

जो सुम्दरदास के उल्लेख से बिनमें हरिदास को दादू का पूर्व॑ंबतों बताया गया हैं, मेल खाता 
है। मगलदास जी के पांत एंज हस्तलिसित गुय्के में तिथिक्राक सम्बन्धी एक दूसरा उल्लेख 
मिलता है, यह गुय्का चहुत पखवर्ती मादम दोता है, इसे किसी पू्णदास ने नवल्‍गद में 
लिखा था। 

चवदेसे चोदतरे जन्म लियो इरिदास 

सांखठ से घर अवतरे छुतरो वश निवास 

छुतर वंश निवास तेज सो मुरति विराजे 

छुवरि भेय सो सूरमाय को दूध न लाजे 

मिलियो गोरप रूप हरि दियो ज्ञान पररुस 

चबद॒इ से चोदोत्तरे जन्म लियो हरिदास 


पन्दर्ो पिछाणवे कियो जोति में वास 
फागुब सुदि की छंद्ध को परम जोति परकास 


इसो से मिल्ता जुल्ता दूसरा उल्लेख मतराज प्रभाकर ग्रन्य के १३ वें उल्लास में इस 
प्रसार आत्ता है : 


चवबदाशत संचत्‌ सप्तचार, धकटे सुद्ेस सुरधर ममार । 


पचासी पद्धानदे शुद्‌ फागुण छड़ि जाश । 
दिशा सो वपुराख्ति के पहुँचे पद निरवाग | 


इन सभी उल्लेखों में हरिदास का कार श्ष्रवी १६वीं दिक्रमी के बीच पडता है। 
नीचे के दोनों उल्लेक्षों में तो १४७५-१५६५ सबत्‌ पर मतैक्य भी दिखाई पडता है। इन 
उल्तेखों में व्यक्त रचनाकाछ के देफते हुए, भी जगद्धर शर्मा गुलेरी का मत भी उपयुक्त ही 
मादूम होता है। श्री गुलेरी हरिदास क्या रचनाकार १५२० और १५४४० ईस्वी ( अर्थात्‌ 
१५७७-१५६७ विन्रमी ) मानते ६। इन प्रसयों ऊे आधार पर यह कहना शायद अनुचित 
न होगा कि हरिदास निरक्षनी विक्मो १६०० के पहले अवश्य वियमान ये । 


43. नागरोउचारिणाी पत्रिका, संचत्‌ ६६३ बप ४३, पु० ७७ 


ब्जभाषा का निर्माण र्ण्त 


भाषा पर कक्‍हों कहीं गाजस्थानी प्रभाव भी दिखाई पड़ता है! सत शैली के रूढ 
प्रयोगों के गवजूट, जो प्रायः कई भाषाओं से ग्द्धित हुए हैं, इनकी भाषा पुष्ट ब्रजमाषा क्दी 
जा सकती है| दरिदास के विचार अत्यत सहज और भावमय है अतः भाषा बडी दी साफ और 
व्यवनापूण है| 


निम्बाक संप्रदाय के कवि 


8२२१, वैष्णव सप्रदायों में निम्बाक सप्रदाय काफ्ती प्रतिष्ठित और पुराना माना जाता 
है । निम्ब्राक के जन्म-काल आदि के विषय में कोई मुनिश्चित धारणा नहीं है। सप्रदायी मक्त 
छोग निम्बाकाचाय के आरिमांब का काछ आज से पाच इजार वर्ष पूर्व मानते दैं। उनके मत 
से २०११ वा विक्रमी बंष निम्ब्राक का ५०५१ वा वर्ष है | ऐतिहासिक रौति पर विचार करने 
पर हम इस सप्रदाय का आरम १२वीं से पूत नहीं मान सकते। शरवीं शी में निम्राक का 
का जन्म आश्म प्रदेश में हुआ था। उन्दोंने द्वेताद्वेत के सिद्धान्त पर आधारित बैष्णब भक्ति 
का प्रतिपादन किया, वे बाद में वृन्दावन में आकर रहने मी छगे ये। अन्य वैष्णव सप्रदायों 
की तरद इस सप्रदाय के भक्तों ने मी मत्ति-साहित्य का निर्माण किया | भ्रीमद्ट इस सप्रदाय 
के आदि ब्रजभाषा-कवि माने ज्ञाते हैं। श्रीमद्र, इरिव्यासदेवाचार्य, परशुरामाचार्य ये तीन इस 
सप्रदाय के प्रसिद आचार और गुर शिष्य परपरा से क्रमिक उत्तराधिकारी के रूप में सयद्ध 
माने जाते हैं | इन तीनों दी आचार्य-कवियों के जीवन वृत्त वा यथातथ्य पता नहीं लग पाया 
है। भ्रीमद्य का परिचय देते हुए शुक्ल बी लिएते हैं 'इनका जन्म सवत्‌ १५६४ में अनुमान 
क्या जाता है अतः इनका कविता काल सवंत्‌ १६२४. या इससे कुछ आगे तक माना 
जाता है | युगल शतक के अतिरिक्त इनकी एक छोटी सी रचना आदि बानी मी मिलती है ।”' 
शुक्ठ जी ने जन्म-काल को बिप्त तरह अनुमान रूप में १५६५, विकमी बताया पैसे ही 'युगल 
शर्त' के साथ ही आदि बानी! का भी अनुमान कर लिया। आदियानी और युगल्शसक 
दोनों एक ही चाजे हैं। प्रजमाषा की निम्बाक सम्प्रदाय गत पहली रचना होनेऊके कारण यह 
आदिवानी फहलाई। शुक्क जी ने दरिव्यासदेवाचार्य और परशुराम के बारे में कुछ 
नहीं ल्खा | डा० दीनदयाल गुप्त ने अश्छाप से पहले हिन्दी में कृष्ण भक्ति काव्य बरी 
परुपण का सस्धान करते हुए ब्रह्मचारी विदारोशरण की निम्गकमाधुरी' में उपयुक्त 
कवियों पर लिखे हुए. जीयन-बव्ृत्त की अप्रामाणिक बताया है। विहारीशरण जी ने भ्रीमद्ट 
का; स्ए, भेइपरे मिकियी। और उसके शिष्य इप्ज्यित्त जी का १३२० विक्रमी दिया था। 
डा० गुत्द छिखते हैं. “बस्वुत. ब्रह्मचारी जी ने इन दोनों भक्तों की विद्यमानता का सबत्‌ 
गढत दिया है। निम्बाकक सप्रदाया तथा मुगल शतक के स्वयिता श्रीभद्द केशब कश्मीरी के 
शिष्य माने जाते ३) इनफ ( श्रीमद का ) रचना काल संवत्‌ १६१० विक्तमी है। श्री 
हरिब्यास देव का रचना काल भी सुरदास के समय का ही है। वैसे निम्बार्क सप्रदायी 


गी हरिव्यास 
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देव जी आयु में यूर से बढ़े थे । डा० गुत ने अपनी स्थापना के मण्डन के लिए कोई आधार 





4. दिन्दी साहित्य का इतिदास, संवत्‌ २००७, काशो, पु बच 


२. अध्छाप भौर बच्चम सम्प्रदाय, प्रयाग, २००४ विक्रमी, ए्‌० २५ 
इ५्‌ घदो, चूष् भू 


२५६ 


ब्रजमभापा का निर्माण २०१ 


भाषा पर क्हों कहीं राजस्थानी प्रभाव मी दिखाई पड़ता है। सत शैली के रूढ़ 
प्रयोगों के बावजूद, जो प्रायः कई भाषाओं से णद्टित हुए हैं, इनकी भाषा पुष्ट बजमाषा कटी 
जा सकती है। इरिदास के विचार अत्नत सहज और भावमय है अतः भाषा वडी ही साफ और 
ब्यजनापू्ण ऐ। 


निम्बाक संप्रदाय फे फवि 


8 २२१, वैष्णव सप्रदायों में निम्बा्क सप्रदाय काफी प्रतिष्ठित और पुराना पाना जाता 
है। निम्ब्राक वे! जन्म-काछ आदि के विषय में कोई मुनिश्चित धारणा नहीं है। सप्रदायी मक्त 
लोग निम्बाकांचाय के आयिभांव का काछ आज से पाच इजार वर्ष पूर्व मानते हैं| उनके मत 
से २०१३ वा विक्रमी वंष निम्बाक का ५०५१ वा वर्ष है। ऐतिहासिक रीति पर विचार करने 
पर हम इस सप्रदाय का आरभ १२वीं से पूष नहीं मान सकते । ११वीं शी में निम्बाक का 
का जन्म आख् प्रदेश में हुआ था। उन्होंने द्वताद्वेत के सिद्धान्त पर आधारित वैष्णय भक्ति 
का प्रतिपादन किया, वे बाद में वृन्दावन मे आकर रइने मी छगे थे। अन्य वैष्णव सप्रदायों 
नी तरद इस संप्रदाय के मत्तों ने भी भत्ति-साहित्य का निर्माण किया | श्रीभट्ट इस सप्रदाय 
के आदि ब्रजभाषा-कवि माने जाते हैं। श्रीमद्र, हरिव्याप्तदेवाचार्य, परशुरामाचार्य ये तीन इस 
सप्रदाय के प्रसिद आचाय और गुर शिष्य परपर। से क्रमिक उत्तराधिकारी के रूप में सयद्ध 
माने जाते हैं| इन तीनों दी आचार्य-क्वियों के जीवन वृत्त का यथातषच्य पता नहीं लग पाया 
है। भ्रीमद्ध का परिचय देते हुए शुक्ल जी लिखते हैं 'इनका जन्म सवत्‌ १५६४ में अनुमान 
क्या जाता है अतः इनका कविता काल सवत्‌ १६२५४. या इससे कुछ आगे तक माना 
जाता है | युगल शतक के अतिरिक्त इनकी एक छोटी सी रचना आदि बानी भी मिलती है |” 
शुक्ठ जो ने जन्म-नाक को जिस तरह अनुमान रूप में १२६४. विकमी बताया वैसे दी धघुगल 
रात के साय ही “आदि बानी! का मी अनुमान कर लिया । आदिवानी और युगल्शतक 
दोनों एक ही चाजे हैं। प्रजभाषा की निम्दाक सम्प्रदाय गत पहली रचना द्वोनेफे काप्ण यह 
आदिवानी क्हलाई। शुक्ल जी ने हसिव्यासदेवाचाम और परशुराम के बारे में कुछ 
नहीं लिखा | डा० दीनदयाल गुस ने अप्टछाप से पहले हिन्दी में कृष्ण भक्ति काव्य की 
परम्परा का सम्धान करते हुए ब्रक्मचारी दिहारोशरण की 'निम्पाकंमाधुरी' में उपर्युक्त 
कवियों पर लिखे हुए जीयन-बृत् को अप्रामाणिक बताया है| विहारीशरण बी ने भीमद 
का समय २३५४९ विकमी और उनके शिष्य इरिव्यास जी का १३२० विक्रमी दिया था | 
डा० गुप्त छिखते हैं 'वस्तुत. ब्रह्मचारी जी ने इन दोनों भक्तों की विद्यमानता का सबत्‌ 
से हे । निम्बाक सप्रदायी तथा थुगल शतक के रचयिता श्रीभद्ट केशव कश्मीरी के 
मा 
देव जो आयु में सूर॒ से बड़े ये | डा० गुप्त ने अपनी पक हर जा सकल 

82 स्थापना के मण्डन के लिए कोई आधार 
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२५६ 


अज्ञवापां का निर्मोण रण्श 


गोविंद भक्ति गद रोग गति तिरूक दास सद वेद हृ्‌इद 
जंगली देख के लोग सव परशुराम किय पारपद 


नामादास के इस छुपय में भ्रीमद्र के बाद इरिव्यात और परशुराम को क्रमशः शिष्य 

दरम्रण में स्थापित किया गया है। परशुराम के विषय में नामादास ने एक ऐतिहासिक तथ्य 
भा उद्घाटन भी किया है। परशुयम ने 'जगली देस' के छोगों को वैष्णव बनाया । यह 
'जंगली देस के लोग” पद्‌ कुछु उलमा हुआ अतीत होता है ।* जगडी? शब्द छोगों के अपम्प, 
घर और असस्कृत होने का आभास तो देवा ही है किन्तु मूछतः यह देशसेद सूचित करता है 
जांगऊ देश गजस्थान के एक हिस्से का नाम था। सभवतः दिल मेरठ ऊे क्षेत्र के, जिसे 
कुरुदेश कहते थे, दक्षिणी भाग को ज्ञागल कहते ये। कुर फे पूरच का देश पांचाछ यथा इती से 
“कुरुपाचाछ) और 'कुरुज्ञागठ' दोनों पदों का उल्लेख मिलता है। पेसे जागछ किसी मी ऐसे 
हिस्से को कहा जाता या जो अल्योदक, तृगहीन, सूखा देश हो तथा जहाँ हया और गर्मी तेज 
रहती हो। भावप्रश्श में जागछ देश वा परिचय देते हुए कहा गया है कि शुश्र आकाश 
वाढ्य तया थोड़े जन से पैदा होनेवाले पौधों शमी, करोर, विह्प, अर, पीयठ, कर्रर्थु आदि से 
भरा हुआ देश ज्ञायछ कहा जाता है। इन विशेषताओं से युक्त राजस्थान के किसी हिस्से को 
जागल वहना उचित ही है। मह्यमारत में मद्र और जागछ का नाम साथ आता है ।* मद्र 
रावी और मेलम के दोच का देश था, इस प्रकार जागल उसके दक्षिग का प्रदेश (धबत्पान) 
कहा ज्वञा सकता है। इस प्रकार परशुराम सबन्धी छुपय में “जंगली देश” का अर्थ जागल देश 
अ्यात्‌ राजपूताना का भूमाग है। नाभादास के मत से परशुराम ने गजस्यान के लोगों को 
'पारषद! यानी वेष्णब भक्त बनाया। नामादास ने परशुराम के कार्य-त्ञेन का एकदम ठौक 
-उल्‍्लेख किया है। क्योंकि परशुराम देव राजस्थान के सलेमाइाद ( परशुरामपुरी ) को केन्द्र 
मनाझ्र भक्ति प्रचार का कर्य करते ये। आज मी उक्त नगर में निम्गाऊ पीठ स्थारित है। 
वहों परशुराम की इहलौडिऊ लीला भो समाप्त हुई थी। इस प्रकार नाभादास को यह मादम या 
कि परशुराम ने जागल देश के जगली ले'गों को भक्त चनाया | परशुराम के इस विशेष कार्य 
का उल्लेख भी घ्यान देने की वलु है। एक कानों बड़े भूमाग को असम्य से सम्य या भक्त 
बनाना कुछ समय सापेद्रय व्यापार है। भेरे कहने का मतलब यह कि परशुराम नाभादास 
(१६४३ संवत्‌ ) से पूर्व तो थे ही, भक्ति प्रचार का कार्य तो उन्दोंने और भी बहुत 


परे से किया होगा। इस तरह परशुराम विक्रमी १६३०० के आस पास या उसक्रे पूरे 
दतमान ये ], 


६ २२३. परशुराम डागरमें पिप्रमवी गनन्‍्य को पृष्पिक्ष से भी कुछ छोथों को भ्रम 
हुआ है उक्त पुष्सिक्रा इस प्रकार है : 


१. अल्योदकठृणो अस्तु प्रातः प्रचुरातपः 
संज्ञेयो चांगलो देशो घहुधान्वारिसंयुतः ( रनादकों ) 
३९. आकाश: शुक्र उच्चर्व स्दल्यपानीयपादपः 
शमी-करोर बिल्वाऊ पोलुकरुन्धुसंकुछा ( भज्रप्रकाशम ) । 
है. तत्ममे झुरुपंचालाः शाला मादेय जांगटाः । ( सदामारत, भाष्स परे, झ० ६ ) 


पजमापा का निर्मोण २०३ 


गोविंद भक्ति गद रोग गति तिरूक दास सद वेद हृद 
जंगछी देस के छोग सव परशुराम किय पारपषद 


नामादास के इस छुपय में भ्रीमद्र के बाद इरिव्यास और परशुराम को क्रमशः शिष्य 

परम्रारा में स्थापित किया गया है। परशुराम के विषय में नाभाद्ास ने एक ऐतिहासिक तय्य 
का उद्घाटन भी किया है। परशुणम ने 'जगछी देस' के लोगों दो वेष्णब बनाया। यह 
जंगली देस के लोग” पद्‌ कुछ उलमा हुआ प्रतीत होता है ६ जगली” शब्द लोगों के असम्य, 
चत्रर और असस्कृत होने का आभास तो देता हो है कित्तु मूलतः यह देशभेद सूचित करता है 
जांगल देश राजस्थान के एक हिस्से का नाम था। सभवतः दिल्‍त मेरठ ऊे क्षेत्र के, जिसे 
कुझदेश कहते थे, दक्षिणी भाग को जांगल कहते थे। छुद के पूरव का देश पांचाऊ या इसी से 
“बुच्याचाऊ! और “कुरुज्नायठ! दोनों पदों का उल्लेज़ मिलता है। पेसे जागल किसौ मी ऐसे 
हिस्से को कहा जाता था जो अल्योदक, तृणहीन, सूखा देश हो तथा जहाँ हया और गर्मा तेज 
रहती हो । भावप्रशाश में जाग देश वा परिचय देते हुए कहा गया है कि शुश्र आकाश 
बाह्य तथा थोड़े जल से पैदा होनेवाले पौधों शमी, करोर, विल्प, अर, पीयठ, करस्धु आदि से 
भरा हुआ देश जागल कहा जाता है। इन विशेषताओं से युक्त राजस्थान के किसी हिस्से को 
जांगल कहना उचित ही है। मद्गामारत में मंद्र और चागछ का माम साथ आता है * मदर 
रावी और मेलम के बीच का देश या, इस प्रझ्मर जाग उसके दक्षिण का प्रदेश (राजस्थान) 
कहा ज्ञा सकता है। इस प्रकार परशुराम सबन्धी छुप्पय में जंगढी देश! झा अर्थ जागल देश 
अ्यात्‌ राजपूताना वा भूमाग है। नाभादास के मत से परशुराम ने राजस्थान के लेगगों के 
'पारपद! यानी वैष्णव भक्त बनाया। नाभादास ने परशुराम के कार्य-स्ेत का एकदम ठौकू 
-डल्लेख किया है। क्योंकि परशुराम देव राजस्थान के सलेमाडाद ( परशुरामपुरी ) को केन्द्र 
घनाझ्र भक्ति प्रचार का कार्य करते थे। आज मी उक्त नगर में निम्गाफ पीठ स्थारित है । 
चहों परशुराम की इलौडिक लीला भी समाप्त हुई थी। इस प्रकार नाभादास को यह मादूम था 
कि परशुराम ने जागल देश के जगली छे'गों को भक्त बनाया। परशुराम के इस विशेष कार्य 
का उल्लेख मी घ्यान देने की वस्तु है। एड कात़ो बड़े भूमाग को श्रसम्प से सम्य या भक्त 
चनाना कुछ समय सापेच्रर व्यापार है। मेरे कहने का मतलब यह कि परशुराम नाभादास 
(१६४३ संवत्‌ ) से पूर्व तो थे ही, भक्ति प्रचार का कार्य तो उन्होंने और भी घहुत 


पहले से किया दोगा। इस तरह परशुराम विक्रमी १६०० के आस पास या उसक्ने पूज 
बतमान ये | 


६ र२३. परशुराम झागरमें पिप्रमदी गन्‍्य को पुष्पिक्षा से भी कुछ छोगों को भ्रम 
हुआ है । उक्त पुष्पिक्न इस प्रकार है : 





१. अल्योदकतृणो अस्तु प्रवातः प्रदुरातपः 

संशेवों जांगलो देशो बहुधान्यादिसंयुतः ( रत्नावलो ) 
३. आाऊाश: शुश्र उच्चश्च स्दल्वपानीयपादप: 

शर्मा-करोर दिल्वाऊ पोलुकऊन्धुसंकुछू ( भाषत्रकाशम ) । 


२... य 
है. उल्पमे इुरुप्ंचालाः राज्या मादेय जांगटाः । ( मदामारत, भाष्म पे, घ० ६ ) 


धरहुमापा का निर्माण २०५ 


१३ अथों की यह सूची नागरीप्रचारिणी समा खोज रिपोर्ट (१६३२-३४) में प्रस्तुत 
कौ गई । डा० मातीलाल मेनारिया ने राजस्थान में इस्तलिखित हिन्दी ग्रथों की खोज में परशु 
पे 
यम के २२ अथों की दूची दी है । 


(१) साखी का जोडा (२) छंद का जोडा (३) सवैया दम अयतार का (४) खुनाथ 
चरित (४) श्रीकृष्ण चरित (६) सिंगार सुदामा चरित (७) द्रोपदी का जोडा (८) छुप्पय गज 
ग्राइ कौ (६) प्रहलाद-चरित (१०) अमसपोप-लील्य (११) नामनिषि-छीला (१२) शौच 
निषेघ ठोछा (१३) नाथ लोला (१४) नित्र रूप लीला (१५) भी हरिलीला (१६) भरी निर्वाण 
लीला (१७) पमरूणी लीला (१८) तिथि छोला (१६) नद-लोछा (२०) नक्षत्र-डीला (२१) भ्री 
भावनी लीला (२२) विप्रमती तथा ७४० के छगमग फुटक्‍क पद | 

ऊपर की १३ रचनाओं में पदायली और वार लीला को छोडकर वाकोी ११ ग्रथ दूसरो 
सूची में भी शामिल हैँ । पहली खूची रागरथ नाम लीला निधि (न० ७) दूसरी सूची नामनिधि 
छोला (न० ११) से मिलती जुल्तो है किस्तु 'रागरथ' का अर्थ स्पष्ट नहीं होता । साँच निषेध 
लीला ही दूसरी में शौच निषेध लीला है। 

दोनों खूचिया में तिथि छीला, वार छौल्प ( दूतरी में नहीं ) बाबनी लीला और 
विप्रमती शामिल हैं जो विषय और नाम दोनों ही दृष्टियों से कबीर की कहो जाने वाली इन्ई 
नाम की रचनाआ। से साम्य रखती हैं| तिथि लोला में परशुराम और कबीर दोनों ही अमावस्या 
से पूर्णिमा तक का वर्णन सन्‍्तोचित दग से किया है। कत्रीर कहते हैं कबीर मावस मन में गरव 
न करना, गुरु प्रताप इमि दूतर तरना । पड़िवा प्रीत पीव झेँ छागी, मसा मिख्या त़व सक्‍या 
भागी ।! इसी को परशुराम इन शब्दों में कइते हैं मानस में तें दोऊ डारी, मन मंगल अतर 
ले सारी । पडिवा परमतत ल्‍यौ लाई । मन कूँ पकरि प्रेम रस पाई ।? कर्रौर मानस में गये ने 
करने को कदते ई परशुराम 'में तें! की अदसन्यता को छोडने की सलाइ देते है॥ प्रतिपदा 
में कबीर मन को अनुशासित करके प्रिय से प्रीति करते हैं जबकि परशुराम मन को पक्डकर 
प्रियतम ल्वदीन करने की दात करते है। 

वाए्छीला अन्य में कचौर लिखते हैं 

कवीर वार-घार हरि का सुन गाऊँ, गुरु गमि भेद सदर का पारऊँ 
सोय वार ससि भम्रत मरे, पीवत वेगि तब निस्तरे 

परशुराम की वारलीचा में इसी को इस दग से कटद्टदा गया, है * 

घार-वार निञ्ञ राम सभारूँ, 
रतन जनम अ्रम बाद न हारूँ 
सोम सुरति करि सीतल दारा, 
देष सकछ व्यापक व्योहारा 
सोन दिप्तरि जञाऊो निस्तारा, 
समदृष्टे होइ सुमरि अपारा । 


क्िडससफकफःोफसऱर व :व््चिितज--लजथज.... 


- सथम भाग, संपादक सोतोछाल मेनारिया; उदयपुर । राजस्थानी भापा चौर 
साहित्य, ए० १४२ 


+ 
पघहमापषा का निर्माण २०७ 


१३ ग्रथों की यह सूची नागरीप्रचारिणी समा पोज रिपोर्ट (१६३२-२४) में प्रस्ठुत 
की गई । डा० माठीलाल मेनारियां ने राजस्थान में इस्तलिंखित हिन्दी अथों की खोज में परशु 
है. 
राम के २२ अ्रथों वी यूची दी है । 


(१) साखी का जोडा (२) छंद का जोडा (३) सवैया दम अयतार का (४) रघुनाथ 
चरित (४) औीकृष्ण चरित (६) सिंगार सुदामा चरित (७) द्रोपदी का जोडा (८) छुपय गज 
ग्राद कौ (६) प्रदलाद-चरित (१०) अमस्पोष-लील्ा (११) नामनिषि-छीला (१२) शौच 
निषेध छीछा (१३) नाथ लोला (१४) नित्र रूप लीला (१५) भी इरिलीला (१६) भ्री निर्वाण 
लीला (१७) समझणी लीला (१८) तिथि छोला (१६) नद-लोछा (२०) नक्षतरन्डीला (२१) श्री 
बावनी लीला (२२) विप्रमती तथा ७४० के रगमग फुटबक पद | 

ऊपर की १३ रचनाओं में पदायली और वार लीला को छोडकर बाकी ११ ग्रय दूसरो 
सूची में भी शामिल हैं। पहली दूचो रागरथ नाम लीला निधि (न० ७) दूसरी सूची नामनिधि 
लोला (न० ११) से मिलती जुल्तो है किस्तु 'रांगरथ' का अर्थ स्पष्ट नहीं होता | साँच निषेध 
लील ही दूसरी में शौच निषेध होल है| 

दोनों सूचिया में तिथि छीला, वार छोल्प ( दूसरी म॑ नहीं ) बावनी लीला और 
विप्रमती शामिल हैं जो विषय और नाम दोनों ही दृष्टियों से कभीर की कहो बजाने वाली इन्हीं 
नाम की रचनाआ से साम्य रखती हैं| तिथि लोना में परशुराम और कबीर दोनों ही अमावस्या 
से पूर्णिमा तक का वर्णन सनन्‍्तोचित दगसे किया है। कब्रीर कहते हैं 'कबीर मावस्त मन में गरव 
ने करना, गुरु प्रताप इमि दूतर तरना ) पडिवा प्रीत पी से छागी, मसा मिठ्यां तव सक्‍या 
भागी ।' इसी को परशुराम इन शब्दों में कहते हैं पमानस मैं तें दोऊ डाये, मन मगर अतर 
ले सारी | पडिवा परमतत ल्‍यौ छाई। मन कूँ पकरि प्रेम रस पाई ।? करोर मानस में गये ने 
करने को कदते द परशुराम "मैं तें! की अहमसनन्‍्यता को छोडने की सलाइ देते है॥ प्रतिपदा 
में कबीर मन को अनुशासित करके प्रिय से प्रीति करते हैं जबकि परशुराम मन को पक्डकर 
प्रियतम लवलीन करने की दात करते है। 

वारढीला अन्य में कचौर लिखते ई 

कवीर वार-घार हरि का गन गाऊं, गुरु रामि भेद सइर का पारऊँ 
सोम वार ससि भम्तत ररै, पोवत वेगि तब निस्तरे 

परशुराम, की ब्एल्लीला, में, इसी, को, इस, दण रे, छुइ) णाद, है * 

घार-चार निजञ्ञ राम सभारूं, 
रतन जनम श्रम बाद न हारू 
सोम सुरति करि सोतल वारा, 
देष सकछ व्यापक व्योद्दारा 
सोन विसरि जाऊो निस्दारा, 
समदष्टि होइ सुमरि जपारा । 





१. प्रथम भाग, सपादक सोतोछाऊू मेनारिया; डद॒यपुर ३ 'राजस्थानी भसापा कौर 
साहित्य, घु० १४२ 


घज्मापा का निर्माण धब 


स्व० डा० पीताग्बर दत्त नध्य्वाल ने उचित ही लिखा परशुराम का रचनागल ज्ञात नहीं है 
वे कबीर से पहले के है या पीछे के यह मो ज्ञात नहीं। इसलिए पूव॑वता सँयन्‍्ध से भी इस 
पिपय में बोई निर्णय नहीं हो सक्ता। परंतु इतना निश्चय है कि औरों की भी कुछ रचनायें 
क्प्रौर के नाम से चल पड़ी हैं। कपीर के नाम से प्रसिद्ध कुछ रचनायें स्पामी मुजानन्द और 
वफ़ना जी के नाम से मिलती दै। कबीर जैसे पसिद्ध व्यक्ति की रचना दूसरों के नाम से चल 
पढ़ेगी यह कप समय है। अधिक सभव गद्दी है कि कम प्रसिद्ध छोगों की रचनाएँ. करीर के 
नाम से चल पड़ी हों । ओर उनके कर्ताओं को छोग भूल गए हो [*? 


8२२६ नीचे श्रीमद्ठ, इरिव्यासदेव, परशुराम और तत्यवेता की कपिताओों के कुछ 
उद्धरण दिये जाते हैं। धौमड का करिता नाम हिल, इरिव्यास देव का हरिप्रिया” और 
परशुयम का 'परमा? था। निम्बराक सग्रदायी आचार्य कवियों के उमयनामों की सूची सर्वश्वर 
में प्रसशित की गई है।* इसमें प्रायः ४५ आचारयों के अन्तरण नामों का विवरण दिया 
हुआ है | 
भीमद्ट जी के सुगढसत क्या एक पद- 

सुकर भुखर निरखत दोऊ मुफ सस्ति नैन चोर । 

गोर स्थाम अभिराम अति छत फदो कछु थोर ॥ 

गोर स्यथाम अभिराम विशाज । 

भति उमंग अंग अग भरे रंग सुकर मुखर निरखत नहि स्याजें । 

कट सो कठ वाहु ग्रोवा मिंछि प्रतिदिग्वित तन उपमा ढाजं॥ 

नैन चकोरि विलोफ घदत ससि आनद सिंधु मगन भए स्राजें। 

मील निदोल पीत यटके तट भोहन मुकुट मनोहर राजे ॥ 

घदा घंटा भांख डल कोदड दोड तन एक देस छवि दाम । 

गावत सद्दित मिलत गति प्यारी सोहन मुख सुर नीसुर घाजें ॥ 

भमिट अडकि परे दपति दृग मूरति मनहु पुक हो साजें 6 

भ्री इरिव्यास देव की मद्वाणी से-. 

हों कहा कदों सुख फूल मई । 

फूले फूछ फरवे सब वन्‌ में सन मन की सच सूल गईं।॥ 

फूल दिसन विद्सन में फूले छिति अम्दर में फूल छुई । 

फूली छता द्रुम सरित सरब में पग शग सब रॉ फूल ढई ॥ 

पूछ निकुज्न निछय मिकरनि में बरन बरन सें फूल नई । 

क्षो 'हरिमिया' निरख नैन छवि फूलन के उर पूछ भई ॥ 





3. नागरोप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४७५, सदत्‌ १४६७, पृ० ३३४ 
२. सर्वेश्वर, वर्ष ४ अक ७, दृन्दादन एे० शु् 


३. परन्दावन से प्रकाशित । दूसरा काशी नायरीप्रचारि 
करने बाली है। 


४, निम्पाक--साधुरी में सकल्ति 


णी सभा, शीघ्र प्रकाशिन 


धजञ्ममापा का निर्मोण जम 


स्‍्व० डा० पीताग्बर दत्त उडथ्वाल ने उचित ही लिखा परशुराम का रचनागछ ज्ञात नहीं है 
वे कद्दीर से पतले के है या पीछे के यह भो ज्ञात नहीं | इसलिए पूवयता संयन्‍्ध से भी इस 
विषय में कोई निर्णय नहीं हो सता। परंतु इतना निश्चय है कि औरों की मी कुछ रचनायें 
क्त्यौर के नाम से चल पडी हैं| कप्रीर के नाम से प्रतिद्ध कुछ रचनायें स्पामी सुपानन्द और 
वसना जी के नाम से मिलती है। कब्रीर जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना दूसरों के नाम से चक 
पड़ेगी यद कम समय है। अधिक सभव यही है कि कम प्रसिद्ध छोंगों की रचनाएँ. कबीर के 
नाम से चल पडी हों । और उनऊे कर्ताओं को लोग भूछ गए, झे ।? 


8२२६ नीचे श्रीमट्ट, इरिव्यासदेव, परशुराम और तलवेत्ता को कविताओं >े कुछ 
उद्धरण दिये जाते है। धीमद का कविता नाम दिन, दृस्पास देव का हरिप्रिया” और 
परशुगम का 'परमा? था। निम्बाक सम्रदायी आचार्य कवियों के उभयनामों की सूची सर्वेश्वर 
में प्रमाशित की गई है ।* इसमें प्रायः ४३ आचायों के अन्तरग नामों का विवरण दिया 
हुआ है । 

भीमद् जी के युगलसत का एक पद- 

सुकर मुखर निरखत दोऊ मु सलि नैन घोर 

गोर स्थाम अभिराम अति छुत्री फ्री कछु थोर ॥ 

गोर स्पाम अभिराम विराज । 

जति उमंग अंग कग भरे रंग सुकर मुखर निरखत नहिं स्यानैं । 

क्ठ सो कठ बाहु ग्रोवा मिलि प्रतिदिम्वित तन उपमा ढामें ॥ 

नैन चक्कोरि विलोक बदन ससति आनद सिंधु मगन भण्‌ भाज़ । 

नील निचोल पीत पटके तट भोइन मुझुट मनोहर राजें॥ 

घठ्ा छुटा भाँख डल कोदउ दोड तन एक देस छवि छातें । 

गादत सह्दित मिरुत गति प्यारी मोहन मुख सुर नीसुर घालें ॥ 

भमिद अठकि परे दुपति दग मूरति मनहु एक हो साजेंत 
श्री इरिव्यास देव की महावाणी से-. 

हों कहा कई्दीं सुख फूल मई । 

एूछे फूछ फर्वे सद चन्‌ में सन मन की सच सूल गईं 

फूल दिसन विदसन में फूल दिति अम्बर में फूल छूई । 

फूछी छता हुग सरित सरब में खग स्टण सब ठा फूल दईं ॥ 

पूछ निकुज्ञ निय मिकरनि में बरन वन सें फूल नह । 

श्रो 'हरिप्रिया' निरख नैन छवि फूलन के उर फूछ भई ॥ 


2-3 
$- नागरोप्रचारिणों पत्रिका, बे ७७, सवत्‌ ३६६७, पृ० ३३४ 
२. सर्वेश्वर, वर्ष ४ लक ७, दृन्दावन पृ० शुझ 


३. इुन्दावन से प्रकाशित ॥ दूसरा काशी नागरीप्रचारि 
करने बाली है। 


४, निभ्याक--साधुरी में सकल्ति 


णी सभा, शीघ्र प्रकाशित 


प्रजभाषा का निर्माण २०६ 


धरम मार्ग खड़ धार करम सारंग कछु नाहीं । 

साथ मार्ग सिर ताज्ञ सिद्धू मारग मन माह ॥ 

जोग मार्म जोगेर्द्र जोगि जोगेश्वर जानें 

हरिसारग दरिराह देद भागवत बखाने । 

उठबेसा लिहूँ छोक में विविध मांग विस्तरि रक्षा । 

सब सारण को सुमिरतां परस साय परदे भया॥ 
नरहरि भट्ट 

8 २५७. नरहरि भट्ट उम्र में सूरदास के समवयस्क ये | उनके रचना वार को देखते 

हुए एम उन्हें सूरदास से कुछ पहले का या सम-सामयिक कवि मान सकते हैं, फ्रि भी 
नरहरि भट्ट को रचनायें कई दंशियों से सूर-पूर्व अजभापा और उसके सादित्यि को समभने 
में सहायक हो सकती हैं। भाषा की दृष्टि से उनकी रचनाओं का विश्लेषण किया जाये तो स्पष्ट 
मादूम होगा कि इसकी अन्त: प्रडत्तियाँ अष्छ्ापी कवियों की भाषा से उतना साम्य नहीं रखतीं 
जितना अपनी पूर्वचतों चारण शेडी की पिंगछ मादा से । उसी प्रकार काब्य और उसके रूप- 
उपादान भी सूर कालीन फाय्य पेतना से उतना प्रमावित नहीं है जितना अपश्रर और पिगरू 
काव्य रूपो और उनकी शेली से । 


नरहरि की जन्म तिथि का निर्णय करने के लिये कोई प्रामाणिक आधार उपल्य्ध नहीं 
है । उनके वंशजों में ऐसा विश्वास प्रचलित है कि उनका जन्म संयत्‌ १५६२ में हुआ था। 
पं० ग्मचन्द्र शुक्ल इनका जन्म-काछ संबत्‌ १५६२ ही मानते हैं।' नरदरि को रचनाओं के 
अंरर्साज्षय से प्रमाणित होता है कि हुमायूँ के दस्बार में उनका आमा-जाना था । उन्होंने हुमायूँ 
और शेस्शाह के युद्ध का बडा विशद्‌ और चित्रात्मक वर्णन किया है। इस प्रकार के 
विम्पपूर्ण बर्णन स्थिति के यूद्म निरीक्षण के बिना संभव नहीं है। डा० ससयूप्रसाद अग्रवाल 
इसी आधार पर यह अनुमानित करते हैं कि नरदरि हुमायूँ के संपर्क में संवत्‌ १५६० के आस- 
पास आये इोंगे क्योंकि शेरशाई और हुमायूँ का युद्ध विक्रमी सबत्‌ १५६६७ के बैशास में हुआ 
था और यदि इस दृष्टि से देखें ता नरहरि का हुमायूँ के दरबार में प्रदेश कुछ बर्ष पूर्व ही 
हुआ होगा ओर तद॒र्थ पाँच-सात वर्ष की मैत्ने भी आवश्यक है। "ऐसा लगता है कि मरहरि 
किसी एक नरेश के निश्चित समा-कवि नहीं थे और उनका छई दरारों के साथ संबन्ध या 
क्योंकि उनकी रचनाओं में दानर, हुमायूँ, अकबर, शेरशाइ और उसके पुत्र सलोम शाह की 
प्रशत्तियों मिलती हूं | बाबर के विषय में नरइरि का यह पद्य काफी महत्व का है।' 
मेक दस्त दिकछ पाक सखी जवां मर्द शेर नर 
अन्व्ल अली सुदाय दिया तिरिपार महक घर 
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१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, ए० ३०३ 
२. अकदरों दरबार के हिन्दी कवि, लखनऊ, ए० ६६ । इस छुप्पप को भौर भी कई 
' छोगो ने डद्छत किया है । देखिए मद्ाऊवि नरदरि महापात्र, ए० ३२८ विशाल 
भारत, माच, 48४६ तथा भरहरि मदारएण्य कयोर डन्ऋ, सणएत+-संफेफर 
डर पत्रिका, पौप संदत्‌ १६६६ । हिन्दुस्तानी, भाग २७, पृ० सं० ८ 
७ 


खजभाषा का निर्माण २०६ 


धरम मार्ग खड़ धार करम सारंग कछु नाहीं । 

साथ मार्ग सिर ताज सिद्ध मारग सन माहों ॥ 
जोग सार्य सोगेन्द्र जोगि जोगेश्वर जायें 

हरिसारंग हरिराह देद भागवत बंखाने । 

सत्तवेत्ा तिह छोक में विविध सांग दिस्तरि रहा । 
सब मारग को सुमिरतां परम मार्य परचे भया॥ 


नरहारि भट्ट 

8 २२५७, नरहरि भट्ट उप्र में सूरदास के समवयस्क थे । उनके रचना कार को देखते 
हुए हम उन्हें सूरदास से कुछ पहले का या सम-सामय्रिक कवि मान सकते हैं, फ्रि भी 
नरहरि भट्ट को रचनायें कई दृश्ियों से सर-पूव बजभाषा और उसके साहित्य को समभने 
सें सहायक हो सकती हैं। भाषा की दृष्टि से उनकी रचनाओं का विश्लेषण किया जाये तो स्पष्ट 
भादम होगा कि इसकी अन्तः प्रदत्तियाँ अश्छापी कवियों की भाधा से उतना साम्य नहीं रखतीं 
जितना अरनी पूव॑वर्ता चारण शेली की पिंगल माषा से । उसी प्रकार कब्य और उसके रूप- 
उपादान भी सूर कालीन वाय्य चेतना से उतना प्रमावित नहीं है जितना अपश्रश और पिगल 
काव्य रूपो और उनकी शेली से । 


नरदरि की जन्म तिथि का निर्णय करने के लिये कोई प्रामाणिक आधार उपब्ब्ध नहीं 
है । उनके वंशजों में ऐसा विश्वास प्रचलित है कि उनका जन्म संयत्‌ १५६२ में हुआ था । 
पं० रामचन्द्र शुक्ल इनका जन्म-वाल संवत्‌ १५६२ ही मानते हैं।' नरदरिे को रचनाओं के 
अंतर्साज्ष्य से प्रमाणित होता है कि हुमायूं के दस्वार में उनका आगा-जाना था। उन्होंने हुमायूँ 
और शेरशाह के युद्ध का बडा विशद्‌ और चित्रात्मक वर्णन किया है। इस प्रकार के 
विम्बपूर्ण बर्णन स्थिति के सूप निरीक्षण के बिना संभव नहीं है | डा० सरयूधसाद अग्रवाल 
इसी आधार पर यह अनुमानित करते हूँ कि नरहरि हुमायूँ के संपर्क में संबत्‌ १५६० के आस- 
पास आये होंगे क्योंकि शेरशाद और हुमायूँ का युद्ध विकमी सबत्‌ १५६७ के बैशास में हुआ 
था और यदि इस दृष्टि से देखें ता नरइरि का हुमायूँ के दरबार में प्रवेश कुछ वर्ष पूर्व दी 
हुआ होगा ओर तद्॒थ॑ पॉँच-सात वर्ष की मैत्रो भी आवश्यक है। "ऐसा छगवा है कि मरहरि 
किसी एक नरेश के निश्चित सभा-कबि नहीं थे और उनका कई दरबारों के साय संच्न्‍्ध था 
क्योकि उनकी रचनाओं में दाजर, हुमायूँ, अकबर, शेरशाइ और उसके पुत्र सलीम शाह की 
पशस्तियाँ मिलती हैं| बाबर के विषय में नरइरि का यह पथ काफी मइच्त का है।' 
नेक दण्त दिकू पाक सखी जञवों मद शेर नर 
अब्वर्छ अछो खुदाय दिया तिरिपार मएक जर 


फनी लत >----++-- 





१. हिन्दी साहित्य छा इतिहास, ९० ६०३ 

२. अकवरों दरबार के हिन्दी कॉवे, रूखनऊ, एू० ६६ | इस छुप्पय को और भी कई 

' छोगो ने उद्श्त किया है। देखिए महाकदि नरदरि भद्दापात्र, ए० २२८ विशाऊ 
भारत, साच, १8६४६ तथा नरहरि सहापत्त छोर उनका घराना-संभेलन 


च् है] हि 
पत्रिका, पौप संवत्‌ १६६६ | हेन्दुस्तानी, भाग २७, पृ० सं० ५ 
र्‌७ 


प्रजमाषा था निर्माण २११ 


अपेक्षाकृत इस प्रकार फे व्यजन द्वित्व की सुरक्षा वी प्रदेत्ति कम दिखाई पडती है, फिर भी एक 
दम अमात्र नहीं | इसलिए ऐसा नहीं कद्टा जा सकता कि केवल छुप्पय छुन्दों में ही इस प्रकार 
की प्रशृत्ति मिलती है। सच तो यह है कि भाषा में विकास तभी आता है जब कवि सामाजिक 
विकास की चेतना को ग्रहण करता है। नरहरि भट्ट चारण शेली के कि ये इसलिए उनकी 
भाषा में पुरानी परपरा का पालन ही दिसाई पडता है। 


8 २२९ उद्दृत्त स्वर्रों की विदृत्ति भी सुरक्षित है। परवर्ती अपश्रश से उद्ड्ृत्त स्वरों 
को सधि प्रक्रिया से सयुक्त स्वर बनाने की प्रवृत्ति शुरूबों गई थी। ब्रजमाषा में उद्‌दृत्त खरों 
का निवान्त अमाव पाया जाता दे किन्तु नरदरि की भाषा में श्रपश्नश की पुरानी प्रत्नत्ति यानी 
उदजत्त स्वरों की सुरक्षा पूर्णतः वर्तमान है । 

क्रठ ( वादु १>जज करों ), गहद (वादु ११:०बज० गद्दे), रष्यड ( बाढु ११० 
प्रज० राखौ ), कद ( वादु १२>पह्ज० कहै ), लह॒इ ( वादु>व्रज छहे ), रुक्मिणी मगर 
में इस प्रकार के प्रयोग कम हैं। किन्तु क्रिया रूपों में व्ाँ भी विकास नहीं दिखाई पडता । जैसे- 

पठाएउ > पठायौ, बुलाएड >बुलायौ, बनाएउ > श्नायो, पीन्देउ > कीन्हों, दीग्देउ >> 
दीहों, रोवई > रोवे, जोबइ > जोवे, शाघेउ >> साथ्यी, अवराधिड > अवराध्यी, कलाइ > कल्पै, 
तलपइ > तलपे | 

यहाँ भूत निछ्ा के क्ृदन्तज्ञ रूपा की ध्वनि प्रक्रिया कापी महत्वपूर्ण ौर विचारणीय 
है। अपभ्रश में कहिउ, सुनिउ आदि रुप पाये जाते हैं। ब्रज में इन्हीं के कह्यो, सुन्‍्यी आदि 
हो जाते हैं। मरदहरि भट्ट की भाषा में जो रूप मिलते हैं वे इन दोनों की मध्यवर्ता अवस्था की 
सूचना देते है । जैसे-- 


अप» साधिठ >> नर० सापेठ >द्रज साध्यो, श्रप० अवरशधिउठ >नर० अवराधेउ > 
प्रज अवराध्यो । 


8 २३०. फारक विभक्तियों की दृष्टि से भी मरद्रि की भाषा में पुराने तत्त्व मिलते हैं | 
जगदीस कह ( वादु १>जगदोस को ), अप्यु मह (वाद २>आपु मैं ) मोहिं लगि 
( वादु १० ), तिन्ह के (बादु १६>तिनकें ), हत्यइ ( बादु १७, पष्ठी विभक्ति युक्त ), 
जुगह ( बादु ३७७२ सविभक्तिक पष्ठी ), चित्तद गुनिय ( बाहु ३३७७३ सविक्तिक सप्तमी ) | इस 
प्रकार वी विमत्तियों के प्रयोग ब्रजमापा में सुरक्षित नहीं दिखाई पडते | 


8 २३१ परसर्गों के प्रयोग भी कापी पुराने हैं। चतुर्था छंग्रि रूप आआरभिक ब्रज में 
मिलता है ( देखिये ३३१७ ) किन्तु परवता अज सें थोरे घीरे लौं की प्रधानता हो गई है। 
नरहरि में इस तरइ के रूप मिलते हैँं। केदि काज छगि (यादु ४) केसव भट्ट पह ( बादु 
३॥७७ ) अनाथ नाथ कड ( वा० मासा ११३, अब कौ ) एकद्ट (वारद मासा ११३ इस कौ) 
परसगों की दृष्टि से नह! का प्रयोग अत्यव महस्‍्तपूर्ण प्रतीत होता है। १४ शताब्दी के पूर्व 
किसी भी अपहृ अय में नें का प्रयोग नहीं हुआ है। केवल कीर्तिन्ता में ही “हे! का प्रयोग 
मिलते हैं। प्रयुग्ग चरित, इरिचन्द पुराण जैसे पन्द्रहवी शर्ती के ब्रजमापा ग्रथ में भी 'ने' का 
प्रयोग नहीं पिछता। नरदइरि भद्द की भाषा में ने के प्रयोग कोई आश्चर्यजनक नहीं कहे 
जायेंगे क्याके उस झा में सूर आदि की भाषा में भी ये प्रयोग मिल्ते हैं। प्रयोग का महस् 


प्रजमसापा का निर्माण २११ 


अपेक्षाकृत इस प्रकार के व्यजन द्वित्व की सुरता वी प्रहेत्ति कम दिखाई पडती है, फिर भी एक 
दम अमात नहीं | इसलिए ऐरा नहीं कह्टा जा सकता कि केवल छुप्पय छुन्दों में ही इस प्रकार 
की प्रशृत्ति मिलती है। सच तो यद है कि भाषा में विकास तभी आता है जब कवि सामाजिक 
विकास की चेतना को ग्रहण करता है। नरहरि भट्ट चारण शैली के कि ये इसलिए उनकी 
भाषा में पुरानी परपरा का पालन ही दिसाई पडता है। 


8 २२९ उद्बृत्त स्वरों की विद्वति भी सुरक्षित है। परवर्ती अपन्नश से उद्शृत्त रवरों 
को सधि प्रक्रिया से सयुक्त स्व॒र बनाने की प्रवृत्ति शुरू हो गई थी। ब्रजमाषा में उद्दृत्त खरों 
का नितान्त अमाव पाया जाता है किन्तु नरहरि की भाषा में श्रपश्नश की पुरानी प्रशृत्ति यानी 
उदडत खबरों की सुरक्षा पूर्णतः वर्तमान है । 


क्रठ ( वादु १>>व्ज्ञ करों ), गइइ (वादु ११:न्रज० गहे), रष्यठ ( बादु ११० 
पज० राख ), कइइ ( वादु १२>प्ज० कहै ), लद॒इ ( वादु>ब्ज लहे ), रुक्मिणी मगर 
में इस प्रकार वे प्रयोग कम हैं। किन्तु क्रिया रूपों में वहाँ भी विकास नहीं दिखाई पडता | जैसे- 

पठाएउ >> पठायौ, बुलाएड > बुलायौ, बनाएउ 7> श्नायो, फीन्देउ >> कीर्दों, दीस्देउ >> 
दी हों, रोवइ > रोबे, जोयइ > नोवे, शाघेउ > साध्यो, अवरापेड > भवराष्यो, कल्ाइ > कल्प, 
तनपइ > तले । 


यहाँ भूत निष्ठा के कृद्तज् रूपा को घ्वनि प्रक्रिय कापी महत्वपूर्ण औौर विचारणीय 
है। अपप्नश में कदिउ, सुनिउ आदि रूप पाये जाते हैं। द्वज में इन्हीं के कह्यो, सुस्यौ आदि 
हो ज्ञाते हैं। मरदरि भट की भाषा में ज्ञो रूप मिलते हैं वे इन दोनों की मध्यवर्ता अवस्था की 
सूचना देते हैं। जैसे-- 


अप० साधिउ > नर० सावेठ >प्रज साध्यो, श्रप० अवराधिड >नर० अवराधेउ >> 
प्र” अवराध्यी । 


8 २३०, फारक विभकत्तियों की दृष्टि से भी नरइरि की भाषा में पुराने तत्त्व मिलते हैं । 
ज़गदीस कह ( बादु १>जगदोस की ), अप्यु मह (वादु २>>आपु मैं ) मोहिं लगि 
( वादु १० ), तिन्ह के (बादु १६>तिनकें ), इत्थद् ( वादु १७, पष्ठी विभक्ति युक्त ), 
जुगह ( बादु ३।७२ सविभक्तिक पष्ठी ), चित्तद गुनिय ( बादु ३३७३ सविक्तिक सप्तमी ) | इस 
प्रकार वी विमत्तियों के प्रयोग ब्रजमाषा में सुरक्षित नहीं दिखाई पडते | 

8 २३१ परसर्गों के प्रयोग भी कापी पुराने हैं। चतुर्थी छग्ि रूप आरभिक ब्रज में 
मिलता है ( देलिये ३३१७ ) किस्तु परवता अज सें घीरे घीरे लौं की प्रघानता हो गई है। 
नरहरि में इस तरह के रूप मिलते हैं। बेहि काज लगि (वादु ४) केसव भट्ट पह ( बादु 
३|७७ ) अनाथ नाथ कउ ( वा० मासा ११३, बज कौ ) एकह (बारह मासा ११३ इस कौ ) 
परसर्गों की दृष्टि से #हे' का प्रयोग अत्यव महत्तपूर्ण प्रतीत होता है। १४ शताब्दी के पूर्व 
किप्ती भी अवहद् पथ में नें का प्रयोग नहीं हुआ है। केवल कीर्तिल्ता में द्वी 'नदे! का प्रयोग 
मिलते हैं। प्रयुग्ग चरित, इस्चिन्द पुराण जैसे पन्द्रदबी शी के ब्जमाषा ग्रथ में भी 'ने! का 
प्रयोग नहीं मिलता। नरदरि भट्ट की भाषा में ने के प्रयोग कोई आश्चर्यजनक नहीं क॒दे 
जायेंगे क्याके उस घाल में सूर आदि की भाषा में भी ये प्रयोग मिच्ते हैं। प्रयोग का महत्त 


झबमापा का निर्माप २१३ 


कम को सबद मान लिए | यड के इस निष्कर्ष ने काप्ती भ्रान्ति पैलाई और बहुव से विद्वानों 
ने कई प्रझार के साइपों के आधार पर मीरा को उक्त ऋछ से संवद्ध बदाया । गुबाठी विद्यन्‌ 
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भी गेोदर्चन सय मादोराय जिशदी ने अपनी पुस्तक द्लैसिझुद पोर्टल आज गुजरात में मीण 
का समय शवों शदाब्दी निर्धारित द्चिय् 0 उठी पशझर की कृष्णा मेंदन लाउ मेरी 
ने मो मय का जन्‍्न १४०३ ईली के आउन्ताउ तथा उनरी झूलसु क्वा उमर, ६७ दष की 
उम्र में, १४३० ईली में बठाझा हे | श्री हिचशात रारदा मे अपनी पुल्तक मद्ायाया 
सागा में मीरा को राव दूदा (रुून्‌ १४६१-६२ ) के चौदे पुत्र स्तन झिंइ की पुत्री बदाया 
है। विल्यिम कुछ ने एनल्स आव गजत्पान में जेम्स यड हे मौय-विषपक्र रत के साथ 
हरदा मा मत भी ठिफनी में रिया है। इस प्रझर एक पढ़ के लोग मीरा को १०वों शठाब्टी 
कम मानते हैं। दूसरों ओर डा० गौरीशकर द्वीयचन्द ओन्‍्ध और भी देवझ्रसाद जैसे 
इतिहाउभर विल्कुल मित्र घारणा रखते हैं। डा ओम्य ने अपने प्रसिद प्रग्य गजपूतने 
के इतिहास में लिखा हि लेगों में यह प्रछदि हो गई है कि बडा मन्दिर मशायदा दुम्म 
ने और छेरा उसकी रण मीशबाई ने बनवादा या। इसी बनअुति के आधार पर कनछ 
यड ने मीराबाई को मशयथा झुम्मा की ययी डिखवडिया। हो मानने ग्रेग्य नहीं है । 
मीराबाई महशय्रा सम्राम ठिंइ के ड्वेष्ठ पुत्र मोदयब की छो यीं।' जो मन्दिर मीराबाई का 
बनवादा हुआ कहा बाटदा है वह बालव में गया रुम्म के द्वार ही रूबत्‌ १३४०७ में बनयाया 
गद्य था| कुम्म सखामी और आदि वाराइ दोनों ही मच्दरों की प्रशल्वि्ोँ इस बात का 
पघमाण इलुत करठो हैं।' मुंशी देवीपग्रताद ने मीरादाई जीवनचरितां में एक दूसरे परत 
से दड बानी मान्यता का अवेबाद किया। उन्होंने लिया कि यह रिज्कल यच्ठ है क्योंकि 
णाणा कुम्मा ठो मीराबाई के पति झुँवर मे'बराज के परदादा ये। और मोराबाई के पैदा इ ने 
के रृप्‌ या ३० दर्ष पहले मर चुके थे। मादम नहीं छ्लि यह मूल यजपूताने ऊे ऐसे बढ़े 
दावायेच ज्खिमे दाले से क्योकर हो गई । यणा कुम्मा जी झा इतछझलछ सुवत्‌ १४५२४ में हुआ 
था उस वछ तह मीरावाई के दादा दूंठों जी छो मेंडता मिन्द दी नहीं या। दसलिए 
मीरावाई राणा कुम्म की रायी नहों हो उकक्‍तठीं। मुशी देवजाद ने मीरागई दा अन्न झाछ 
संचत्‌ १५५४ के लगमग माना है। ओन्‍ध्र के अनुसार मर वा वजिवाइ १८ दर्ष की उम्र 
में राणा स्म्रम हिंद छे ज्ये४)्ठ पुत्र मोबराव के साथ हुआ | दिवाइ के बाद सदत्‌ १४८० में 
मोजगज का देदान्त हो यश । झुशी देवीमसाद ने मरा का झत्युकझाछ सवत्‌ १६०३ मान्य है। 
ऊूर के सक्तित विचरुण से मीरा के जेबन-वथा रचना काठ के दिप्रप में इतना पदा 

चच्वा हे कि वे १६०० के पहले वर्तमान थीं और उन्होंने १४८८० सद॒त्‌ के आूञपाउ भन्दि 
सउन्‍्दो कदिदाओं की रचना शुरू की थी। इत प्रझर यदप्ति मेरा दूर की पूर्वइों नहीं यों, 





4 छो० पुमक लिपारी, कोॉसिक्रक पौयदस कार गुन्नरात, पू० १७० 
२. के» एम० मरावेदी, माइरुस्टोन्स इन गुबरातों ल्टिरेचर, पृ७० ३० 
है. मंदारापा सांगा, अजमेर, १६३८, ए० ६७-६६ 

४. रायपूताने रा इतिद्ास, दूसरा स्ंद पृू० ६७० 

७. दड्ी, ए० ६२२ 

६. मीरावाई का जीदन चरित्र, ए० ३१-३२ 


धजभाषा का निर्माण २१७ 


उसमें खडी बोडी या पंजाबी का मी कम प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पुरानी दिन्दी की 
दोनों प्रकार की रौैलियों-अन और खड़ी-में लिसी संदवाणी का उनके ऊपर प्रमाव अवश्य 
पडा था| 


6 २३७, मी की कही जानेबाछो निम्नलिखित रचनाओं की यूचना मिलती है। 
(१) नरसी भी रो मादेरो । 
(२) गीव गोविन्द की यैदा । 
(३) सोरठ के पढ । 
(४) मौस बाई का मत्तार | 
(७) एण शोदिन्द | 
(६) गर्वा गीत । 
(७) कुटकछ पद । 


इन रखनाओ कौ प्रामाणिकता काफी सदिग्ध है। 'नरसी जी रो माहरो' एक प्रकार का 

मंगल काय्य है जिसमें प्रसिदर मक्त नससी के माहेरा ( छडकी या बहन के घए उसके पुत्र या 
पुती की शादी में माई या बाप वी ओर से मेजे गये उपहार ) का वर्णन किया गया है। नरसी 
ने अपनी पुत्री नाना वाई की यद मादिरा मेजा था । इस ग्र॑य की कोई प्रामाणिक प्रति उपलब्ध 
नहीं होती । गुजराती विद्वानों ने इस ग्रन्थ को गुजराती का बताया है किन्तु मापा विल्जुछ ही 
गुजगती नहीं बल्कि स्पष्ट ब्रजमाषा है | इस पुस्तक का आरम्मिक अंश नीचे दिया जाता है : 

गंणपति कृपा करो गुणसागर जन को जस मुभ गा सुमाऊँ । 

पच्चिम दिसा प्रसिद्र धाय सुख थी रणछोद निवासी । 

नरसी को मादेरों मंगछ गादे भीरां दासी ॥१॥ 

छुत्रो वंस जनम भय जानो नगर मेड़ते थाली । 

नरसी को जस वरुण सुनाऊँ नाना विधि इनिहासी ॥रा॥। 

सखा आपने संग तु लोन्दें हरि मन्दिर ये भाये । 

भक्ति कथा आरंभी सुन्दर हरिगुण सीख नवाये ॥रे॥ 

फो मदल की देस बचानू संतन के जस घारो । 

को नरसी को भयो कौन विध कद्दो महिराज झुँवारों ॥४॥| 

भये पघन्चड़ भीरां ठव सास्यो सुनि सखि मिथिला नामों । 

भरसी की विध गाय सुनाऊ सामे सब ही कामों ॥ 

बीच में एक जेजैवन्ती राग का पद इस प्रकार है । 

सोदत हा पल्क-ा में भें तो पल लाग्री थलू में पिउ भाये ! 

मैं ज्ञु उठी प्रभु आादर देव कूं जाग परी विण हूँढ़ न पाये ॥ 

भीर सखी पिद सोय गमाए मे जु सखी पिड जायि गमाएं ॥१॥ 

भाज को बात कहाँ कहूँ छत्ी सपना में हरि छेत घुछापे १ 

वस्तु एुक जब प्रेम की चकरी जज भये सखि मन के भागे ॥२।! 


ष्ञू 
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उसमें खडी बोडी या पंजाबी का भी कम प्रभाव नहीं दिखाई पढ़ेगा, क्योंकि पुरानो द्न्दी की 
दोनों प्रझरर की शैलियों-ब्रन और खंडी-में छिसी संतवाणी का उनके ऊपर प्रमाव अवश्य 
पडा था | 


6 २३७, मीरा की कही जानेवाछो निम्नलिखित रचनाओं की सूचना मिलती है। 
(१) नरसी भी रो मादेरो । 
(२) गीत गोविन्द की रीता । 
(३) सोरठ के पद | 
(४) मीरा बाई का मल्तार । 
(७) राग गेविन्द । 
(६) गर्वा गीत | 
(७) फुटकल पद | 


इन रखनाओ को प्रामाणिकता काफी सदिग्घ है। 'नरसी जी रो माहरो' एक प्रवर का 

मंगल काय्य है जिसमें प्रसिद्ध मक्त नरसी के माहिरा ( लड़की या बहन के घर उसके पुत्र या 
पुती की शादी में माई या बाप की ओर से मेजे गये उपहार ) का वर्णन किया गया है। नरसी 
ने अपनी पुत्री नाना वाई को यद मादिरा मेजा था । इस ग्र॑य की कोई प्रामाणिक प्रति उपलब्ध 
नहीं होती । गुजराती विद्वानों ने इस ग्रग्थ को गुजराती का बताया है किन्तु भाषा विल्कुछ ही 
गुजगती नहीं बल्कि स्प्ट ब्रजमापा है | इस पुस्तक का आरम्मिक अंश नीचे दिया जाता है : 

गणपति कृपा करो गुणसागर जन को जस सुभ गा सुनाऊँ । 

पच्धिम दिसा प्रसद्ध धाय सुख भरी रणछोड़ निवासी । 

नरसी को मादेरों रंगछ गावे भीरां दासी ॥१॥ 

छुत्ो वंस ज़नम भय जानो नगर मेड़ते चासी । 

नरसी को जस वरण सुनाऊं नाना विधि इंतिदासी ॥२॥ 

सखा आपने संग ज्ञ लीन्दें हरि मन्दिर ये भाये । 

भक्ति कथा आरंभी सुन्दर इरिगुण सीस नवाये ॥रे॥ 

को मदल को देख बद्वानूं संतन के जस घारी । 

को नरसी को भयों कौन विध कद्दो भहिराज कुँवारों ॥४॥ 

भये प्रस्ड् भीरां दब सास्यो सुनि सखि सिथिला नामां ! 

नरसी की विध गाय सुनाऊ सामे सब डी कामों ॥ 

चीच में एक जेजेवन्ती राग का पद इस प्रकर है| 

सोदत ही पल्का में में तो पल लाग्री थल में पिड भाये । 

में ज्ञ उडी प्रभु जादर देन कूं जाय परी विण इूढ़ न पाये ॥ 

कौर सखी दिद सोय गमाए मे ज्ञ सखी पिड जायि गमाएँ ॥4॥ 

भाज की बात कहाँ कहूँ सजनी सपा में हरि रेत चुरझापे १ 

वस्तु एुक जब श्रेम की चकरो भाज भये सखि मन के भागे ॥२॥ 


घजभाषा का निर्माण कल 


यहाँ मी पडने लगा या। राजपूत राजाओं के शाउन झछ में संगीत की चरम उन्नति हुई। 
कैप्टन डे का पिश्वास है कि मुमच्यानों के आक्रमण के पहले, देशो नरेशों का शास्न-काल 
रूगीत के विकास का सुनहृत युग था | वे तो मुसलमानों फे आक्रमण को संगीत के हाउ का 
कारण मी मानते है ।' यह रूत्य है कि मुसलमान आक्रमगक्रियों को घ्डस-नौति के क्वरण 
संगीत और कला को बडा आगात पहुँचा डिन्तु समी मुखददान विनाशकारी स्रमाय के हो 
नहीं पे । रुतज्मानों के मौतर मी बहुत से कृदयप्रिय व्यक्ति ये बिनड्टी उदास्ठा और साधना ने 
एफ नई मिश्रित कझ-शेली को बन्स टिया दिसका परिणाम स्यथापत्प में ताजमहल, साहित्य में 
सूफी प्रेमाज्यनक तया संगत में हिन्दुल्तानी पद्धति व्य खुजन या। भो मातबज्ड ने दिन्दुत्वानी 
संगीत की विशिष्टवाओं की और रुकेत करते हुए चिखा है कि कम से कप्त मैं व्यक्ति गठ रूप से 
यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि दिदेशी सेरऊ हमारे डिए अमाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ है। क्या हमारे 
दद्धिण के बन्दु अपने अनुभवों के आधार पर यह नहीं कहते कि अपनी शाह्रीय कमजोरियों 
के बादजूई हिन्दुत्वानी रंगीव इवना मय और आइलदइआरी है कि दे प्रसक्ष॒तपूरक भरते 
पेशेदर संर्ग|तऋरों को इसे सौखने और अनुझूरण करने की सुछा३ देते है? 

यजयूत ररेशों के दरबार में संगीत द्य बहुत समान था तथा इनमें से कई मरेशों मे 
भारतीय छंगीव के विकाप्त में सक्रेय योग दिया था। इस दिध्रय पर हम पीछे विचार कर चुके 
ई (देस्लेए, ६ ८२) दही पर इमने यइ मी निवेदन कर दिया है कि ऋबमाएा के विंगल-नामरुरण 
के पीछे एक कारण यह संगात मो या बिसके ययों के चोड प्रायः ब्रजमाषा में ई। रचित हुए ये। 


घुसरो 


$ २३९. भारतीय और ईरानी संगोत में समन्‍्दय स्पापित करके उसे एक नई पद्धति 
झ्सूप देने में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा हाय है। अमीर ख्ुझुरों दोनों संगीत पद्धठियों फे 
मनत्त विद्वान ये इसीलिए उन्होंने दोनों फे मिभ्रण से ऋूलछ ऐसे नदे रागों का मिर्माण किया यो 
दिन्दुत्तानी सगीव की अनूल्य निधि हैं। मज़ीर, साज़गरी, इमने, उश्याक, स॒ुग्रफ़िर, ग़नम, 
जिल्छ, पराजा, सपा, इरदयर, जिरदोम्त, मनमू केसे यार्गों को उन्होंने छशि की। पही परी 
दाद्ययत्रों छे परिष्कार धया ने यगों के उपयुछ वाद्यन्यंत्रों के निर्माण में मो छुसरोे से 
विच्तण प्रतिमा का परिचप दिया । 


५(ु खुतरो स्व बन्‍म एय बिछे के «डियाली आम में संदत्‌ १३१० में हुआ था। नाम 
पहुलुद्धन मुशम्भइ इतन था) सात वर्ष की उप्र में पिता छा देदान्त हुआ) पालनयोपनग 
का और रे नाना एफाडुल्दुल्ड ने किया। बलबन ने इन्हें अपने पुत्र मुहम्मद रुच्ठान 
_ चनाप नोकर रतता| घाद में वे मुहम्मद लुब्तान के राज कवि हुए और सन्‌ १२८४ 
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*. वा» एन० भाठझण्डे, ए शा हिस्टारिकल सर्द आफ दि स्वृविक आफ अपर 
इन्दिया, पू० २०-२१ 


स्द्ध 





प्च्च्पे 


घतमाषा का निर्माग मी 


- दर्ाँ मी पड़ने लगा था । राजपूत राजाओं के शासन क्छ में संगत की चरम उन्नति हुई । 
कैप्टन डे का विश्वास है कि मुसच्मानों के अ|कमण के पहले, देशो नरेशों का शास्तन-काछ 
संगीत के विकास का सुनहरा युग था । वे तो मुसलमानों के आक्रमग को संगीत के हास का 
कारण मी मानते हैं ! यह रुत्य है कि मुसलमान आक्रमगझरियों की ध्वस-नीति के कारण 
संगीत और कला को बडा आयात पहुँचा किन्तु समी मुसठमान विनाशऋरी स्वरमाय के हो 
नहीं थे । रुठच्मानों के मीतर भी बहुत से कल्यप्रिय व्यक्ति ये बिनडी उदारता और साधना ने 
एफ नई मिश्रित कआ-शेली को झनन्‍्म टिया बितका परिणाम स्थाउत्प में ताबमदल, साहित्य में 
सूझी प्रेम्नज्पनक दया संगीत में हिन्दुस्तानी पदति का दबन था। भी मातवएउड़े ने दिन्दुल्वानी 
रूगीत की विशिष्टताओं की ओर रुकेत करते हुए दिखा है कि क्‍न से कम मैं व्यक्ति गत रूप से 
यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि दिदेशी संपर्श हमारे डिए अमाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ है। क्ष्या हम 
दक्षिण के बन्धु अअने अनुमत्रों के आधार पर यह नहीं कहते कि अपनी शार्र्य कमजोरियों 
के बावजूद हिन्दुस्तानी संगीत इतना मय और आाइलादआरी है कि दे प्रमक्नतापूवेक अपने 
पेरोदर संगीतऋरों को इसे सीखने और अनुऋरण करने की सलाइ देते हैं ।? 

शजपूत नरेशों के दरबार में संगीत स्यथ बहुत समान या तथा इनमें से कई नरेशों ने 
मारतंय छंगीत के विह्ञात्त में सक्रिय योग दिया था। इस दिप्रप पर हम पीछे विचार कर छुक्के 
ई (देलिए ६ ८र) दहीं पर हमने यइ भी निवेदन छर दिया है कि ऋजमापा के दिंगठ-नामचररण 
के पीछे एक कारण यह संगीत मो था डिसक्े णागों के बोड प्रायः ब्रजमापषा में ही रचित हुए ये। 


सुसरों 


8 २३९, भारतीय और ईरानी संगोत में समन्‍्दय स्थायरिद करके उस्े एक नई पद्धति 
झा रूप देने में अमीर खुसरो का बहुत बढ़ा हाय है। अमीर ख्वुसरो दोनों संगीत पद्धतियों फे 
मनत्त विद्ाान्‌ ये इसीलिए उन्होंने दोनों के मिश्रम से छुछ ऐसे नदे रागों का मिर्मांण जिया जो 
हिन्दुत्वानी सगीत की अनूल्य निधि हैँ । मज़ीर, साज़गरी, इमन, उश्शाक, मुग्राफ़रिझ, ग्रनम, 
जिल्ल, परगणा, सरपर्टा, चरुइणार, रिरिदेम्त, मनमू झैसे यार्गों को उन्होंने सृष्टि की। यही नहीं 
वाद्ययत्रों के परिष्कार तथा नये रागों के उपयुक दाय्य-यंत्रों के निर्माण में भो खुउसे ने 
विजक्षण प्रतिमा का परिचय दिया । 

खुतरों ला जन्‍म एय बिले के परियादी आम में संदतन्‌ १३१० में हुआ या। नाम 
यदुनुदीन मुहम्मद इसन था । सात वर्ष की उम्र में रिवा का देहान्त हुआ। प्राल्नयोष्थ 
उनझी माँ और इनक्ते नाना एमादुल्मुल्कने किए। बच्चन ने इन्हें अरने पुत्र मुहम्मद लुच्तान 
के मने।रंजनाये नौकर रखा | बाद में वे मुहम्मद सुछ्तान के राज कि हुए और रूत्‌ १२८४ 
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३२. बी० एन० भावझण्डे, ए शार्ट हिस्टारिकल सर्चे 


श भा दि स्यूतिक आर अपर 
इन्दिया, घृ० २०-२१ 


चच 


बअज्भापा का निर्माण के 


क्रिया और दारक चिह्ादि खडी बोली के हैं ।”' डा० वर्मा दा कथन रिल्कुल सद्दी है कि भाषा 
दा निर्णय शब्दों से नहीं व्यावरणिक तत्वों यानी क्रियापद, कारक चिह्मादि से होना चाहिए | 


8 २४०. नीचे हम खुसरो के कुछ पद्म उद्धृत करते ई 
१-+मेरा मोसे लिंगार करावत भागे बढ के मान बढावत 
बासे चिक्तन ना कोड दोसा, ए सखि साजन ना सखि सीसा 
“हिं० अछोचना० इति> पृ० १३१ 
२--खुसरो रैन सुद्ाय की जागी पी के सय । 
तन मेरो सन पीड को दोड सयो एक रग 0 
गोरी सोचे सेज पर मुख पर दारे केस । 
चल खुसरो घर आपने रन मह्ट चहुँ देध ॥ 
३--मोरा ज्ञोबना नवेलरा भयो है गुलालू 
कैसे गर दानां दक्स मोरी छाट ॥ 
सूमी सेज डरावन लागै, दिरदा अगिनि मोदि दस डस जाय । 
४--हजरत निज्ञामदोन चिस्ती जरजरों दरुश पीर | 
जोइ जोइ ध्यादें तेइ तेइ फल पायें 
मेरे मन की भुराद मर दीजे अमोर 
७--री में घाड पार्ड हज़रत रब्वाजदीन 
शकरगज्ञ सुल्तान भशायख़र महदूव इलाडो 
निज्ञामदीन भौलिया के अमीर ख़ुसरो बल बल ज़ादीं 
ये पाच पयाश, जो खुसरो की रचनाओं में प्राय प्रामाणिक माने जाते ई॥ मापा 
सत्रधो विवेचन के लिए, पर्यात न होते हुए भी, खडी बाली और ब्रज का निर्णय करने फे 
लिए अपयांत् नहीं कहे जा सकते | अन्य रचनाओं के ल्ए “जुसतरो दी दिन्दी कविता' शीर्षऊ 
निश्रप देखा जा सज््ता है। 
सवनाम के साधित विकारी रूप मो, या, तथा मोरों, मोरी ( पट्टी, उत्तम पुझष ) 
परम को (पी3 को ) से (वासे) तथा सविभक्तिक स्वेनाम रूप मा्हिं (कम कारक ) 
अनिश्चयवाचक् काउ (खडी दोली का कोई नहों) नित्य समधी ज्ञाइ जोइ तथा दुरबतीं 
सकतवाची तेइ तेइ आदि सवनाम, करावत, बढादत आदि प्रेरणायंक इृदन्तज रूप जो वर्तमान 
की तरह प्रयुक्त हुए है, ( खडो बोली में इनके साथ सद्दायक दरिया का होना अनिवाए, दे ) 
भय ( पुल्लिय ) दोनी, जागी ( छीलिंग ) आदि भूतनिष्त के रूप सौवे, डारै, छागै, ध्यावें 
आदि वतमान के तिडन्त रूप (था केवल ब्रज में चलते हैं, खडी बोली में नहीं ) क्रियार्यक 
सर डरावन ( स प्रत्यय निर्मित खडो बोली का डसबना नहीं ) दोठ, चहँ जैसे सख्यावाचक 


4238: € द'नों, चारो नहीं ) आदि तत्ल इस भाषा को बह्नच प्रमाणित क्पसोेके लिए 
प्रयाध्त हैं । 





१ हिन्दी सादिध्य का आडोचनाज्मक इत्तिदास, इलाइायाद, तुदोय सस्करण 
पृ० १२७ 


२ नसागराप्रचारिणी पत्रिका, सवत्‌ १६७८, पृ० २६६ ! 


बअजभाषा का निर्माण हज 


क्रिया और दारक चिह्ादि खडी बोली के हैं ।' डा० वर्मा दा कयन रटिल्कुल सही है कि भाषा 
का निर्णय शब्दों से नहीं व्याक्रणिक तत्वों यानी क्रियापद, कारक चिह्ठादि से होना चाहिए | 
६ २४०. नीचे इम खुमरो के कुछ पद्य उद्धृत करते ई - 
३--मेरा मोसे सिंगार करावत भागे चेठ के मान बढावत 
वासे चिक्नन ना कोड दोसा, एू सखि सांजन ना सखि सीसा 
“"हि० जलोचना० इति> पू० १३१ 
३--खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के सूग । 
तन मेरो सन पीड को दोड सयो एक रस 0 
गोरी सोने सेन पर मुख पर ढारे केस | 
चल खुसरो घर आपने रन मइ चहुँ देख ॥ 
३--मोरा ज्ञोबना नवेलरा भयो है गुलाल । 
कैसे गर दानां दक्स मोरी लाल ॥॥ 
सूमी सेज डरावव लागे, बिरदा भगिनि मोदि दस डस जाय । 
४--हजरत निम्नामदीन चिस्ती जरजरीं दसश पीर । 
जोइ जोइ ध्यादें तेइ तेइ फल पादें 
मेरे मन की भुराद मर दीज़े अमोर 
७--ही मैं घाउ पार्ड इज़रत रब्वाजदीन 
शकरगज सुझतान भमशायख्तर मदवूद इलादी 
निज्ञामदीन भौलिया के लमार खुसरो बल चल जादीं 
ये पाच पदाश, जे खुसरो की रचनाओं में प्राय प्रामाणिक माने जाते ई॥ मापा 
सत्रधो विवेचन के ल्एि पर्यात न होते हुए भी, खडी बाली और ब्रज का निर्णय करने फे 
रहिए अपयांत् नहीं कदे जा सकते | अन्य रचनाओं के लिए, 'लुसरों की हिन्दी कविता” शीर्षफ 
निर्रध देसा जा सस्ता है। 
सर्वेनाम के साधित विकारी रूप मो, बा, तथा मोरों, मोरी ( पट्टी, उत्तम पुरुष ) 
परसर्म को (पीठ को ) से (वा से) तथा सविभक्तिक सर्वेनाम रूप माहिं (कर्म कारक ) 
अनिरचयवाचक काठ (खडी दोली का कोई नहों) नित्य सयधी ज्ञाई ज्ोइ तथा दुरवतती 
सक्तवाची तेइ तेइ आदि सर्वनाम, क्रावत, बढावत आदि प्रेरणार्थक कृदन्‍्तज रूप जो वर्तमान 
को तरह प्रयुक्त हुए हैं, ( खडी बोली में इनके साथ सहायक क्या का होना अनिवार्य है ) 
भय ( पूल्लिंग ) दोनी, जागी ( छील्गि ) आदि भूतनिष्गा के रूप सौवै, डारै, छागे, ध्यायें 
आदि वर्तमान के तिडन्त रूप (जा केवल ब्रज में चलते हैं, खडी ओोली में नहीं) तियार्थक 
सजा डरावन ( श प्रत्यय निर्मित खडो बोली का डरबना नहीं ) दोउ, चहँ जैसे सख्यावाचक 
हे ( द'नों, चारो नहीं) आदि तत्व इस भाषा को ब्नच प्रमाणित क्रेके लिए 
पर्यात हैं ) 


१ हिन्दी सादित्य का आलोचनास्मक इतिदास, इलाहाबाद, तृतीय ससस्‍्करण 
घू० पृ 


२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, सवत्‌ १६७८, पृ० २६६ | 


सझजभाषा का निर्माण २२१ 


दिज्ञीपति नरेव्द्र अकघर साह जाकों ढर डरे धरती पुटुप साकझ हृष्टायों 
दुलू स्ाजि चतुरग सेना जपाध जहाँ गुन यो चतु विधाधर आप 
आय राग भेद्‌ गायो। 


ऐसी रचनायें गोपाठ नायक की नहीं मोपाल्लल की मानी जानी चाहिए जे अकरर 
के दरबारी गायक ये। हालांकि यह निर्णय करने का कोई आधार प्राप्त नहीं है कि किसे गोपाल 
नायक दी रचना कहें ओर क्सि गोपाल की | 


8 २४२, गोपाल नायक के गीत, जो राग-कल्पद््म मिलते है, समी ब्रजभाषा में 
हैं) रचना काव्य की दृष्टि से उच्च कोटि की नहीं है किन्तु उनकी छयमयता और मघुरता अत्यन्त 
परिष्यृत शब्द सोछव का परिचायक है। क्रीं-कहीं प्रयोग प्राकृत पंगलम्‌ की मांधा का स्मरण 
?िलते हैं। नीचे तीन पद उद्धृत डिये जाते हैं। 


६--भत् गत सत्र गम नम गे मग सम गम संग समग अत गत मन्र यादवा 
ले शोक भू में कमछ रे दरि कौ ले सन्‍तो लरै मझरन्द भाइया 
उद॒थ चन्द्र धरो मन में भत्त गत सत्र ग्राइया 
तड तक भझ्ुयण जुग लरे हत काल विरत भ्रपार रे अधार दे धरु गावत 
नायक गोपाल रे राजा राम चतुर भये ऊड्यां, रै भ्रत गत मत्र गाइया 
२--कद्दाव गुनी ज्यों साथे दाद सवद्‌ जार कर थोक गाने । 
मागे देसी कर मना गुन उपने मति सिद्ध गुरु साथ चाये ॥ 
सो पचन मध दर पावे, 
उक्ति जुक्ति भक्ति युक्ति गुप्त दोवे ध्यान ढगावै । 
तब गोपाल नायक के अष्ट सिद्ध नव निद्र जयत मध पाये 
३--जय सरस्वती गनेश अहादेव शक्ति सूर्य सब देव । 
देहो भोय विद्या कर कड पाठ ॥ 
भेरव मालकझोप्त हविदाल दीपक श्रामेघ मूर्तिदत । 
हृदय रहे टाठ ॥ 
सप्त स्वर त्तीन प्राम भकईस मूछेना बाइस सुते, 
डनचास कोट तार टांग दाट ॥ 
गोपाल नायक हो सब लायक भाहत भनाहत शब्द, 
सो ध्यायो नाद ईश्वर बसे भो घाट / 
दैजू बावरा 


$ २७३ चैशू बावय का जोबन-इच भी गोपालनायक की हो माँदि जन भुतियों एव 
निदघरी कथाओं से आइच है। गोपाल नायक के विपय में प्रसिद्र जनभ्ति में बैजू बादरा 
को उन गुर बताया जाता है। कहा जाता है कि चैजू बावरा से सगीत की शिक्षा प्राप्त 
करने पर गोपाल नायर की स्याति ज्यों ज्यों बढने लगी उनमें अहमावना सी बढने लगी 
और एक दिन किसी बात पर अपने गुरु से रष्ट होकर वे चले गए । बैजू बावरा अपने 
शिष्य को इघर उघर हूँद़ते रहे । अल्यउद्दीन के दरार से दोनों को में हुई। मल्यउद्दीन 


झजभाषा का निर्माण ३३१ 


दि्लौपति नरेन्द्र अकबर साह जाको ढर डरे धरती पुहटुप सार हलायो 
दल साजि चतुरग सेना अगाध जहाँ गुन ठयो चतु विद्याधर क्राप 
काय राग सेद यायो | 


ऐप्ती रबनाये गोपाल नायक की नहीं गोपाल्लक की मानी जानी चाहिए जो अकरर 
के दरबारी गायक ये । हालांकि यह निर्णय करने का कोई आधार प्राप्त नहीं है कि किसे गोपाल 
नायक दी रचना कहें औोर क्सि गोपाछलल की । 


8 २४२, गोपाल नायक के गीत, जो राग-कल्पद्रमर्म मिलते हैं, समी ब्जभाधा में 
हैं। रचना काव्य की दृष्टि से उच्च कोडि की नहों है किन्तु उनकी छपमयता और मधुरता अलन्त 
परिष्दृत शब्द सौष्ठव का परिचायक है। कहों-कहीं प्रयोग प्राकृत पेंगलम्‌ की मापा का स्मरण 
टलिल्ते ईं। नीचे तीन पद उद्छूत किये जाते हैं । 
$--अत गत सत्र गम नम गंस संग मम्र गम मग समंग अत गत सत्र गाइया 
ले लोक भू में कमल रे हरि कौ छरे सन्‍तो लरै सऋरन्द आइया 
उदध चन्द्र धरी मन में भत्त गत मत्र ग्राइयां 
तड तक क्ुंयवण जुग लरे हत काल विरत भ्रपार रे अथार दे धरु गावत 
नायक शोपाल रे राजा राम चतुर भयें ऊद्दयां, रे भ्त गत मत्र गाइया 
२--कढ्ावे गुनी ज्यों साथे नाद खवद जाल कर थोक गाने । 
मार्ग देसी कर सुना युन उपजे सति सिद्ध गुरु साध चादे ॥ 
सो पचन सं दर पावे, 
यक्ति जुक्ति भक्ति युक्ति गुप्त दोवे ध्यान ढगावै 
तब योपाल नायक के अष्ट सिद्ध नव विद अगछ सप परवे 
३--जअय सरस्वती गनेश महादेव शक्ति सूय सब देव ॥ 
देहो मोय विद्या कर कठ पाठ ॥ 
भैरद भालकोप्त ट्विडाल दीपक भ्रामेघ मतिवत । 
हृदय रहे डाठ ॥ 
सप्त स्वर त्तीन ग्राम भ्रकईस मूछुना वाइस सुत्त, 
डनचास कोट ताल छांग द्ाट । 
गोपार नायक हो समर लायक आहत क्षनाहत शब्द, 
सो ध्यायो नाद ईश्वर दसे भो घाट 7 
दैजू बावरा 


8 २४३ बैज त्रावय का जोवन-इच भी गोपालनायक की 
निजधरी कथाओं से आइच है| भोपाल नायक 


को उनसा गुरु बताया जाता है | कहा जाता है कि चैनू ब्रावरा से सगीत की शिक्षा प्राप्त 
करने पर ग्रोपाल नायक की स्याति ज्यों ज्यों बढने छगी उसमें अद्रभावना मी बढने तगी 
और एक दिन कसी बात पर अपने गुद से रुष्ट होकर वे चले गए.। चैजू बावर अपने 
शिष्य को इघर उघर हँदते रहे । अन्उद्दीन के दरबार भें दोनों को मेंद हुई | भलशाउद्दीन 


हो भाँति जन भुतियों एव 
के विपय में प्रसिद्ध जनश्र॒ति में बैजू बाबर 


ग्ज्ञभाषा का निर्माण २२३ 


कही गई हैँ इसका निर्णय करने का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं मिलता | नायक बख्शू , 
बैनू और कर्ण फकोदल्श के अनुसार मानसिद्द के दरार के प्रसिद्ध गायक ये | आईने अफ्बरी 
मे लिखा है कि राजा मानसिंह ने अपने तीन गायकों से एक ऐसा सप्रद तैयार काया था 
जिसमें प्रत्येक वर्य के छोगों की रुचि के अनुसार पद सगहीत ये। हाल्यकि इन तौन 
गायका थे नामादि का पता नहीं चलता, किन्तु यह रकेत मिलता है कि ये गायक सगीत के 
आचाय ही नही कवि और काव्य प्रेमी भी ये। मानदुवृहछ से मी मालूम हाता है कि सग्रीत- 
कार को पद रचयिता होना चाहिए । 


8 २४४. वैजू के बहुत से पद शागक्‍ल्पह्रम मे मिलते है। इस प्रकार के पदों को 
श्री नमदेश्वर चतुवेंदी ने अपनी पुस्तक 'सगीतज्ञ कवियों की द्िन्दी रचमायें! में एकन सकलित 
कर दिया है। नीचे हम बेजू घावरा के ठीन पद उद्धृत बर्ते हैं । 


१७०-भआगन मीर भई ब्रज॒पत्ति के आाज़ नद महोत्सव आनन्द भयों 
हरद दूब दधि अक्षत रोरी ले छिरिकत पास्पर ग्रावत मंगल चार नयो 
प्रह्मा ईस नारद सुर नर सुति दरपित विमानन पुष्प बरस रग ठयो 
धन घन वैजू सतन द्वित प्रकट नद जसोदा ये सुख जो दयो 
२--छई्दाँ कहूँ उन विन मन जरो जात है अगन वरतें कर मन कियो है दिगार 
वह मरत सूरत बिल देसे भावे न भोईँ घर द्वार 
इत उत्त देखत कड्ू न सोद्दावत विरया रूगत सप्तार 
वेर करत है हुरजन सब चैजू न पाये मन पिय के 
भचरज़ भयो हैं व्यौद्दर । 
३--बोलियो न डोल्यो ले आईं हूँ प्यारी को 
सुन हो सुधर बर अवदापें जाई हूँ 
भानिना सनाय के ठिहारे पास लियाप के 
मधुर बुल्मप के तो चरण गहाड़ें हूँ 
सुन री भुस्दर नार काहे करत एती रार 
मदन डापत्त पार चछूद पततुभाड हूँ 
मेरी सीख सान कर मान न करो तुम 
दैजू प्रभु प्यारे सो बदियाँ गहाएं हूँ 


बैजू बावरा वी रचनाये केवल अपने सग्रीठतत्व के लिए ही नहीं बल्कि काव्य के 
लिए भी प्रशसनीय हैं। 


हकायके हिन्दी में प्राचीन प्रजमापा के तरव 


( २४५, इस्वी सन्‌ ११६ 


६ अर्थात्‌ १६२३ सबत्‌ में मीर अब्दुल बादिद विल्प्रर्म 
पारसी भाषा में हकायके हिन्दी ह के अं 


नामक धुस्तक लिखी जिसमे उन्होंने हिन्दी के छौकिक शड्भार 


१. ग्लेडविन , जाईने अफबरी, प्र० ७३० 
२. स्रानसिद्द और भानकुदृहछ, ए० १२२ 
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कही गई हैं इसका निर्णय करमे का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं मिलता | नायक बख्शू , 
बैज्ू और कर्ण फ्वोरल्ला के अनुसार मानसिह के दरबार के प्रसिद्ध गायक ये | आईने अम्घरी 
भेलिखा है कि राजा मानसिंद ने अपने तीन गायकों से एक ऐसा छम्रह तैयार कराया था 
जिसमें प्रत्येक वर्य फे छोगों की रुचि के अनुसार पद सगहीत ये । हाल्यकि इन तीन 
गायका के नामादि का पता नहीं चलता, किन्तु यह सकेत मिलता है कि ये गायक सगीत के 
आचाय॑ हो नहों कवि और काव्य प्रेमी भी ये। मानकुतृहल से मी मालूम हवाता है कि सगरीत- 
कार को पद रचयिता होना चाहिए । 


8 २७७. बैजू के बहुत से पद रागक्ल्पहुम मे मिलते है। इस प्रकार के पढों को 
श्री न्मदेखर चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक “सगीतशज्ञ बवियों की हिन्दी रचनायें! में एकन सकलित 
कर दिया है | नीचे हम भैजू बावरा के तीन पद उद्धृत करते हैं । 

१०-भागन भीर भई बजपत्ति के आज नद महोत्सव आनन्द भयो 
हरद दूब दि अत्तत रोरी छे छिरकत परस्पर यावत मगर चार नयो 
मट्दा ईस नारद सुर नर भुनि दरवित विमानन पुष्प धरस रग उयो 
घन धन चैजू सतन द्वित प्रकट नद जसोदा ये सुख जो दयो 


२--कहाँ कहूँ उत विन मन जरो जात है अगन बरतें कर मन कियो है दिगार 
वह मृरत सूरत बिनु देखे भावे न भोहेँ घर द्वार 
इत उत देखत कड न छोद्दावत विरधा छगत ससार 
वेर करत है हुरजन सब बेजू न पावे मन विय के 
भचरज़ भयो है ब्यौद्दार । 
३--बोलियो न छोल्यो ले आऊउ हूँ प्यारी को 
सुन हो सुधर वर अवहांपें जाडँ हूँ 
भानिनां सनाय के तिहारे पास लियाय के 
मधुर बुला के तो चरण गद्दाउें हूँ 
सुतर री भुन्दर नार काहे करत एुती रार 
मदन डारत पार चल्त पततुमाऊं हूँ 
मेरी सोख सावन कर मान न करो तुम 
दैजू प्रभु प्यारे सो बदियाँ गदहाड हूँ 


बैजू चावए वी रचनाये केवल अपने समीततस््य के लिए. ही नहीं बल्कि काच्यत्त के 
लिए भी प्रशसनीय हैं! 


हकायके हिन्दी में प्राचीन घजमापा के तरव 


( रषष५. ईस्वी सन्‌ १४६६ अर्थात्‌ १६२३ सवत्‌ में मीर अब्दुल वाहिद विल्प्रामी ने 
पारसी भाधा में हक़यके हिन्दी नामक पुस्तक लिखी जिसमे उन्होंने हिन्दी के छीकिक श्ड्भार 











१ ग्लेडविन . जाईने जऊबरोी, प्र० ७३० 
२. सानसिदद और सानहुतूहल, पृ० १२२ 


घजभाषा का विर्माण श्रे५ 


(१६) तुम कारन मै सेच सैंवारी 
तन मन जोवन निउ बलिदारी ( प्रृष्ठ &४ ) 
(१७) नन्द-नन्द पात जो आँवलो सरहर पेड खजूर 
तिन्द चढ देखी बालमा नियरे बस कि दूर ( पृष्ठ ८६ ) 
(१८) उठ सुद्ागिनि मुख न जोहु छैल खडे गलवादिं 
थांछ भरी गजमोतिन गोद भरी कलियाहि ( पृष्ठ ६५ ) 
इन पद्चाशों को देखने से लगता है कि लेखक ने तत्कालीन बहुत प्रसिद्ध पदों से था 
स्कुट सवनाओ से इन्हें उद्घृत किया है। मुसलमान बादशाहो के दरशरा में हिन्दू और मुस्लिम 
सभी गायक प्रायः बजमापा के बोल ही कहते थे, इन गानों में पघाऊष्ण के प्रेम प्रसगों का 
वर्णन रहता था । ऊपर की पक्तियाँ ऐसे गीतों को ओर दी सकेत करती है। 


हकायके हिन्दी' कई दृष्टियो से एक महत्वपूर्ण रचना है। इसमें प्राचीन अजमाषा 
को सचनायें सकलित हैं जो सूरदास से पहले की ब्रजभाषा का परिचय देती हैं। सूरदात के 
पहले के समीतकार कवियों ने इस भाषा को पुष्ट और परिष्कृत बनाने का कितना महत्तपूर्ण 
कार्य किया है, इसका पता इन रचनाओं को देखने से चलता है। इकायके हिन्दीक 
साहित्यिक महत्व मी निर्मिताद है। इस रचना को देखने से सप्री साघहझी की उदार 
दृष्टि का भी पता चलता है हनित्दोंने दिन्दू धर्म और इस्लाम के बाइरी विभेद और वैषम्य के 
मीौतर उनकी मूलभूत एकता को दूँढने और प्रतिशापित करने का प्रयज्ञ किया | यूफी कवि 
केयठ अपधी मापा केही माध्यम से यह कार्य भहीं कर रहे थे बल्कि ब्रजमापषा के 
विकसित और प्रेम कथा मूलक काव्य को समझने समझाने का सी प्रयत्न कर रहे ये | ब्रजमापा 
को कोमल्‍्ता और मृदुता ने छृफियों पर भी अपना अमिट प्रमाव डाल दिया यथा। एक बार 
किसो ने १४ मई १४०० ईस््री शुक्रवार के दिन ख्याजा गेसू दराज सैयद मुहम्भद हुसेनी 
( सृत्यु १४२२ ईस्वी ) से पूछा : 'क्या कारण दै कि सूफ़ियों को दिन्दवी में जितना आनन्द 
आता है उतना ग़ज़ल में नहीं आता।? ग्रेसूदराज ने क्द्ाः हिन्दवी बडी हो कोमछ और 
रवच्छु होतो है। इसका सगीत बडा ही कामछ तथा मधुर होता है। इसमें मनुष्य की करुणा, 
नम्नवा तया वेदना का बढ़ा ही सुन्दर चित्रण होता है। जाहिर दे कि यहाँ हिन्दवी का मतलब 
ब्रजभाषा के पदों से है। 


हिन्दीतर प्रान्तों के चममापा-कवि 


$ २४६. मध्यदेश की ब्ोलियों से उसन्न साहित्यिक भाषाएँ समय समय पर. संपूर्ण 
ड्त्तर भारत की काव्य भाषा मानी जाती रही हैं। इस विषय पर विस्तृत विचार हम 'बजमापा 
का रिक्रय' शीर्षक अध्याय में कर खुके हैं। दसवों शताब्दी के बाद काव्य मापा का स्थान 
शौससेनी अपश्रश की उत्तराधिकारिणी ब्रज्ञमाषा को प्राप्त हुआ और अपने एराने रिक्य को 
सपूणतया संपादित करने बाली यइ माघा गुजरात से असम तक के सादिखिक प्रेमियों के द्वारा 
परथर आदान प्रदान के सइज माध्यम के रुप में गद्दोत हुईं। अश्छापी कवियों की कविता का 





3. जमावे-उछ किलम-र्दाज़ा गेसूदराज के दचन, इस्तजामी प्रेस उस्मानशज--- 
इक्रायके हित्दी, भूमिका प्रष्ठ २२ पर उद्एत 
र्‌६ 


घजभाषा का निर्माण १२७ 


(१६) घुम कारन में सेच्र सवारी 
तन मन जोवन जिउ बलिहारी (पृष्ठ &४ ) 
(१७) नन्द-नन्‍्द पाव जो आँवलो सरहर पेड खजूर 
तिन्द चंढ देखी बालमा नियरै बत्तें कि दूर ( पृष्ठ ६४ ) 
(१८) उठ सुद्ागिनि सुख न जोहु छैल लडों गलवाहिं 
थांक भरी गजमोतिन गोद भरी कियाहि ( पृष्ठ ६५ ) 
इन पद्ाशों की देखने से लगता है कि लेखक ने तत्कालीन बहुत प्रसिद्ध पदों से था 
स्फुट रचनाओं से इन्हें उद्घृत किया है। मुसलमान बादशादो के दरवारा में हिन्दू और मुस्लिम 
सभी गायक धायः ब्रजमाया के बोल ही कहते ये, इन गानों में प्धाऊ्ण के प्रेम प्रसगों का 
वर्णन रहता था । ऊपर की पक्तियाँ ऐसे गीतों को ओर द्वी सक्ेत करती है। 


'हकायके हिन्दी! कई इश्यि से एक मदस्तपूर्ण रचना है। इसमें प्राचीन अजमाषा 
को स्वनायें सकलित हैं जो सूरदास से पहले की ब्रजभाषा का परिचय देती हैं। सरदात के 
पढले के समीतकार कवियों ने इस मापा को पुष्ठ और परिष्कृत बनाने का कितना मदत्त्पूर्ण 
बाय किया है, इसशा पता इन रचनाओं को देखने से चलता है। इकायके हिन्दोका 
साहित्यिक महत्व मी निर्िवाद है। इस रचना को देखने से सूफी साथझ्ो की उदार 
दृष्टि का भी पवा चलता दै जिर्दोंने हिन्दू घर्म और इस्लाम के बाहरी विभेद और वैषम्य के 
मोतर उनकी मूलभूत एकता को द्वंढने और प्रतिष्ठापित करने का प्रयज्ञ किया | सूफी कवि 
केयठ अपधी मापा केही माध्यम से यह कार्य नहीं कर रहे ये अल्कि ब्रजभाषा के 
विकसित और प्रेम कथा मूलफ़ काव्य को समझने समझाने का भी प्रयत्न कर रहे ये | ब्रजमाषा 
को कोमरूता और मुता ने सूफियो पर मी अपना अमिट प्रमाव डाछ दिया था। एक बार 
किसे ने १४ मई १४०० ईस्त्री शुक्रवार के दिन ख्याजा ग्रेसू दराज सैयद मुहम्भद हुसेनी 
( मृत्यु १४२२ ईंसंी ) से पूछा : 'क्या कारण है कि सूफ्ियों को दिन्दवी में जितना आनन्द 
आता है उतना गजछ में नईीं आता।' गरेदूदराज ने कद्मा: दिन्दवी श्री हो कोमल और 
रवच्छ होती है। इसका संगीत बडा ही कामल तथा मधुर होता है। इसमें मनुष्य की करुणा, 
नम्नता दया वेदना का बडा ही सुन्दर चित्रण होता है। जाहिए है ऊ्रि यहाँ ट्न्दिवी का गतऊतर 
ब्जमाषा के पदों से है। 


हिन्दीतर प्रान्तों के त्रजमापा-कवि 


$ २४८. मध्यदेश की ब्ोलियों से उत्तन्न साहित्यिक भाषाएँ समय समय पर संपूर्ण 
ड्त्तर भारत की काव्य भाषा मानी जाती रही हैं। इस विषय पर विस्तृत विचार हम घ्जमापा 
वा रिक्य! शीपक अध्याय में कर चुके हैं । दसवों शताब्दी के बाद काव्य भाप का स्थान 
शौससेनी अपश्ररा की उच्राधिकारिणी ब्रजमापा को प्राप्त हुआ और अपने पुराने रिक्य को 
सपूणतया संपादित करने वाली यद भाषा गुजरात से असम तक के साहित्यिक प्रेमियों के द्वारा 
परशर आदान प्रदान के सदज माध्यम के रूप में णोत हुई । अश्छापी कवियों की कविता का 





4. जमावे-उछ किलम-ख्वाजा गेसूदराज के दचन, इन्तजाम्ी प्रेस उस्मानगज-- 
इकायके हिल्दी, भूमिका पृष्ठ ३२२ पर उद्एत 
रद 


बधमाषा का निर्माण र२७ 


शंकरदेव ने क्रदमापा में वस्पोरों की रचना की। अयनी पहली यात्रा में वे इन्दावन 
गए ये। दजमाषा कान्य की प्रेस्पा उन्हें कृष्ण को वनन्‍्मसनिसे हो प्रास हुईं। द्रजमाया में 
रचित ये बरगौव सन्‌ १४८१-६३ फे बीच डिखे गए जैसा डा० एम० नेयोग ने प्रमागित 
किया है| डा» नेयेग का अनुमान है फि ब्रजमाषा में लिखा पदला बरगीत वद्धिकाभम में 
डिखा गया। डा» नेयेग ने शकरदेव के बरगीतों को ब्जबुलि का सदसे पुयाना उदाइरण 
बवाया है। डा० बस्आ ने लिखा है कि वृन्दावन में शकरदेव ने दवमापरा के धार्मिक साहित्य 
को देखा था | इसी समय उन्होंने इस माया को सोसा और इसी को निशित मापा में बरगीतों 
की रचना की ।* 

ह श४८.- शकरदेव के वस्मीतों की मापा मिश्रित अपश्य है क्योंकि उसमें कहीं कहीं 
अरुमिया के प्रयोग मो आते हैं, झिन्तु ब्रज्ममाप्रा दी मू प्रवृत्ति को आश्दर्दनक रूप से 
मुस्दा रिखाई पड़ती है। नीचे इम शकरदेव के दो पद उदघृत करते दे। ये पद दद्री 
हरिनाययण दस वढआ दायर संगारित वरगीता से उद्घत किए गए ई॥ 

० पद छख्या २१ शाग बनभी 
१--घु० गोपिनी धान काहेनो गपो रे ग्रोबिन्द । 
हामु पापिनों पुन्ु पेजवों नादि भार भोदि ददन अरविन्द 
पद कदन साग्यव॒र्ती, मयो रे सुपरभात आउ सेटन झुझ्ठ चोदा । 
डगठ सर दूर गयो रे गोदिन्द भयों गोपष दंघु भान्धा॥ 
आजु मधुरा पुरे मिछन सहोेसद माथव साथव माने । 
गोकुड के मंगल दूर गयो नाई दाजत देनु विधान ॥ 
वाजु जत नागरों करत मयन भरि झुंख एंकल मघुपाना १ 
हमारि वन्ध दिथि हाते हरल निधि कृष्ण किंकर रस भाना ७ 
घनभ्ी पद श्८ 
२--धु० सन मेरि रास चरनइिं छागु । 
तइ देस ना अन्तक जागु ४ 
पद सन आपू इने-उने हटे | 
देखो धान कोन दिन छूटे ४ 
मन काल अजगर गिले ॥ 
जान तिले के मरन मिले ए 
सन निश्चय पतन छाया । 
त्तइ राम मज तेजि माया ॥ 
रे मन इ सब विपय धन्धा १ 
केने दग्दि न देखत खन्चा ॥ 





3. जन जाद दि यूनिवर्सिरो खाद गुवाहाटी, साय १ संख्या १, १६७०, नेयोग 
का लेख 


है- न सप्तमभ्च जिश्रेचर, पी ई० शत ७ न न्स्छी धे प७०रये हद || 


मझअजभाषा का निर्माय श्र 


शंकरदेव ने द्ृञमाप्रा में वस्गोर्तों की रचना की। आयनी पहली यात्रा में वे वृन्दादन 
गए ये | "&जमाषा कान्य की प्रेस्णा उन्हें कृष्ण को उस्मनूमि से हीप़ास हुई। बजमापा में 
रचित ये वरगौव सन्‌ १४८१-६३ फे बीच जिले गए जैसाडा० एम० नेयोग ने प्रमादित 
किए है | टा० नेयेग का अनुमान है कि दृज॒माएा में लिखा परछा वरग्गीत बद्धिकाभ्रम में 
लिखा गया] डा» नेगोग ने शकरदेव के बरगीतों को द्रडयुलछि का सदसे पुराना उदाइरण 
बताया है। डा० वद्या ने लिखा दै दि वृन्दावन में शकरदेव मे दवमाया के धार्मिक साहित्य 
को देखा या | इसी समय उन्होंने इस मापा को सोसा और इसी को मिभित मादा में दरगौतों 

रचना की ॥"* 

6 २७८. शकरदेव के वरगोतों की मापा मिश्रित अपरश्य है क्योंकि उसमें कई कही 
अरुमिया के प्रयोग भो आते हैं, डित्तु अबमाप्रा की मूछ प्रदृति को आहवर्यंजनक रूप से 
मुर्दा दिलाई पइती है। नीचे इम शकरदेव के दो प्र उद्घृत करते हैं। ये पद दद्री 
हरिनाययय दस वदआ द्वाय संगदित वरगीत! से उद्घृत किए. गए है । 
दे पद छख्यां २१ राग बनभ्री 

१--४० गोपिनी प्रात काहेनो गयो रे गोबिन्द । 
इामसु पाविनो पुन्रु पेजदो नाई आर मोहि बदन अरपिन्द । 
प्रद॒ कदन माग्यवतती, मयो रें सुपरमात आउ भेटन झुख चंद | 
उगठ सूर दूर गयो रे गोविन्द भयों शोप चंघु भान्धा॥ 
आजु मथुरा पुरे मिलन महोसव मादव माचद मान । 
गोंकुड के मंगल दूर गयो नाहिं दाजत बेनू दियान ॥ 
झाउु जत नागरों करत मयन मरि सुख पंकज मघुपाना। 
इमारि दन्‍्ध विधि हाते हरल निधि कृष्ण किंकर रस भाना 0 
घनश्री पद १८ 
३--धु० झन मेरि रास चरनहिं लागु ॥ 
तड देख ना अम्तऊ जाग ॥ 
पद भन आयू चने-चने हट । 
देखो प्राव कौन दिन छूटे ॥ 
मन काल अवगर गिले । 
जान तिले के मरन मिले प्र 
मन निश्चय पतन छाया | 
तइ राम भज् तेजि म्मपा ॥क्‍ 
रे मन इं सब दिपप घन्या १ 
केने देग्वि न देखत सन्चा प 


अनननत-+-+-- 


र 
१. चनरऊू खाद दि 
का लेख 
>> सप्तमंष्ज्ष लिविरेदर, पी० ई० एुन० हे 


यूनिवर्सिटी आव गुवाहादी, साय ३ संख्या १, १६५०, नेयोर 


४१, पृ० २६।॥ 


अनमभाषा का निर्माग पल 


पद --पापी अज्ञामिल हरि को सुमरि नाम भाभास । 
अतये कम को यन्‍य छाँडि पादल चेकुण्ड वास ॥ 
जानि भाहे लोक हरि फो नामे कह विसदास । 
सकल येद को तत्द कहए पुरुख माधवदास 7 


माधबदेव के गौते की भाषा में भी पूर्वी प्रभाव है | किस्तु मूलत* बज भाषा की प्रदत्त 
ही प्रधान दिखाई पड़ती है। इ का ए. रूपान्तर पूव्वों प्रदेशों में होता था (देखिये क्रीर्ति० $ ६) 
यहाँ भी कह३ >क्द्वए, अतहिं > अ्तर३ >> अतए आदि में यही प्रमाव दिखाई पडता है। पायकू 
का भूत 'ल? स्पष्ट ही पूर्वी है। भाषा में कई रपानों पर सबंधी विभक्ति 'क' या भी प्रयोग है। 
किन्तु ब्रजभाषा 'की! "को! का प्रयोग अपेक्षाइत अ्रधिक हुआ है | 


महाराष्ट्र के त्-कवि 


$ २४०, महारा्र और मध्यदेश का साह्कृतिक सब बहुत पुराना है। मध्य 
देशोय भाषाओं के विकास में महाराट्र का महत्तपूर्ण योग रहा है। वर्तमान खड़ी बोलो का 
बन्म मेरठ दिल्‍्ले के प्रदेश में हुआ था, किन्तु उसका आरमिक विकास तो दढिण महाराष्ट्र 
यानो 'दकन! में ही हुआ। डा० मनमोइन घोष ने महाराष्ट्री प्राइत को शौरसेनी का कनिए 
रूप बताते हुए. गइ सिद्ध किया है कि मध्यदेश से खास तौर से मयुग के प्रदेश से महाराष्ट्र को 
स्थानान्तरण करनेवाले राजपू्तों तया अन्य जातियों के साथ मध्यदेशोय भाषा यानी शौरसेनी 
प्राकृत मद्गारष्र पहुँची और बाद में वहाँ की जनता द्वारा भी मान्य होकर उद्ते मद्दराष्ट्री नाम 
मिल। शाह जी भोसले तया शिवाजी के दरबार में द्िन्दी कवियों का सम्पान होता था | 
नामदेव और जिशोचन जैसे सत कवियों के बजमापा पर्दों का इस पहले हो विचेचन कर चुके 


हैं। नीचे छुछ अल्‍्पशात कवियों की बजभाषा कविता का परिचय प्रस्तुत क्या जाता है। ये 
कवि सूरदास के पहले वे हैं| 


महा में छिखी ब्रशमापा' रचना का विंचित्‌ सकेत चाडस्प नरेश सेमेर्बर (१४ 
विज्मी) के मानतोज्लास अर्थात्‌ चितामणि नामक अन्य में मिलता है। इस प्रन्‍्य में पन्द्रह 
विभिन्न विषयों पर विचार किया गया है। भूगोल, सेना, बाय, ज्योतिष, छुद, हाथी घोड़े आदि 
के वर्णन के साथ ही साथ णग-रागिनियों ऊे वर्णन में कई देशो भाषाओं के पदों के उदाहरण 
भी दिए गए हैं। ल्टी मापा का उदाहरण प्राचीन अजभापा से मिलता-जुछता है। इस पथ 


के देखने से मालूम देता हैक १२वीं शताब्दी में अपश्रश प्रभावित देशी भाषा में काफी 
उच्चकोरि वी रचनायें होने लगी थी। 


नद गोकुछ आयो कान्हडो गोवी जगे | 
पड़े हिलोरे नयणे जो विधाय दण भाओ ॥ 





१» महाराष्ट्र के द्विन्दी कवियों की जानकारों के लिए प्रष्टच्य 
हिन्दी साहित्य के इतिहास के अप्रकाशित परिस्देद 


द् ते दे, लेखक था भास्कर रामचद्र 
भारराद, ना० भ० पत्रिका, बर्ष छु७ । 


अनभाषा का निर्माग है 


पद--पापी अज्ञामिल हरि को सुमरि नाम भाभास । 
अतये कम को बन्द छाँडि पावल चेकुण्ड वास ॥ 
जाति काहे लोक हरि को नामे करू विसवास 
सझछ वेद को तत्व कहएं पुरुख माधथददास 0 


माभत्रदेव के गीतो की माषा में मो पूर्वी प्रभाव है । किम्तु मूल्त* ब्रज भाषा की प्रदत्त 
ही प्रधान दिखाई पडती है। इ का ए रूपान्तर पू्वीं प्रदेशों में होता था (देखिये क्रीति० ६ ६) 
यहाँ भी कई >क्दए, अतहिं > अत > अतए आदि में यही प्रभाव दिखाई पडता है। पाय् 
का भूत 'ल' झपष्ट ही पूर्वों है। भाषा में कई रथानों पर सद्रधी विभत्ति 'क' पा भी प्रयोग है । 
किन्तु ब्जमाषा की 'को! का प्रयोग अपेज्ञाइत अधिक हुआ है। 


महाराष्ट्र के त्रअ-कवि 


$ २४०. महाराप्र और मध्यदेश का साह्ट्ृतिक सबंध बहुत पुराना है। मध्य 
देशीय भाषाओं के विकास में महाराट्र का महत्वपूर्ण योग रह है। वर्तमान खड़ी भोले का 
बन्म मेरठ ठिल्ली के प्रदेश में हुआ था, किन्तु उसका आरमिक विकास तो ददिण महाराष्ट्र 
यानो 'दकन! में ही हुआ। डा० मनमोइन घोष ने महारा्ट्री पाइत को शौरसेनी का कनिए 
रूप बताते हुए यह सिद्ध जिया है कि मध्यदेश से खास तौर से मशुग के प्रदेश से महायष्ट्र को 
स्थानान्तरण करनेवाले राजपूर्तों तथा अन्य जातियों के साय मध्यदेशीय मापा यानी शौरसेनी 
प्राकृत महाराष्ट्र पहुँची और बाद में वहाँ को जनता द्वारा भी मान्य होहर उसे मद्दाराष्ट्री नाम 
मिला। शाह जी भोसले तथा शिवाजी के दरशर में टिन्दी कवियों का सम्मान होता था | 
नामदेव और त्रिरोचन जैसे सत केवियों के ब्रजभाषा पदों का इस पहले हो विवेचन कर चुके 


हैं। नीचे कुछ अल्यजात बबियों की ब्रजभाषा कविता का परिचय प्रस्तुत क्या जाता है| ये 
कवि पूरदास के पहले के हैं। 


महाराष्ट्र में लिखी ब्रशमापा' रचना का क्िचित्‌ सक्ेत चालक्थ नरेश सोगेरवर (११८४ 
विज्रमी) के मानसोल्लास भर्थात्‌ चिंतामणि नामक भय में मिलता है। इस प्रन्‍्य में पन्द्रह 
विभिन्न विषयों पर विचार क्या गया है। भूगोल, सेना, बाद्य, ज्योतिष, छुद, द्वाथी घोड़े आदि 
के वर्णन के साथ ही साथ राग-रागिनियों के यर्णन में कई देशो भाषाओं के पदों के उदाहरण 
भी दिए गए. ६। लाटी मापा का उदादरण प्राचीन ब्रज्मभापा से मिल्ता-जुलता है| इस पय 


को देखने से मालूम होता है कि १२बो शतान्द में अपम्रश प्रमावित देशी भाषा में काफी 
उच्चकोरि की रचनायें होने लगी थी | 


नद्‌ गोकुल आयो कान्हडों गोवी जगे । 
पड़ि दिलोरे नयणे जो विधाय दण भरभो ॥ 





3. महाराष्ट्र के ट्विन्दी कवियों की जानकारों के लिए व्र्ष्च्च 
हिन्दी साहित्य के इतिद्वास के अग्रकाशित परिश्देद 


् ते देद, लेखक थी भास्कर रामचह्र 
आरलेराव, ना० भ्र० पत्रिझा, घ्ं ७७ । 


प्रजभाषा का निर्माण २३१ 


निनपञ्मसूरि, विजयचन्द्र धूरि तथा अन्य बहुत से कवियों ने परवता विक्रसित अपश्रश हे 
पागु, रस आदि जनग्रिय काव्यरूप! में बहुत सी सार्मिक इतियाँ प्रस्तुत की | कुछ अय कवियों 
की रचनाओं में गुजशती मिश्रित शौरसेनी का प्रयोग हुआ है और मापा की दृष् से शुद्ध 
ब्रज से मित्रता रखते हुए भी इन रचनाओं को अन्तरात्मा मध्देशीय सस्कृति और काव्यपद्धति 
से भिन्न नहीं है। चौटइवीं शी के बाद भी गुजरात के कई कवियां ने ब्जभाषा में कवितायें 
ल्पी। श्री जयाइर ला चतुर्वेदी ल्छिते है “गुजशती वेद बेरचाक की भापा थी । भद 
इतनी प्रौद नहीं थी कि इसरे द्वारा कोई कवि मनोगत भावों को भछीमाँ ति व्यक्त कर सकता । 
गुजराती भाषा के प्रथम कवि भूनागढ वासी भक्त प्रबर नरसी मेहता ड् जिनका कवितावाल 
सवत्‌ १३१२ विक्रमी माना जाता है। इस समय तथा उसझऊे बाद भी गुजर देशवासी सभी 
शिक्षित वर्ग सत्कत या उस समय के प्राप्त त्जमापा साहित्य को ही उल्टा पुल्ग करते ये 7? 
श्री चत॒ेंदी का यह कथन न उेवल अ्रान्तिपूर्ण है बल्कि ब्रवभाषा के अनुचित मोह से ग्रस्त 
भी । नरसी मेद्ता के पहले भी गुजराती में रचनायें होती थीं, इसफे लिए जैन गुजर कविया 
के प्रथम और दृतीय भाग, तथा आपणा कवियों सड १ (नरसिद्द थुगनी पदेला ) देखना 
चाहिए। यह सही है कि नर्सी मेहता के पदले ( १०००-१४०० ) गुजराती काय मिस 
भाषा में लिख्रा गया, वह शौस्सेवी अपम्रश से बहुत प्रभावित थी। यद्यपि इसमें प्राचीन 
गुजगती के तत्त् प्रचुर मात्रा में प्रात्त नहीं होते हैं और कई दृष्टियों से यह साहित्य पश्चिमी 
भाषाओं ( बज, राजस्थानी, गुजराती आदि ) की सम्मिल्ति निधि कट्टा जा सकता है, पिर 
भी इस भाषा का परवर्ती विकास गुर अपश्नश के सम्मिश्रण फे साथ गुजराती भाषा के 
रूप में पर्द्रहवीं शत'ब्दी तक पूर्ण रूप से लो चुका था। इसलिए बाद के गुजराती कवियों 
द्वार ब्रजभाषा में काव्य छिखने का कारण गुजराती भाषा की अनुपयुत्तता कदापि नहीं है । 
इसका मुख्य कारण सम्पूण उत्तर भारत में भक्ति आन्दोलन को व्यापकता के कारण उस्न 
पारस्परिक सब्निवेश है। ह०ण और राधा की जन्मभूमि ब्रजप्रदेश की भापा 'इप्देव की मापा 
या पुरुषोत्तम मापा! के रूप में समानित हुई, इसका विस्तार पश्चिमात के गुजरात में ही 
नहीं सुदूर पूरद के असम और बंगाल में भी दिखाई पड़ता है। सवत्‌ १५५६ में भ्रीनाय जी 
की स्थापना के पहले श्री वल्लभाचार्य ने गुजयत के द्वारका, जूनागढ, प्रभास, नग्रेडा, गोधरा 
आदि तीर्थ स्थानों का पयेगन किया या और घनता सम शुद्धाद्वैत प्रतिपाठित मत्ति का पचार 
भी किया। यही नहीं पुण्मार्ग के सस्यापक भ्रो विदल्नाथ ने सयत्‌ १६१० से श्द्र्द के 
बीच गुजरात की हलुद् बार यात्रायें बीं। इन यात्राओं से गुनणत म बल्लभ मत की स्थापना हुई 
ओऔर थी दुर्गशकर क्वल गम शाली के शब्नें में गुनणत वल्लम मत का 'घाम बन गया [डे 
किन्तु गुजरात म भक्ति का आविर्माव घहुत पहले हा चुका था। मागवत के श्छोक के अनुसार 





4 जवाहरछाछ चतुर्देदी गुत्रात के मजभाषी शुक्र पिऊ, पोद्र अभिनन्दन ग्रन्थ, 
पु० ११४ 

२ भद्ाप्रभु बह्चभाचाय अजभाया को इसी नाम से सबोधित करते थे । 

है श्रो हु० के० शास्त्री कृत 'वेधाव धर्मनो सच्तिप्त इतिहास! 


> पु० १८४ 
डुझा सा छल्ूस सत्‌ चु चाज के रुज॒रत भइ रुप 


सप्रज्ञभाषा छा निर्माण २३१ 


निनपद्मसूरि, विजयचन्द्र यूरि तथा अन्य बहुत से कवियों ने परवता विकसित अपभ्रश के 
पागु, रास आदि जनप्रिय काव्यरूपा में बहुत सी सार्मिक कृतियाँ प्रस्तुत कीं | कुछ अय कवियों 
की रचनाओं में गुजराती मिश्रित शौरसेनी का प्रयोग हुआ है और भाषा की दृष् से शुद्ध 
घज से मिनता रखते हुए भी इन रचनाओं को अन्तरात्मा मध्यदेशीय सल्कृति और काव्यपद्धति 
से भिन्न नहीं है। चौदइवीं शत्ती के बाद भी गुजरात के कई कविर्या ने ब्रजभाषा में कवितायें 
ल्पी। श्री जयाइर छाल चतुबंदी ल्छिते ई गुजराती केयचल बोल्चाल की भाषा थी । पह 
इतनी पौद नहीं थी कि इसफे द्वारा कोई कवि मनोगत भावों को भलीभाँति व्यक्त कर सकता । 
गुजराती भाषा के प्रथम कवि भूनागढ थासी भक्त प्रवर नरसी मेहता है जिनका कविताकाल 
सवत्‌ १३१२ विज्रमी माना जाता है। इस समय तथा उसझे बाद भी गुजर देशवासी सभी 
शिक्षित वर्ग सल्कृत या उस समय के प्राप्त ब्जमापा साहित्य को ही उल्टा पुल्टा करते ये 7 
श्री चतुर्वेदी का यह कथन न उेवल अ्रान्तिपूर्ण है बल्कि ब्रजभाषा के अनुचित मोह से ग्रत्त 
भी । नरसी मेहता के पहले भी गुजराती में रचनायें होती थीं, इसके लिए जैन गुजर कविया 
के प्रथम और दूतीय भाग, तथा आपणा कवियों सड १ (नरसिद्द थुगनी पहेला ) देखना 
चाहिए। यह सही है कि नरसी मेहता के पहले ( १०००-१४०० ) गुनराती झाय जिस 
भाषा में लिखा गया, बह शौरसेनी अपश्रश से बहुत प्रभावित थी। यद्यपि इसमें प्राचीन 
गुजण्ती के तत्व भचुर मा में प्राप्त नहीं होते दे और कई दृष्टियों से यह सादित्य पश्चिमी 
भाषाओं ( ब्रज, राजस्पानी, गुजराती आदि ) की सम्मिल्ति निधि क्‍ह्ठा जा सकता है, पिर 
भी इस भाषा का पखवर्ती विक्षस गुजर अपग्रश के सम्मिश्रण फ्रे साथ शुजगाती भाषा के 
रूम में पत्द्र॒ददीं शत'ब्दी तक पूर्ण रूप से हो चुका था। इसलिए बाद के गुजरातो कवियों 
द्वारा ब्रजमाषा में काव्य लिखने का कारण गुजराती भापा को अनुपयुक्तता कदापि नहीं है। 
इसका मुख्य कारण सम्पूर्ण उत्तर भारत में भक्ति आन्दोलन को व्यापकता के कारण उसन 
पारस्परिक सन्निवेश है। हृष्ण और राधा की जन्मभूमि ब्रजप्रदेश की भाषा 'इश्देव की मापा 
या पुरुषोत्तम मापा” के रूप में समानित हुई, इसका विस्तार पश्चिमात के गुजरात में ही 
नहीं सुदूर पूर्व के अप्म और बगाल में भी दिखाई पडता है। सवत्‌ १५५६ में भीनाय नी 
की स्थापना के पहले श्री वल्लभाचार्य ने गुजयत के द्वारका, जूनागढ, प्रभास, नरोडा, गोधरा 

आदि तीय॑ स्थानों का पर्यगन किया या और शनता सन शुद्धाद्ैत प्रतिगदित भक्ति का प्रचार 

भी किया। यही नहीं पुश्मिर्ग के हस्थापक श्री विहल्नाथ ने सपत्‌ १६१० से १६२८ के 

बीच गुजणत की छुद्द बार यात्रायें नीं। इन यात्राओं से गुजरात म वल्लभ मत की स्थापना हुईं 

ओऔर भरी दुर्गाशकर केवल राम शाल्री के शब्नें में गुजरात वल्लम मत का “धाम! घन गया |३ 

किन्‍्तु गुजरात म भक्ति का आविर्माव बहुत पहले दा चुका था। भागवत के श्लोक ऊ् अनुशार 





न 


$ जवाइरछाछए चनुर्चेदी गुगरात के मजभादी शुक एिऊ, पोहार क्षमिनन्दन ग्रन्थ, 
पुू० १प४ 

२ भह्दाप्रभु वह्॒भाचाय श्रज्रभाषा को इसो नाम से सवोधित करते थे । 

है श्री हु० के० शास्त्री द्ृत 'वेध्णय धर्मनों सच्िश् इतिहास!, 


पु० १४८४४ 
डुका मा छल्लभ्र सत्‌ नु धाम जु गुजरात भट्ट गयु 


प्रजभाषा का निर्माण २३३ 
आन्दोल 


नाघई गोपिय घुद, वाजद मधुर सृदग 
मोड अग सुरंग, सारगधर वाइति महूभरि ए ॥ 
कुल्वण महूभरि प्‌ ॥ 
करलिय पकज नाल, सिरवरि फ्रेर्‌इ यार । 
घुद्दि-वाजइ ता, सारग घर दाइइ महुभरे ए ॥ 
तारा भद्दि जिमि चन्द, गोषिय मादि सुझुस्द ॥ 
पएणमइ सुर नर हृद, सारगधर बाइति महृअर ए ॥ 
कुलवण महभरे ए ॥ 
गोपी गोपति फागु कीडत हींढत वनह् मझयारि । 
सारत भेरित वन भर नमइ सुरारि ॥ 


5६२४२ सन्‌ १६४६ में श्री केशवराप काशीराम शार्वी ने ग्रुज॒णती हिन्दुस्तान में 
भआल्ण ४ बजभापा नो आदि कवि! शोपक लेख प्रकाशित कराया ।' सूरदास को बजमापा का 
आदि कवि मानने वाडों को स्थापना को तस्यपूर्ण मानते हुए इन्होंने भाल्य को सूर का पूर्ववर्तो 
सिद्ध करके अज का आदि कवि बताया है। भालण का तिथिकाल निर्धारित करते हुए उद्ोंने 
रिखा (१४६५ १५६५ नो सौ दरों नो समय एना पूर्वाध ना अ्रस्तित्व भें पुर्वार करी सक्दानी 
स्थित भा न होइ। उत्तरवाल में भाटे झ्रेय्ले के सं० १५४० १५६५ अथवा विन्मनीं १६ वीं 
सदी ना उच्तराध॑ मा परिणत थइ सके छै खरो ” इस निष्कर्ष में सप्टव मालण के पूर्व निर्धा 
रित सप्रय को सदेद्ासदद मानकर उन्हें १६ वो शताब्दी के उत्तराघ का बताया गया है, पिर 
भी शास्त्री जो भालण को दूर पूर्व ही रखना चाइवे हैं जैसा कि शीर्षक से ध्वनित है। माछूण 
के प्रसिद्ध काव्य 'दशमस्वद! के सम्पादक भी इ० द० आँशवाल ने भूमिडा में ज्खि है कि 
भी स्र० नाययण मार्यों को साल्ण के मझान से एक खडित अन्म-कुण्डलो प्रात हुई थी 
जिसमें 'सबत्‌ १४७२ वर्ष माद्भवा, वी दिने शती दशोत्तीर्णा एबं जमतो गत बर्ष ११ मास 
२ दिन ८ तदनु सव्‌ माद्रवावदों ने बुध दशा प्रवेश! आदि छिखा है । कौंरवाल का अनु 
मान है कि १४६१ सव॒त्‌ जिस पुरुष का जम वर्ष है, वह भालण का न हाकर उनके पुत्र 
झा हो सकता है क्योंकि माल्‍ण के पुत्र विष्णुदास ने रामायण का उत्तरकाड रचाथा जो 
उबत्‌ १४७४ में पूर्ण हुआ था। इस अनुमान की यदि सही माने तो मालण सुर के कप 
पूेवर्ती प्रतीत ते ६ ॥ भ्री भायों ने दिशायाल जाति के एक छाए से यह शो, खुल था; 
कि उससे पूर्वंज मीठाराम और भाल्ण उ्त्‌ १४४१ में दक्षिण हैदराबाद गये ये ) माल्य 
रैदणबाद और औरगादाद में रहे थे, जहाँ किसी रनादित्य य॒जा के दौवान ने पूजा के लिए 
चासुडा देवी को एक मूर्ति मेंट को थी जो मालण के घर में मौजूद है | इस मूर्ति के पृ४-माग 


पर छिखा है 'सब्त्‌ १३२० वर्ष ठाकुर स्नादित्य भाउ ही चामुढा पूजनाय राह्वादित्य पूबी 





3. दिन्दुस्तान गुजरातो दैनिक, बबेई, १३ मवइर, १६४६ का अक 
३ वही, प्रु० ८छ। 


३ भाडण हृत दृशमस्कद-कविचरित्र, ५० २, सन्‌ १६१४, बड़ौदा 
३० 


प्रजभाषा का निर्माण श्श्झे 


आन्दोल 
साई गोपिय घुद, वाजइ सघुर झूदग 
मोड अग सुरंग, सारगधर वाइति महूअरि ए ॥ 
कुरूवण सहभरि प्‌ 0 
करलिय पकज नाल, सिरवरि फ़ेरइ यार | 
घुट्हि-वाजई ताल, सारग घर वदाइइ महृर्भारे ए 0 
तारा भद्दि जिमि चन्द, गोपिय माद्वि सुकुन्द ॥ 
पणमइ सुर नर हृद, सारगधर वाइति महूभरे ए्‌ । 
कुलवण महुआरि एु ॥ 
शोपी ग्रोपति फागू कोडत ह्ोंढत वनह मझयारि । 
साझत प्रेरित वन भर नमइ मुरारि ॥ 


8६२५२ सन्‌ १६४६ में भ्री केशवराप काशीराम शारूी ने गुजणती हिन्दुस्तान में 
भाल्ण ५ बजमापा नो आदि कवि! शोप॑क लेख प्रकाशित कराया ।* सूरदास को बजमापा का 
आदि कवि मानने वालों की ध्यापना को तष्यपूर्ण मानते हुए इन्होंने भालण को सूर का पूर्ववर्तो 
सिद्ध करके अज वा आदि कवि बताया है। भारण का तिथिकाल निर्धारित करते हुए उरडोंने 
लिखा (१४६५ १५६४ नो सौ दरों नो समय एना पूर्वार्थ ना अस्तित्व में पुरवार करी सक्वानी 
स्थित भा न होइ | उत्तखाल में भाटे श्रेय्ले के सं० १४५४० १५४६५ अगवा विनमनीं १६ वीं 
सदो ना उत्तयर्ध मा परिणत थइ सके छे खरो ।” इस निष्कर्ष में स्पष्टत मालण के पूर्व निर्धा 
रित समय को सदेद्ात्पद मानकर उन्हें १६ वो शताब्दी के उत्तराध का बताया गया है, पिर 
भी शास्त्री जो भालण को यूर पूर्व ही रखना चाइते हैं जेसा कि शीषक से प्वनित है। माकूण 
फे प्रसिद्ध काव्य 'दरामत्कद! के सम्पादक भरी इ० द० काँगवाला ने भूमिका में ल्खि है कि 
औ रा० नायायग भायों को माल्ण के मझन से एक खडित बन्‍्म-मुण्डलो प्राप्त हुईं थी 
जिसमें 'सबत्‌ १४७२ वर्ष माद्भवा, वदी दिने शनी दशोत्तीर्णा एवं जमतोी गत वर्ष ११ मास 
२ दिन ८ तदनु सवत्‌ भाद्वावदी ने बुघ दशा प्रवेश” आदि लिखा है। कौँरावाला का अनु 
मान है कि १४६१ सदत्‌ जिस पुरुष का जाम वर्ष है, बह साछण का न हाकर उनके पुत्र 
का हो सकता है क्‍योंकि भालण के पुत्र विष्णुदास मे रामायण का उत्तराड रचांया जो 
रुवतू १४७५ में पूर्ण हुआ था। इस अनुमान की यदि सही माने तो माठण सुर के काफी 
पूबबतों प्रतीव इाते हैं | श्री भायों ने दिशावाल जाति के एक आहयण मे यह भो सता शा 
कि उसके पूषंज मीठाराम और भालण सवत्‌ १४४१ में दक्धिण हैदराबाद गये ये | माल्य 
हैदणबाद और औरगाइद में रंदे थे, जश्ेंकिसी रनादित्य राजा के दौबान ने पूजा के लिए 
चाउुडा देवी को एक मूर्ति मेंड को थी जो माछण के घर में मौजूद है| इस मूर्ति के पृष्ठ-माग 


पर लिखा है 'सबत्‌ १५२० वर्ष ठाकुर रतनादिय माउ ही चामुढा पूजनार्थ रात्वादित्य पूवी 





१. हिन्दुस्तान गुजरातो दैनिक, बबई, १$ नवचर, १६४६ का अक 
२ वही, 7० ८। 


हे भालण कृत दुशमस्कद-कविचरित्र, प्ू० २, सन्‌ १ ६१४, घदोरए 
२३० 


प्रजभापा का निर्माण श्रे५ 


दित्त में वे हु छुभी रही हे चोर चोर क्ह्ेत है गाम ॥ 
निश दिन फोरतो छु सुरज्ति के सगे शौर पर परत्त शीत घतघाम | 
निस फुनि दोहन दधन को सुख्ध करो बेठत नाहि जो काम ॥ 
मोर पिच्छु गुज्ाफल ले छे वेख बनावत रचिर ललाम । 
भाछण प्रभु विधाता की गति चरित्न तुग्दारे सत्र बाम ॥ 

पृ० २००-२ ०१ 

पर २५४ राग सारग 
कहो भेया वैसे सु पाउं । 
नाहिन सो लोक हझऋरीद्ामा खेलन सग कौन में जाउं ॥ 
माहिन गृहे वे मवासिन के जहां चोर चोर दुधि माखन खा । 
नाहिन चुन्दरावन अति बद्चम जा कारन हु गौ चराड 0 
नाहिन बुर्द्‌ भोपी जन को जा कारन झदु देन पज्ाउ' 
नाहिन जमलाउन बूख दोड' ज्ञा कारन हुं आप बयाड' ॥ 
नाइहिन प्रेम ऐसो कोउठ कु ज्ञा कु मेरी कथा सुनाउ' । 
भाल्ण को उस सो कद नाह्ों भहियां के भागे अज के गुन गाउ' ॥ 
पूृ० २०१ 
२५५ राग धनश्री 
अब पढवे को जआायो दिन । 
एते दास बे गने नाहीं कोडा कोनी नंद भुवन 
छुत को सुख पायो जशोदा मेरे पूरण नाहीं झ्ु पुन्य 
आये दो दिन भये ज्ञ नाहीं दढ चडे फुन शुग जोवन 
भरद्दि बाज वर हरि जु चछे फुनि देखन हु कहां वन्द्रावन 
हम पर ब्ीति नाहिंन सोहन की जैसो श्रज ऊपर है मन 
काहा कुमति भानक दुंदुसि की पढब रहो साँवर घन 
पाडे भाये को कहाँ भशश राम संग चले पीत यसन 
जहाँ सिधारे गिरधर वे मवनो लोक सदधन 
विरद्द बेदना इरि नहिं जानत जानत है थे भाल्य जन 
पृू० २०१ 
पद २६४ राग गूजरी 

सुत में सुनित लोक में बात । 
मेरे सो तुम सन्‍य कहो सुन्दर श्यामल गत ॥ 
सदीपन को सुत मुयु भयो उद्धि जल में चात। 
बहोत दिवस ता कु निवड गए ते राम रहे दे मात ए 
तुम पे गुरदच्छुता मागी लान दोयो विस्यात । 
करदर सुत्त कसे बचे हे मेरे जेष्ट दिद्ारे श्रात त 


ग्रजभापा का निर्माण श्रेज 


चित्त में वे जु कभी रही दे चोर चोर क्द्देत है माम ॥ 
निश दिन फोरतो जु सुरभि के सगे शीर पर परत शीत घनघाम । 
निस फुनि दोहन दथन को सुख करो बेठत नाहि जो काम ॥ 
मोर पिच्छ गुज्नाफल ले ले वेख बनावत रचिर लउझाम । 
सारण प्रमु विधाता की गति चरित्न तुग्दारे सत बाम ॥ 

पघूं० २००-२ ०१ 

पद २५४ राग सारग 
कहो भेया कैसे सुख पाउं । 
नाहिन सो लोक श्रीदामा खेलन सग कौन में ज्ञाउं ॥ 
नाहिन गृहे वे घजवामिन के जहां चोर चोर दृधि माखन खाएं । 
नाहिन चुन्दावन अति बम जा कारन हु गौ चराड ॥ 
नाहिन बूऱद भोषी जन को जा कारन झदु बेन घज्ञाउ' । 
नाहिन जमछाउुन बूख दोड' ज्ञा कारन हुँ भाप बय/ड* ॥ 
नाहिन प्रेम ऐसो कोउ कु ज्ञा कु मेरी कथा सुनाउ' । 
भालण को उस सी कद्धु नाहीं भहियां के भागे श्ज के गुन याउ' ॥ 
पु २०१ 
२५५ राग धनभ्री 
अब पढवे को आायो दित । 
एवे वरस बढ़े गने नाहीं कोडा कोनी नंद भुवन 
सुत को सुर पायो जशोदा मेरे पूरण नाहीं ज्ु पुन्य 
भाये दो दिन भये ज्ु नाहीं डढ चडे फुन जुग जीवन 
भ्रद्टि दाज कर हरि जु चछे फुनि देखन हु कहां वन्‍्दरावन 
हम पर प्रीति नारहिन मोइन की जैसो घज ऊपर है मन 
फाहय कुमति भानक दुंदुमि की पढब रहो सावर घन 
पाड्े आये को कहाँ आशा राम संग चले पोत दसन 
जहाँ सिधारे गिरधर वे अवनी लोक सदधन 
विरद चेदला दरि नदिं जानत जानत है थे भाव्त जत 
पू० २७१ 
पद्‌ २६४ गग गूजरी 
सुत में सुनिति लोक में बात । 
मेरे सो तुम सन्‍्य कह्ो सुन्दर श्याम गात | 
दीपन को घुत झुयु भग्रो उद्धि जल में पात | 

वहोत दिवस ता कु निवड गए ते राम रहे दे मात ! 
छुम पे युटदर्छ्ता मागी कान दोयो विस्याद । 
करदरट सुत्र क्से ये हे मेरे जे ठिद्दारे श्रात त 


प्रजभाषा का निर्माण र्इ७ 
नोदक 
ला हमारी छोपी छुमदी सब मिलि घाल भुलायो 
जहाँ जददाँ फिल्‍यो गहन वन गोचर त्त्ाँ तहाँ सम भायौ 
भ्रेजी भखिया कियो सुम अंजन कट्दे हय माता कोपी 
छाडौ सब चतुरी चत॒राई, भरे भरे वाउरी गोपी 
कारिका 
कपट करे है तुम भागे, सेज खूथे नहीं जागे 
प्तोटक 
सेज सूये वहि जाये, वाटक आय शोलावे 
यमुना तीर तरुन सप देखत मोहन चेनु बजावे 
लोनो घचित झुराई चत्रभुज कहते कछु ना लागे 
हम अदला ये घोर धरनिधर कपट करदी तुम भागे 
पूछ ैण्द 
इन दो कवियों के अलावा कुछ अन्य भी कविया ने ब्रजमाषा में कवितायें कीं । सन्नहयी 
शठाब्दी में गुबरात में कापो साहित्य ब्रभभाषा में भी लिखां गया, जिंतु स्रोत्तर होने के कारण 
गशाँ उसको चर्चा आवश्यक नहीं जान पड़ती । मीराबाई को भी गुजरात के छोग अपना कवि 
मानते हैं, मीरा का काल सूर के कुछ पहले या सम सामपिक पडता है, कित्तु इनका परिचय 
ब्रजभाषा वी मूल धारा फे कवियों के साथ पहले ही किया जा चुका है। १७वीं १८वीं शी 


के कवियों का संक्षिप्त परिचय श्री बवाइरेंडाल चह॒वेंदी ने 'गुनणत के ब्रन भाषी शुक पिक 
शौपक लेख में प्रस्तुत क्या है ।' ; 





$. ऐोदार अभिनन्दन ग्न्‍न्ध, प्‌ू० 9७१३-४० 


प्रगभाषा का निर्माण २३७ 


नोटक 


लाज हमारी छोर घुमदी सब मिलि घाल भ्रुल्लायो 
जहाँ ज्दाँ फिनपो गदन घन गोचर तहाँ तहाँ सग भायौ 
अंजी भखिया कियो सुम्र अंगन फट्दे इस भाता कोपी 
छाडौ सब चतुरी चत॒राई, भरे भरे घाउरी गोपों 
कार्रिका 
कपर करे दे तुम भागे, सेज सूये नहीं जागे 
भीय्क 
सेज सये नि ज्ञागे, वाटक आय बोलादे 
चमुना तीर तरुन सब देखत मोहन वेलु वजाये 
लोनो सित चुराईं चत्रभुज कहते कछु ना लागे 
हस अवला ये घोर धरनिधर कपट करदी तुमे भागे 
छए्‌० पै०व4 
इन दो कवियों के अलावा कुछु अन्य भी कविया ने ब्रजभाषा में कवितायें वीं | सनहयी 
शताब्दी में गुबरात में कापो साहित्य बनभाषा में भी लिखा गया, किंतु सरोत्तर होने के कारण 
गशोँ उसकी चर्चा आवश्यक नहीं जान पडतो। मीराबाई को भी गुनरात के व्येय अपना कवि 
मानते हैं, मीरा का काल सूर के कुछ पहले या सम सामयिक पड़ता है; डित्तु इनका परिचय 
ब्रजभाषा की मूठ धार के कवियों के साथ पहले ही किया जा चुका है | १७वीं १८वीं शत्ती 


के कवियों का सद्तित परिचय श्री बवाईईंणल चहुवेंदी ने 'गुजरात के अ्न भार्षी शुक पिक 
शीर्षक लेख में प्रस्तुत क्या है ।' हु 





$. पोद्दार अभिनसरदुन पझन्ध, पूु० ४७१३-४० 


ब्रतभाषा का निर्माण २३६ 


(१०) यासी ल्घुतम, वार्ता विक्षमी १४५०... (रा० लब्चा०) 
(११) छिताई वार्ता 9. *ै५४० (छि० वा») 
(१२) भागदत गीता भाषा 9. रपप७छ. (गी० माने 
(१३) छीदृछ बावनी 9. रधपड (छी० आं०) 


१४ वो १६ वो की पृष्कल सामग्री में से १३ इस्तलेखों को चुनने का मुख्य कारण 
इनकी प्रामाणिक्ता और प्राचीनता हो है। ल्घुतम यसों के एक पुराने हस्तलेस़ से 
बुछ वा्तायें भी अगस्वन्द नाहद ने ब्रजमारती के ( आश्विन अगइन, सबत्‌ २००६ ) अक 
में प्रकशिप्त कराई हैं। गद्य बो कोई प्रामागिक कृति इस युग में प्रात नहीं हुईं, इस क्मौ को 
ये वचनिश्मए दूर कर सरती है | इनमें प्राचीन ध्रजमापा गय का रूप सुरक्षित है। इनका 
समय मेने अत्यन्त पीछे सॉंचकर १५४० विक्रमाब्द अनुमान किया है। ये इससे पहले की भी 
है| सकती हैं । 
ध्वनि-विचार 

8२५६. प्रा० ब्र० में आरयमापा के मध्यमसलीन स्तर की प्रायः समो घ्वनिया 
मुरह्तित हैं। अ्रपप्नशा वी छुछु विशिष्ट ध्यनि प्रडेत्तियों का अभाव भी दिखाई पड़ता है। नव्य 
आयमापा में कई प्रकार वी नप्रीन ध्वनियों का निर्माण भी झुश्रा । 

प्राचीन बज में निम्नलिखित स्पर ध्यनियाँ पाई जाती है :-- 

के ८ ५ 
अ, भ, भा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ऐ, भो, आ औ । 
पिगल ब्रज में सथक्षर ऐ. और औ के लिए. अए, और अओ, जैसे सयुक्त खरों का 
|] प प्ि 2 ० अली शः ध्यक्षर पु 
प्रयोग मिलता है (देखिये | १०५) इनसा परवर्तों विक्रास पूर्य सध्यक्षर औ और ४. के रूप 
में हुआ। ध्राइत पेंगल्म की भाषा में क्रिया रूप में कहीं भी 'औ'कारान्त पयेग नहीं 
मिखते । सबंध 'ओ/कारान्त ढ दिखाई पडते ई । “श्रौ'कारान्त क्रिया रूप परवता विकास हैं। 
प्राचीन बज के उपयुक्त ल्वर सानुनातिक मी होते हैं। 
$ २५७, अ वा एक रूप “अं पादन्त में सुत्तित रिखाई पडता है। 


मजभाषा में मध्य अं प्रायः और अन्य '? का निग्रमित छोप होता है। (धजमाधा ह 


ह +> व जज 
८६) नाय आय भाषा के विक्नस के आरमिक दिनों में इस प्रकार बी प्रवृत्ति समदतः प्रधान 


नहों थो | बहुत से शब्शें म॑ अन्य “अ' सुरक्तित मालूम होग है। छत्दोवद्ध कजिता की भाषा 
में प्रयुक्त शब्दों में इस प्रकर की प्रद्ृत्ति को चाहें तो मौठेक न भी मानें, किन्तु वहाँ अन्त 
अं क्त लेप स्रौझर करना उचित नहीं मादम हंता। अयाण (प्र० च७) सायर (प्र० च० 
२४) दयण (प्र० च० १३१६) अठार (ह० ४० २७ अशदश) गेह (म० क० ५) इत्यादि 
शब्दा में अन्य अ्र का उच्चारण एकदम लम नहों माद्म होता। १२वीं १३३ीं राती में 
मध्यदेशीय भाषा मे भी अन्य ओ मुझछित घ्वनि थी। उत्ति च्यक्ति बी मापा में 
अमल दा ह चर आऔ का उच्चारण असक्षिष्र रूप में सुरक्षित दिखाई पडता है 


+ 


$ २४८, आद्य या प्रष्यम अक्षर मे कमी कभी मे वा इ रूप भी दिखाई पडता है। 


घजभाषा का निर्माण २३६ 


(१०) रासी ल्घुतम, वातां विक्षमी १४०० (र० ल०्चा०) 
(११) छिताई वार्ता मे रैच० (छि० वा) 
(१२) भागदत गीता भाषा ४७. २३४७ (गी० पा०) 
(१३) छीहऋ्छ बावनी 39. रैपप्र४ (दी० बा०) 


१४ वों १६ वो की पुष्कछ सामग्री में से १३ हस्तल्खों को चुनने का मुख्य कारण 
इनकी प्रामाणिक्ता और प्राचीनता ही है। ल्घुतम राप्ती के एक पुराने हृत्तलेस से 
कुल बार्तावें भरी अगस्वन्द नाइय ने ब्रजमारती के ( आशिवन अगहन, सबत्‌ २००६ ) अक 
में प्रमाशिप्त काई हैं। गद्य बो कोई प्रामाणिक छृति इस युग में प्राम नहीं हुई, इस कक्‍्मौ को 
ये बचनिकाए, दूर कर सरती है | इनमें प्राचीन बजमाषा गध का रूप सुरद्धित है। इनका 


समय मेने अत्यन्त पीछे सींच+र १३४३० विक्रमाबद अनुमान क्या है| ये इससे पहले की भौ 
हो सकती हैं । 


प्वीत-वचार 
8२७६. प्रा० न्र० में आयेभाषा के मच्यमलीन स्तर की प्रायः समो घ्वनिया 
मरहित हैं। श्रपश्नशा की कुछ विशिष्ट घ्यनि प्रदुत्तियों का अभाव भी दिखाई पढ़ता है। मत्य 
आयंमाषा में कई प्रकार वी नपरीन ध्वनियों का निर्माण भी हुआ | 
प्राचीन बज में निम्नलिखित स्वर ध्वनियाँ पाई जाती है ;--- 
५ 
अ, क्ष, जा, इ, ईं, उ, ऊ, ए, ऐ, ऐ, भो, आ भौ। 


पिगल बज में समक्षर ऐ. और ओ के लिए, आए, और अओ, जैसे सयुक्त स्वरो का 
प्रयेंग मिश्ता है (देखिये ह १०५) इनया परवर्तों विशस पूर्ण सध्यक्षर भौ और ऐ के रूप 
में हुआ। प्राइत पंगल्म्‌ की भाषा में क्रिया रुर्ग में कहीं भी 'औ'कारान्त प्रयेग नहीं 
मिचते | सब॑न 'ओ/कारान्त हो दिखाई पडते हैं | 'श्रौ'कारान्त क्रिया रूप परवता विकास हें। 

प्राचीन बज के उपयुक्त स्वर सानुनात्तिक भी होते हैं । 

$ २४७. भर व एक रुप "अं पादान्त में मुणक्तित दिखाई पडता है| 


मजभाषा में मध्य अ प्रायः और अन्य अं का निय्रमित छोप होता है। (जभाषा ६ 
८८६) नाप आये भाषा के विकास के आरभिक दिलों में इस प्रकार की प्रवृत्ति समदतः प्रधान 
हों थो। परुत से शब्दों म॑ अन्य “अ' सुरक्षित मालूम होता है। छत्दोवद्ध कजिता वी मापा 
में प्रयुक्त शब्दों में इस प्रकार की प्रज्नत्ति को चाहें तो मौछक न भी मानें, किन्तु वहाँ अम्त्य 
अं बा लेप स्पोझर करना उचित नहीं भाद्म इ्ता। अबाण (प्र० च७) तायर (प्र० च० 
१५) बयण (धर च० १३६) अढार (इ० पु० २७ अशदश) गेह (म० क० १) इत्यादि 
शेब्दा में अन्य अ्र का उच्चारण एकदम लत नहों मास दता। १२वीं शरदें शो 
मध्ददेशीय भाषा में भी अन्य 'अ' सुरक्षित छवनि थी । उछि व्यक्ति दी मापा में 
डा० चादुन्या के मत से अल्य 'अ! का उच्चारण असक्धिय रूप में मुग्छ्िव दिखाई पडता है| 
(उक्ति ब्यक्ति स्‍्व्डो 8४५ ) | 


$ शश्८, आय या पष्यप अर मे कमी कभी का इ रूप भी दिखाई पडता है। 


भआारंभिक मजभाषा २४१ 


8२६३. मध्यग इ का कभी कमी य रूपान्तर भी होता है । 


गोयन्द (म० क० २६४) १< गोविन्द) सानस्यपघ ( गी० भा० ६< मानत्तिंद ) ब्यते 
(पं० बे* २६ < निंतर ) | कृदन्‍्तज भूतकालिक क्रिया में इ>य का आगम । “वोल्यउ? में 
४५! बोलिभउ के इ वा ही रूपान्तर है। उसी तरह सझरण शब्द 8 २५८ के अनुसार सिंहारण 
अर पिर स्पघारण ( छ० प० क० ७१ » हो गया। 


8५६४, 'अ+उ' या 'अ+इ! काओ या ए, उद्जृत्त स्वर से रुप्यत्र रूप में 
पखितन हो जाता है। यह प्रवृत्ति अवहृष्ठ या पिंगल फाल में हो शुरू हो गई थी । प्राचीन 
ब्रज को इन रचनाओं में इस तइर के बहुत से प्रयोग मिलते हैँ। जिनमें उद्घत्त स्वर सुरक्षित 
हैं, यथा-- 


चाल्यठ (ल० प० क० ५६१ उल्पो) च्यास्ठ (छी० बा० ४।३०> च्यारो) चउवारे 
(प्र० च० १६११: चोवारे) चउपास'(प्र० च० >चौपास) चिर्दइ (छी०दा० २॥३५> चीन्‍्हे) 
चढदिउ (प्र० च० ३३१: चढ्यो) उद्दीठई (प्र० च० ४०३१ उदीठे) एतड (ल० प० क० 
१३१ > एवो) कश्मात ( र० व० ३>कैमास) फहइ (रा० बा० १>कहै) करठ (म० क० 
८१:क्रों) खपइ (छो० श० ६४:खये) गहइ (छी० वा० ६६ गहै) दीघउ (ल०्प० 
क०> दीषौ) दिखावइ (छिं* बा० १३३ > दिखावै) घरई (स्वर्ग ० >घरे) नीसरइ (ल०८प०क० 
२।१ >नीररै) मनइ (स्वगं०>मने)। इस प्रकर के एक दो नदी सैकड़ों प्रयोग मिलते है 
जिनमें उद्भत्त स्वरों की सुरक्षा दिखाई पडढती है॥। यह इन रचनाओं को प्राचौनता का एक 
सबल प्रमाण है। हिन्तु हम इसे मूछ प्रशृत्ति नहों कह सकते क्‍योंकि उद्जूत स्परों के स्थान 
पर सथदरों के प्रपोगों के उदाहरण भो कम नहीं हैं। धल्कि गणना करने पर सध्यक्तरों के 
प्रयोग ही ज्यादा मिलते है। नीचे कुछ इस प्रकार के प्रयोग उनके अपश्नश रूपों के साथ दिये 
जाते हैं| आनीयो ( ल० प० क० ४८२ < आनीयउ ) उपज्यो ( गी० भा० ४१<-उपजउ ) 
ओगुन (१० बे० < अउगुण < अवगुण) कैमासहिं (य० छू० ५<: एइमासहिं) कौ (स्व० < 
कउ) सके (६० सं० < सकई) गन्यौ (गी० भा० ४१<गणउ) चौपहो (वै> प०<चउपई) 
चौगुनी (गो० भा० १३< चउगुणी) चौक (म० क०» २६५॥१< चउबक <*चत॒ुष्क) चपियो 
(० बे” ३३< चरियउ) दीसे (म० क० १२२< दोसई) नाच्यो(प० वे १० <नज्चउ) 
पहिरी (जि० वा० १३४ < पहिरउ) भआादि | 


$ २६४. स्वर सकोच नव्य आर्य भाषाओं दी एक मृछ ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति मानौ जाती 
है। आ्राचोन बज मे खस्सझोच कई प्रकार से हुआ है । 

(१) भठ >उ 
कुण (रा० ल० र२६< कठण < कण) जदुगय ( गो» भा २६< जादबराय 
<_यादवराय ) दीउ ( छ० प० क०<दियउ ) 
(२) इअ>ई। 
गद्दी ( छौ० या० २०४ अद्दारिअ < आह्ारिक ) अपनाई ( ० में० 
<अपनाइअ < आत्मन:+ इत ) करी ( ८० सं७<करिय <_ #करित ८ कृत ) 


दीठी ( छ० प० कृ० <:दिद्विय < सेइट्टित - दृष्ट ) भर ( छो> वा०<मइअ 
ड्र्रे 
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ह २६३. मध्यग इ का कभी कमी य रूपान्तर भी होता है। 


गोयन्द (म० क० २६४ १< गोविन्द) मानस्यथघ्र ( गो भा० ६< म्ानसिंद ) ब्यते 
(पं० बे* २६ < चिंदई ) | कुदन्‍्तल भ्रूतकलिक क्रिया में इ>प का आगम। “बोल्यउ? में 
ध! वोलिअउ के इ वा ही रूपान्तर है। उसी तरह सारण शब्द ह रश्८ के अनुसार सिंहारण 
ओऔर फिर स्पघारण ( छ० प० क० ७१ ) हो गया। 


8६२६७. 'अ+उ! या 'अ+ह! काओ या एऐ. उद्बत्त स्वर से रुप्यत्र रूप में 
परिवर्तन हो जाता है। यह प्रइृत्ति अवहृठ यां पिंगल फाछ में ही शुरू हो गई थी। प्राचीन 
ब्रज की इन रचनाओं में इस तइर के बहुत से प्रयोग मिलते हईं। जिनमें उदजृत्त स्वर सुरक्षित 
ड, पंथा-- 


चाल्पठ (ल० प० क० ४६१ चल्पो) च्यारठ (छी० वा० ४४ >>च्यारो) चउवारे 
(प० च० १६११: चौवारे) चउपास'(प्र० च० >चौपास) चिन्दइ (छी० वा० १।३ > दीन्हे) 
चटिउ (प्र० च० ३१ >चढ्वी) उद्दीठई (:० च० ४०३१ > उदीरे) एतउ (छ> प० क० 
१३१ > एवी) कइमास ( रा० व० ३>कैमास) कहइ (रा० बा० १०क्हें) करठ (म० क० 
८१ >करों) खबर (छो० बा० ६|४)>खये) गह॒इ (छी० बा० ६६ गहै) दीघउ (लन्प० 
क० > दौधौ) दिखावइ (छि० वा» १३३० रिखावे) घरई (स्वर्ग ० >घरे) नीसतरइ (लब्प०क० 
२१ >नीररे) मन३ (स्गं०>मने)। इस प्रकर के एक दो नहीं सैकड़ों प्रयोग मिलते हैं 
जिनमें उद्गल ख्वरों की सुरद्धा दिखाई पडती है। यह इन रचनाओं को प्राचौनता का एक 
सबल प्रमाण है। डिन्तु हम इसे मूल प्रशत्ति नहों कह सकते क्योंकि उद्जत स्परों के स्थान 
पर सध्यदसों के प्रपोगों के उदाइरण भो कम नहीं हैं। बल्कि गणना करने पर सप्यक्रों के 
प्रभोग हो ज्यादा मिलते हैं| नीचे कुछ इस प्रहार के प्रयोग उनके अपक्षश रूपों फे घाथ द्यि 
जाते हैं। आनीयो ( छ० प० क० ४८।२ < आनोयउ ) उपज्यो ( गी० भा० ४१<८उपजउ ) 
ओयगुन (प० बे० < अउगुण < अवगुण) कैमासदिं (रा० रू० ५८: फइमासहिं) कौ (स्व॒० < 
कउ) सके (० मं०< सकई) गनन्‍्यो (गी० भा० ४१ <गणउ) चौपहो (वे> प०<चउपई 
चौगुनी (गी० भा० १३८ चउगुणी) चौक (म० क» २६५१ < चउबक < चतष्छ) चपियो 
(१० बे० ३३८ चारेय) दीसे (म० क० १२२८ दोसई) नास्यो(प० वे* १०<नश्वउ) 
परिरी (छि० वा० १३५८ पहिए्ठ) आदि । 


$ २६५. स्परर सकोच नव्य आये भाषाओं दी एक मुझ ध्वन्यात्मक प्रउत्ति मानो जाती 
है । प्राचीन बज मे स्वस्सक्षोच कई प्रकार से हुआ है। 

(९) अव >उ 
कुण (रा> ख० ३६<फठण < करण) जुदुराय ( गौ० भा७ २६ < जादबराय 
<_यादवयय ) दीउ ( ल० प० क०<दियउ ) 
(२) इअ>ई। 
हारी ( छी० या० २०४ श्रद्यारिअ < आद्यारिक ) अपनाई (<० मं० 
<अपनाइअ < आत्मनः + कत ) करी ( ७० में ०<करपिय < #करित ८ कृत ) 


प दीदी (छ० प० कु०<: दििश्वि<_ मेधश्टित ८ दृष् ) मई ९ छो० बा०< मइअ 
रू 


आर भिक घजभाषा रद 


8 २६६ अकारण अनुनात्िकवा के उदाइरण मी प्राप्त होते हैं। 

आँसु (० च० १३६<अमु प्रा० पैं० < अभु ) हँसि हँसि ( प्र० च० ४०८१/ दस ) 
कराँहि (७०६ प्र० च०९/ कृ) यहाँ तुझ के कारण मॉढदि के वजन पर समवत करादि किया 
गया। चहँदिसि (प्र० च० १८६< चददिसि, इश्न॒ति, <चतुर्दिशि) साँस (हरि० पु०<« श्यास) 
पुछ्धि (ह० पु०९/ प्रच्छ ) साँयी (१० वे० ५३ < सप) । 


8६२७० सम्परंज सानुनासिक्षता की प्रदृत्ति मी दिखाई पडती है | वर्गोंथ अनुनासिका 
के स्पश से या अनुस्वारित खतरों के साथ में रहने वाले स्वर भी सानुनासिक दो जाते हैं। 
उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अनुनातिक्तां के विषय में विचार करते हुए इस प्रकार की सम्पकज 
सानुनामिक्ता के संदर्भ में डा० चारुज्या ने ल्खि है कि उक्ति व्यक्ति की भाषा में यह प्रजृत्ति 
बगाली और विद्वारी के निकर दिखाई पडतो है, पश्चिमी दिन्दी के नहीं (देलिये, उत्तिब्यत्ति 
सी $ २१ ) किस प्राचीन अजमाषा में बहुत से ऐसे उद्ाइरण प्रिल्ते हैं जिनमें सम्पर्क 
स'मुनासिक्ता उत्तिव्यक्ति को भाषा की तरह ही दिखाई पड॒ती है। उत्ति व्यक्ति में इस प्रकार 
के उदाइरणों में विद्गहि ( ३४।२३ ) मामा ( १६१६ ) वणिए, ( १४।२० ) शआादि दिए. 
गए हैं । नौचे प्राचीन ब्रज के कुछ उदाइरण उपस्यित किये जाते हैं । 


क्ट्टाँ माइ (इरि० पु०) ठम को (ध्व« रो० <कड) परम आपणा (ल० प० क» १३ 
<आपण) सुजाण (छिं> गा०<१२४< सुजाण < सुरान) क्वलिय (प० बे० २६ < कमछ) 
अप्नति (गी० भा० २< अमृत) वाणिया (ध० च० १८< वणिक) जायायो (प्र० च० १८<< 
जाथीय्रउ९/ रा) कुबर (प्र० च० १२६ < कुमार) वाण (प० च० ४०२< बाण) पराण (प्र० 
च० ४०३ < प्राण) कारि! (ध्० च० ४०२८कानि) पांणि (7० च० ४०२ < पाणि) मुणाव 
(ह० पु०< सुणाउ) जाम (ल० प्‌ृ० कृ० ६ <यावत्‌) । 


$ २७१ पदात्त के अनुस्थार प्राय अनुनातिक्त ध्वनि की तरद उच्चरित हाते हैं। 
प्राइव और अपम्रश काछ में पदान्त अनुसार हस्व और दीघ॑ दोनों दी समके जाते ये । पिशेल 
के मत से पदान्त अनुखार विकल्प से अनुस्वार और अनुनासिक दोनों माने जाते ये (देखिए, 
प्रमै० ६ १८०) देमचन्र के दोहों में भी अपप्रश के पादास्त 37, हूँ या हू इत्यादि पे 
अतुम्बार प्राय हृष्व उच्चरित होते थे। डा» तेतीतोरी का कहना है कि पदान्‍्त अनुस्वार 
अपन्नश में ( हेमचद्ध ) हो अनुनासिक में चदछ गया था (देखिए पुरानी यजस्यानी 8२०) 
प्राचीन ब्रजभाषा को अपश्रय॒ की यह प्रतत्ति और भी दिकसित रूप में शरात्त हुई] यहाँ पर. 
'दान्त अनुसार निश्चय दी अनुनासिक हैं। इसीलिए प्राय, इन्हें चदद्भ विदु से व्यक्त किया 


जाता है। हस्तलेखों में चद्धविडु देने का प्रचलन नहीं था, इसल्ए यहाँ विद्ुु .ही दिया गया 
है, पर ये हैं अनुनासिक ही | यपा-- 


जियउ (प्र० च० १३७) हर, परड (प्र० च० १३८) अवतरि (प्र० च० ७०५) 
पाऊ (२० म०) रहहूँ (स० रो०) मना (वै० प०) हवाहिं (बे० प०) ताईं (पण्चे० २०) 
तैसें (यी० भा० ३०) सघरों, करों (गी० भा० ४८) इस प्रकार फे पदान्त अनुस्वार के अनुना 
सिक की तरह उच्चरित होने वाले बहुतेरे उदाहरण इन रचनाओं में मरे पड़े हैं। 


आर भिक्र अज्नभाषा २४३ 


8 २६६ अज्ञारण अनुनाप्तिकता के उदाहरण मी प्राप्त होते हैं । 


आँतु (प्र० च० १३६<_अमु प्रा० पैं० < अभु ) हँसि हँसि ( म्र० च० ४०८१/ इस ) 
कराँढ़ि (७०६ प्र० च०६९/ क्र) यहाँ तुझ के कारण मॉहि के वजन पर समवत कंरहि किया 
गया । चहुँदिसि (प० च० १८<चजउदिसि, इश्ुति, <नवुर्दिशि) साँस (हरि० पु०< श्वास) 
पुँछि (६० पु०९/ प्रच्छ ) साँयी (प० वे० ५३ < सप) । 


६२७० सम्पर्ज़ सानुनासिकता की प्रइत्ति भी दिखाई पडती है| वर्गोंग अनुनासिका 
के सश से या अनुस्वारित खबरों के साथ में रहने वाले स्वर भी सानुनासिक दो जाते हैं । 
उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अनुनासिकता के दिपय में विचार करते हुए, इस प्रकार की सम्पकंज 
सानुनापिक्ता के सदर्भ में डा० चादुज्या ने ल्खि है कि उक्ति व्यक्ति की भाषा में यह प्रदत्त 
बगाली और विद्ारी के निकट दिखाई पडती है, पश्चिमी इन्दी के नहीं (देलिये, उत्तिव्यक्ति 
सडी ६ २१ ) कि प्राचीन अजमापा में बहुत से ऐसे उदाइरण मिलते हैं जिनमें सम्पकज 
स'नुनापिकता उत्तिव्यक्ति को मापा की तरह हो दिखाई पडती है। उत्ति व्यक्ति में इस प्रकार 
के उदाइरणा में विद्वणदि ( ३४२३ ) माक ( १६१६ ) वणिए, ( १४२० ) आदि दिए, 
गए. हैं। नोचे प्राचीन ब्रज ऊे कुछु उदाइरण उपस्थित किये जाते हैं । 


कहाँ माइ (इरि० पु०) त॒म की (ध्व० रो० <कउ) परम आपणा (ल० प० क॒० !३ 
<आपण) सुनाण (छि> वा०<१२४< मुजाण < सुन) क्वलिय (प० बे० २६< कमल) 
अप्नति (गी० मा* २< अमृत) वाणिया (प्र० च० १८< वणिक) जाणायो (प्र० च॑ं० १८< 
जाणीय३९/ ज्ञा) कुषर (प्र० च० १२६ < कुमार) वाण (प्र० च० ४०२< वाण) पराण (प्र० 
च० ४०३< प्राय) काणि (प्र० च० ४०२-वकानि) पाणि (प० च० ४०२<पाणि) सुणाव 
(६० पु० <सुणाउ) जाम (लू० प० कु० ६<यावत्‌) । 


8 २७१ पदात्त के अनुसार प्रायः अनुनातिक ध्वनि की तरइ उच्चरित इते हैं। 
प्राइव और अपप्रश काल में पढान्त अनुख्वार हृस्व और दी दोनों हो समके जाते ये | पिशेल 
के मत से पदात्त अनुस्वार विकल्प से अनुस्वार और अगुनासिक दोनों माने जाते ये (देखिए, 
ग्रमे० ६ १८०) हेमचन्द्र के दोहों में मी अपभ्रश ऊे पादान्त 'उ”, हैँ? या ह! इत्यादि के 
अलनुम्बार प्राय हल उच्चरित होते थे। डा० तेसीतोरों का कहना है कि पदान्त अनुस्वार 
अपन्वश में ( हेमचद्र ) हो अतुनासिक में बदइछ गया था (देखिए पुरानी राजस्थानी है २०) 
पएदील ऋजभाता को अपनच्नण की यह भर्शतत और भी विकसित छप में शत हुई) यहों पर 
(दान्त अनुसार निश्चय ही अनुनातिक हैं | इसीलिए, प्राय , इन्हें चद्ध विद्धु से व्यक्त किया 


जाता हट ! दस्तलेखों में चद्भविड्धु देने का प्रचलन नहीं था, इसल्ए, यक्षों विद्धु .ही दिया गया 
है, पर ये है अनुनातिक ही । यथा--- 


जियउ (प्र० च० १३७) हरड, परउ (प्र० च० १ ३८) अवतरिठ (प्र० च० ७०५) 
पाऊ (६४० म०) रह (स० रो०) मनायें (बै० प०) दवाहिं (बै० प०) ताईं (पण्चे० २०) 
तैसे (गी० भा० ३०) सघरों, करों (गी० भा० ५८) इस प्रकार के पदान्त अनुस्वार के अनुना 
सिक वी तरह उच्चरित होने दाले अहुतेरे उदाइरण इन रचनाओं में मरे पढ़े है । 


भार भिक धजभाषा २४७ 


र ड-खरी (प्र० च० १३६ 'खडी) जोरि (प्र« च० ७०२ जोडि ७ प्र० च० ३२) 
पसयो (ह० पु० पडयो) वीर (वे० व० <बीडा < बीटिया) जोरे (वे० ५० जोड़े) थोरो (बे० 
पु० <थोडइ < स्तोक) करोर (गी० भा० १< करोड < कोडि) । 

ड र--घाहुडि (ह० पु० ६ चहुरि, छि० वा० ११८) तोडइ (ह० पु० तोरइ) 'राडइ 
(० पु० फारइ) पडिखा (प० वे? ४< परिखा) । 

ले र--जरे (म० क० २ ज्वलर) गवर (म० क० ४< गवल < राजकुछ) आरसु (म० 
कृ० ७< आत्त्य) हैवारे ( त्व० रो० ३< हिमालय) भुवारा (म्य० रो० ५< नूपाल) जारू 
(गी० भा० २५< जाल) रखवारू (गी० मा० ३६ < रखपाल< रक्षणल) । 

लकार रुपान्तर प्रायः ब्रज की सभी बोलियों में पाया ज्ञाता है (देखिए बजमापा 
$ १०६)। 

8२७६ नह, मं और लद इन तीन मदाप्राण ध्यनियों वा प्रयोग होने लगा था । 

न--दीन्देठ (६० पु०< दिण्णउ देमु० ४।४३०) नद्वाले (१० घे० ६७) 

म्ह--हम्ह (हारि० पु० २६ < ब्रह्म) 

ल्द--उल्हास (गी० भा० ३२< उल्शस) मेल्है (ह० पु० <मेल्लइ हेम० ४४३० 

छोडना) धछ्द (पं० वे० ६६) 

इन भद्दाप्राण ध्वनियों का प्रयोग परवर्तों अपक्षश वाल से ही कसी न कसी रूप में 
शुरू हो गया था (देखिये $ ५३) कित्तु प्राचीन अ्जमाषा में इनका चहुल प्रयोग नहीं मिच्ता | 
मध्यक्रलीन और पएतो द्रव में अक्यत्ता इनका प्रचुर प्रयेग हुआ है। १२वीं शी के 
उद्ति व्यक्ति प्रकरण में भी ये घ्वनियाँ मिलती हैं (द्रव्य लडी 6३१) मिजजांसोँ इन ध्यनियों को 
सयुक्त ध्वनि नहीं बल्कि एक ध्वनि मानते हैं | (ए ब्रज ग्रामर, इन्ट्रोडस्शन प्रृ७ १ ८)। 

$ २७७ मध्यग के कई स्थलों पर गे हो गया है। 

अनेग (रा० छ० ३६ < अनेक) इगुणीस (छ० प० क० ७२॥१ <इकुणीस < एकोन 
विंशति) उपगार (छी० बा० <उपकार) कातिग (पं० बे» ७१ <कातिक < कार्तिक) भुगु भगु 
(ह० पु०<घिकू घिकू ) प्रयट (या छ> बा० १७ < प्रक॑झ), भुगति (छी० बा०_१म्7५ 
<भुक्ति) मर्ज (य० च० १६ < मरक्‍्त) । 

$ २७८, लत का रूपान्तर श्रायः दो प्रकार से होता है। 

छ<छु 

नछुत (ध० च० २१< नक्षत्र) अच्छु (प्र०च० १५<यक्ष) छपी (प्र० च० ४०८ 

< क्तत्रिय) पतरिछ (प्र० च० ४१०११ < प्रत्मक्) 

पछ्<ख 

खत्तिय ( छि० दा० ३१ < क्षत्रिय ) खान्ति (छि० बा० १३२ <_ ल्ान्ति ) रखपाल्ण 
(१० वे० १६८< रक्षपालू ) रछल ( म० क० ७)१< बृक्त ) रूखनोती ( छ० प० क० ६३॥१ 

<टक्पावती। कुछ शब्दों में ज, का प रूप भी मिलता है किन्तु वढ़ों भी क्षु वा उधारण 
ख ह्टी होता है। । 

$ २७६. त का ज स्पान्दर अत्यन्त महत्वपूर्ण है-- 

पेगन ( प्र च० १६<मरकत ) त्यक्ा च रूपान्तर अपन्षश में होता था | चत्तेकुस्‌द 


आरभिक प्रजभाषा शी 


र ड--सरी (प्र० चु० १३६ 'खडी) जोरि (प्र० च० ७०२ जोडि ७ ध्र० च० ३२) 
परयो (ह० पु० पडयो) वीय (बे० १० <बीडा < वीटिका) जोरे (बे० ५० छोड़े) थोरो (बे० 
पु०<थोडइ < स्तोक) करोर (गी० भा० १< करोड < कोटि) । 

ड र--बाहुडि (ह० पु० ६ बहुरि, छि० वा० ११८) ठोडइ (ह० पु० तोरइ) प्ांडइ 
(ह० पु० पार३) पडिखा (१० वे ४< परिखा) । 

ल र--अरे (म० क० २ ज्वलइ) रावर (म० क० ४८ गवल ८ राजकुछ) ग्रारसु (म॒० 
क० ७ < आल्स्य) हैवारे ( त्व० रो० ३ < हिमालय) भुवारा (म्य० रो० ४८ नूपाल) आारू 
(गी० भा० २४५< जाल) रखवाल (गी० मा० ३६ < रखपाल < रक्षुणल) । 

रूबार रूपान्वर प्रायः जन की सभी बोलियो में पाया जाता है (देखिए ब्रजमापा 
$ १०६)। 

8६२७८ नह, म्ह और ल्द इन तीन मद्दाप्राण ध्वनियों का प्रयोग होने लगा था । 

नइ-दीन्हेउ (६० पु०< दिण्णउ हेम० ४।४३०) रुद्वाले (५० बे० ६७) 

मर--जम्ह (हरि० पु० २६ < ब्रह्म) 

ल्द--उल्हास (गी० भा० ३२< उल्शस) मेल्दे (ह० पु०<मेल्लइ देम० ४४३० 

छोडना) घल्द (पं० वे" ६६) 

इन भद्दाप्राण ध्वनियों का प्रयोग परवर्ती अपभ्रश काल से ही कसी न किसी रूप में 
शुरू हो गया था (देखिये ६ ५३) किन्तु प्राचीन घजमाषा में इनका बचहुरछ प्रयोग नहीं मिच्ता। 
मध्यकाल्यीन और परवतो द्रव में अछबत्ता इनक प्रचुर प्रये'ग हुआ है। १९वीं शतों के 
उक्ि व्यक्ति प्रकरण में भी ये घनियाँ मिलती हैं (दृश्य सूट्डी ६३१) मिर्जाखाँ इन ध्वनियों को 
सयुक्त ध्वनि नहीं बल्कि एक ध्वनि मानते हैं | (ए ब्रज आमर; इन्ट्रोडक्शन पृ० १ ८)। 

8२७७ मध्यग के कई स्थलछो पर ग॑ हो गया है। 

अनेग (० छ० रे६ < अनेक) इगुणीस (छ० प० क० ७२॥१< इकुणीस < एकोन 
विंशुति) उपगार (छी० वा० <उपकार) कातिग (पं० बे» ७१ <वातिक < कार्तिक) भुगु धगु 
( हू० पुछ <घिकू घिक्‌ ) प्रगट (ग० ल> वा० १४ <_ श्रकट), भुगति (छी० बा०_१्पाण 
< मुक्ति) मगंज (अ० च० १६ < मरक्त) | 

8 २७५, ज्ञ॒ का रूपान्तर प्रायः दो प्रकार से होता है। 

ज्<छु 

नछुत्र (प्र० च० ११ <नक्तत्र) जच्छ (प्र०च० १५८ यत्ञ) छुयी (प्र च० ४०च८ 

< क्षत्रिय) पतरिलछु (प० च० ४१०३१ << प्रत्मक्ठ) 

ए<ख 


सत्तिय ( छि० चा० ३१ < क्षत्रिय ) खान्ति ( छि० बा० १३२< ह्वान्ति ) रखवाल्ण 
(१० वे० १६८< रक्षपालू 


>ण्ख ( म० क० ७१ < बृक्ठ ) रुखनोती ( छ० प० र० ६३।१ 
<टरह्णावती । कुछ शब्दों में ज, का प रूप भी मिलता है किन्तु बहाँभी क्ष का उचारण 
ख ही होता है। 


$ २७६. त का ज स्पान्तर अत्यन्त महचपूर्ण है-- 
मंगंज ( प्र० च० १६८ मरकत ) ला का च रुपान्दर अपन्वश में होता था | चत्तकुस्‌द 
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हु श८३. ध्य का रे वुपान्तर-अपभ्रश को तरह ही ध्य भा झा रुपान्तर हो गया है। 
आएचर्य तो यद है कि ध्य> रू को मरक्ित रखनेवाले तदूभव शब्द बाद की बजमापा में कई 
स्थलों पर उचित न माने जाकर छोड दिये गए किन्तु आरभिक ब्रज में इस प्रकार वे अपरिचित 
शब्द प्रयोग में आते रदे हैं। उदाइरण के लिए. भावंहिं (प० च० ७०६<ध्यायति, तुलनीय 
देम ४४४०) जूक (सज्ञा म० क० २<जुज्म < युध्य) । 
6 २८७ मंध्यग “या ड में पर्खितन-- 
तोडइ (६० पुराण <*नोटति पिशेल्ठ ह ४८६) 
जड़े (प्र० च० १६ < जविति) 
सक्डु (छी वा० १० < संकट) 
घडन (छी० वा० १३१ < घट) 
यह बहुत पुराना नियम है, जो प्राचीनकाल से चला आ रहा है ( देम० ८।१।१६८)। 


६ श्८४. त्त>छु + तस वा च्छु रुपान्तर अपभ्रृश में होता था। आरमिक बन में चू्‌ 
भी हप्त हो गया ) इस प्रकार त्स>छु छे ल्‍्पान्तर मिलते है। जो एक कदम भागे के रूप 
हैं। उछुग (ह० पुराण < उच्छुग < उत्सग) मद्ि (५० वे० १६ < मच्छु < मत्स्य) । 

8 २८६. स्त> य-परिबर्तन भी सलक्ष्य है। 

भुत्त (गी० भा० ६८: स्तुति) हथनापुर (गी० भा० ७<: हस्तिनापुर) 
8 विपरये 
चर्ण-विपयंय हि 

६ श८७ वर्ण विपयंय की प्रश्डति न य आयंभाषाओं में पाई जाती दे। जैसे मध्यकाडीन 
प्राइत अपभ्रश में भो इसरा किंचित्‌ रूप दिखाई पड़ता है | डा० तेसीतोरी ने वर्ण विपर्यय के 
उदाइरणों को चार वर्गों में बाद है । यह वगाकरण काफ़ी हद तक पूर्ण कट) जा सकता 
है। मात्रा विपयेय, अनुनासिक विपयंय, स्वर विपयंय और व्यज्ञन विपर्यय | 
मात्रा विपयेय 


तबोर (गी० भा० २१< ताम्बूछ) 
सहू (ल० प० क० ३< अप साहू < शश्वत्‌ , पिशेछ ॥ ६४) 
कुसवा (मी० सा० ४६ < कौरव) 

अनुनासिक घिपयंय 


कवलिय (१५७ वे० २५< करे < कमल) 

भैंवर (प० घे० २४< मर्वेर <_ भ्रमर) 

कुचर (ह० पु० < कुवोर < कुमार) 

अंक्‍्वार (६० पुराण <अक्वाँर <अकमाल) 
स्थर पिपयय 


(१) परीछृति (स्ब० प॑० <परीक्षित) 
(२) सिमर्स (गी० भा० < समिरडें < स्ू) 
५ ) पचाजेननु (गी० भा० ४३< पानजन्य) 
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६ श८३. ध्य वा फ स्पान्तर-अपश्रश की तरह ही ध्य का के रुपान्तर हे गया है। 
आश्चर्य हो यह है कि ध्य> रू को मुर्ित रखनेवाले त्तदूभव शब्द बाद की ब्जभाषा में कई 
स्पलों पर उचित न माने जाकर छोड दिये गए किन्तु आरमिक ब्रज में इस प्रकार वे' अपरिचित 
शब्द प्रयोग में आते रहे हैं। उदाइरण के लिए, भावेदिं (प० च० ७०६< ध्यायति, तुलनीय 
हेम ४४४०) जूक (सक्षा म० क० २<जुज्क < युध्य) । 

8२८७ मध्यग ८ का ड में परितंन-- 

चोडइ (ह० पुयण <#त्रोटति पिशेक् ह ४८६) 
जड़ें (प्र० च० १६ < जथ्ति) 
सक्डु (छी वा० १० < संकट) 
घडन (छी० वा० १३ < घट) 
यह बहुत पुराना नियम है, जो प्राचीनकाल से चला आ रहा है ( देम० ८११६८)। 


६ २१८४. स्त>छु + त्त का च्छु रुपान्तर अपश्रंश में होता था। आरभिक बच में च्‌ 
भी लप्त हो गया ) इस प्रकार त्स>छु के ल्‍्पान्तर मिलते है। जो एक कदम भागे के रूप 
हैं। उछुग (ह० पुराण < उच्छुग < उत्सग) मछि (प० वे० १६ < मच्छ < मत्स्य) । 

8 २८६. स्त> थ-परिवतंन भी सलक्ष्य है। 

थुत्त (गी० भा० ६<: स्तुति) हथनापुर (गी० भा० ७ < हस्तिनापुर) 
8 पिपर्य 
व्ण-विपयंय 5 

8 श्दूछ बर्ण विपर्यय की प्रद्ृि न ये आर्यमाषाओं में पाई जाती है। जैसे मध्यकाछीन 
प्राइत अपन्नश में भी इसका किंचित्‌ रूप दिखाई पड़ता है | डा० तेध्ीतोरी ने वर्ण विपयंय के 
उदाहरणों को चार वर्गों में बाय है । यह बगाकरण कापी हृद तक पूर्ण कह) जा सकता 
है। मात्रा विपयय, अनुनासिक विपयेय, स्वर विपर्यथ और व्यज्न विपयय | 
मात्रा चिपयेय 


ततब्ोर (गी० भा० २१< ताग्वूल) 
सहू (ल० प० क० ३< अप» साहू < शश्व॒त्‌ , पिशे $ ६४) 
बुखा (मी० मा० १६ < कौरव) 

अमुनासिक घिपयंय 


कँवलिय (१० वे० २५४ < काल < कमल) 
भेंवर (प० बे० २४६<मर्वेर < भ्रमरे 
कुँचर (दृ० पु० < कुपाँर < कुमार) 
अँगवार (ह० पुराण <अक्‍्याँर <अकमार) 
स्वर विपयेय 
(१) परीछुति (स्व॒० पर्घ० <परीक्षित) 
(२) छिमर्स (गी० भा० < समिरडे < सम) 
५ (है) पचाजनतु (गी० भा० ४३<पाचजन्य) 
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(३) इंद्धिन ओंगुन मरिया (१० वे० ६३) इन्द्रिया ओगुन भरी है। 
(४) सजनि पूरन छगे (गी० भा० ४५) सखो से भरने लगे । 
विभक्ति 
६५५१ अभिकाशत एएता छल दी कझू आएपिक बल में भी निर्विमक्तिक प्रयोग 
पाये जाते हैं। किन्तु ब्रजभाषा में सविभक्तिक पद मी सुरक्तित हैं। यह ब्रजभापा की अपनी 
विशेषता है, कि उसमें खडी बोली की तरह पेय परसगों का ही नहीं विमत्तियों के भी प्रयोग 
बचे रहे । कर्ता और कम में उपयुक्त निया न प्रत्यय विभक्ति चिद्द का भी कार्य करता है । 
कमेंट 
(१) विह॒हिं चरवति (छि० वार्ता १४१) कर्म० बहुवचन 
(२) कैमासहिं अहमिति होइ (रा० वार्ता ५) कम, एक बचने 
(३) तिददडढिं कियो प्रणाम (६० पु० ३२) कर्म बहुबचन 
करण हि! 'ए' 
(१) दोठ १ओरे (प्र० च० ४०६) प्रकार से 
(२) चितोरे दीनी पीठ कर्मब्रान्य, छि० वार्ता० १३१, चितौरे से पीठ दी गई 
(३) अधेचद्र तिदिं साधिउ प्र० च० ४०२ उसने साधा 
पृष्ठ दि! 
(१) बणदई मकमारि (प्र० च० १३७) 
(२) पदृमद तणउ (प० च० १०) 
भधिकरण-- हि, 'इ?, ऐ 
कुरुखेतहि (स्य० ३) मनहिं लगाई (छि० बाता १२८) 
मनि च्यते (१० बे० २९८) परोवरि (१० वे* ३२) 
राषलि (ह० पु०) आगरे (प्र० च० ७०२) धरहिं अपतरित्र (प्र० च० ७०५) 
सपताम 
... ॥ २५२ उत्तमणुरुष--भाचीन बज स उत्तम पुरुष स्वनाम में दोनों रूप 'में' और 
'ह! पाये जाते हैं। कुछ पुराने लेखों में अपश्रश का इ॒उ रूप भी सुरक्षित है, जैसे प्रधम्न 
चरित (३०२) तथापि प्रधानता इउ के विकसित रूप हों की है। महँ का प्रयोग भी कई स्थानों 
पर हुआ है। 
(३) हृइ सतिदीन ये कवर खारि (प० च७ ७०२) 
(२) मैं जु कथा यह कही (गी० भा० ३) 
(३) हीं न घाउ पाल (गी० भा० ५६) 
(४) फरमान मई दीउगा (र« चार्ता ४६) 
(५) पूज मे मई कादर कियठ (प० च० १३६) 
(६) कि भई पुरुष विद्लोहदी नारि (प्र० च० १३७) 
यही हउ, हो, भर और मैं इन चारों ख्पों के उदाइरण दिये गए हैँ । पादचीन बेच 
भाषा को आारमिक रचनाओं में अपभ्रश रूप इस (हेम० ४३३८) और मर ( देम० 
भी वर्तमान ये हिन्द परवता स्चनाओं में इनके वि सकल 
श्र इनके विकसित रूप हो और मैं ही प्राप्त होते है । 
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(३) इंद्विन भोंगुन मरिया (१० वे* ६३) इन्द्रिया श्रोगुन भरी है। 
(४) ससनि पूरन छागे (गी० भा० ४५) सखो से भरने लगे । 
विभक्ति 
१२८१ अधिकाशत परवता ब्रज की तरह आरभिक बज में भी निर्विमतक्ति$ प्रयोग 
पाये जाते हैं| किन्तु ब्रजमापा में सबिमक्तिक पद भी सुरक्तित हैं। यद बजमाषा की अपनी 
विशेषता है, कि उसमें खडी बोली की तरह केवल परसग्गों का ही नहीं विमक्तियों के भी प्रयोग 
बचे रदे । कर्ता और कम में उपयुक्त नि या न प्रत्यय विभक्ति चिद्द का भी कार्य करता है ! 
कम हिं 
(१) दिह॒हिं चरावति (छि० वार्ता १४१) कर्म० बहुवचन 
(२) कैमासई अहृमिति होइ (रा० वार्ता ५) कम, एक वचन 
(३) तिदृहिं कियो प्रणाम (६० पु० ३२) कम बहुबचन 
करण दि! 'ए! 
(१) दोड पओरें (प्र०» च० ४०६) पकार से 
(२) नितौरे दीनी पीढ कर्मवान्य, छिं० बार्ता० १३१, चितौरे से पीठ दी गई | 
(३) अर्धचद्ग तिदिं साधिउ प्र० च० ४०२ उसने साथा 
पष्ठा हि 
(२) वषणदई मभ्कारि (प्र० च० १३७) 
(२) पदृमद तणउ (प्र० च० १०) 
भविकरण--- हि, घट? प्‌ 
कुरुखेतदि (स्प० ३) मनहिं लगाई (छि० बाता १२८) 
मनि च्यते (३० वे» २८) प्रोबरि (६० बे० ३२) 
५ रापलि (६० पु०) आगरे (प्र० च० ७०२) धरदिं अम्तरिउ (प्र० च० ७०५) 
सपयनाम 
.... २५२ उत्तमपुरुष--प्राचोम बज म उत्तम पुरुष स्वनाम में दोनों रूप में” और 
है! पाये जाते हैं। कुछ पुराने लेखों में अपक्षस का इउ हूप भी सुरक्षित है, जैसे प्रयुग्न 
चरित (७०२) तथापि प्रधानता इड के विकसित रूप हों की है । मई का प्रयोग भी कई स्थानों 
पर हुआ है| 
(१) हउ सतिहीन म छावठ खारि (वर० च० ७०२) 
(२) मैं जु कथा यह कही (गी० भा० ३) 
(३) हो न घाउ घार्यें (गी> भा० ४६) 
(४) फरमान मई दोउगा (ग० बार्त ४६) 
(२) पूर्वज् मे मई कादर कियठ (प७ च० १ २६) 
(६) कि भर पुरुष विछोही नारि (प्र० च० १३७) 
के । मैं इन चारों रपों के उदाइरण दिये गए. हैं। प्राचीन हज 
भी क्तमान ये रिस्त परवता 2582 कक कफ 78%, | कर ४98 ह 
बज रचनाओं में इनके विकसित रूप दी और में ही प्रास होते है। 


अारभिक ब्रजमापा २५१ 


में के सदश ई (देखिये पुणनों राजस्थानी $ ८५३) मेरा आदि की ध्युयत्ति डा० घीरेद्गरर्मा 
महफेरो है । 
प्राकत महकरेरो रूप से मानते है । 


8 २६४. बहुवचन के हम, इमारी आदि रूप मी मिलते हैं । 
(१) हम ठुम जयो नरायन देव (६० पु०) 
(२) हमार राजा पै वर दयाउ (रा० वातां० ४) 
(३२) ए. सब सुद्दद हमारे देव (गी० भा० ४८ 
(४) इन भारै इसकों पल कौन (गी० भा० ५६) 

'इम' उत्तम पुरुष बहुबचन का मूल रूप है। हमारी, इमार, इमारे आदि इसो के 
विद्वत रुपान्तर हैं। इम का स्न्ध प्रारत अम्हे<स०्चध्भ्रप्मे से किया जाता है। हमारी 
आदि रूप महकारो <स० *#अरमत्मयंक से विकसित हो तऊते हैं। (देफिये तेसीतोरी पुरानी 
राजत्यानोी $ ८४) । 


ह २६६, मध्यमपुरुष 


इस सवनाम के रूप धायः उत्तम पुरुष के सर्यनामरूपों री पद्धति पर ही होते है। 
मूठ रुप उम, यूँ हैं जो अपन्नर क्षे वुहु ( देम० ४२३० )<: सख्त चम्‌ से निद्दत हुआ है । 
(१) अब यह गज तात तुम्द लेटू (स्वगांराहण ५) 
(२) जधु गखणहाग दूँ दई (छी० वा० ४६) 
(३) ठुम जनि वीर घरो सन्देह (स्व० पर्०) 
(४) जेह्ि ठा तुरइ तेंद होइ न हारि (गी० भा० ४२) 
वो, तोहिं आदि विकारी रूपों के उदाइरण इस प्रकार हैं-- 


(१) ठो विणु अवरन को सरण (छो० दा० ३॥६) 

(२) तो विनु और न कोऊ मेरो (र० म०) 

(२) ठो सम नाही छंत्री कमनूँ (य० च० ४०८ 

(४) गेहिं रित्रु मो जग पाडट मयौ (इ० युयण्यो 

(४) तेहि विभु नयन दलइ दो नीर (६० पुराण) 

ये उत्तम पुरुष के सो, मोंहि के समानान्तर रूप हैं ) तो की व्युसत्ति अपभ्रश < हहेँ 

< #तुष्ते से सम है। ( देखिये हिए भाषा का इतिहास 8 २६१ ) मूलतः ये भी पट्ठी के 
ही विकारी रुप हैं। "तो! सर्वेनाम प्टी में मी प्रयुक्त होता है। तो मन ही चानत नहीं | आदि | 


सम्बन्धो-सम्दन्ध विकारों रूप 
(१) तेरे सनिधान जो रहै (गी० भा० ६४) 
(९) न्याय गरुअच्ण तेरउ (छी० वा० १७) 
(३) ताय तुम्हारे चलिशे राई (स्व० प०) 
(४) निस दिन सुमिरन करत तिहारो (र० म०) 
ध है >ड:5ोाऔचऔि त->-ज७ल._.............० 
3. ढा० घोरेन्द्र वर्मा, द्विन्दी साया का इतिदास ६१५६२ 


लारमिक धजभापा २७५) 


में के सदश ई (देखिये पुरानों राजस्थानी ६ ८३) मेश आदि को ध्युसत्ति डा० घीौरेद्रवर्मा 
प्राकृत महकरेरो रूप से मानते हैं| 


8 २६४. बहुबचन के इम, हमारी आदि रूप भी मिल्ते हूँ । 
(१) हम तुमप्त जयो नरायन देव (ह० पु०) 
(२) इमार राजा पै वस्त दयाउ (रा० वाता० ४) 
(३) ए. सब सुहृद हमारे देव (गी० सा० ४८ 
(४) इन भारे इसको फ़छ वौन (गी० भा० ५६) 
इम! उत्तम पुरुष बहुबचन का मूछ रूप है। हमारी, श्मार, इमारे आदि इसो के 
विद्वत स्पान्दर हैं। इम्‌ का सम्नन्ध प्राहंत अम्दे<स“०्ब्भप्मे से किया जाता है। हमारी 
आदि रूप महकारों <स० *अरत्तायंक. से विकसित हो सकते ईं। (देफिये तेस्तीतोरी पुणनी 
रानत्थानी $ ८४) । 


$ २६६. मध्यमपुरुष 


इस सवनाम के रूप प्रापश उत्तम पुरुप के सर्यनामरूपों जी पद्धति पर ही द्वोते है। 
मूठ रुप तुम, दूँ हैं जो अपभ्रश के तह ( देम० ४३३० )< सस्कत लग्त से नियत हुआ है ) 
(१) अभक यह राय सात छुरह लेहू (स्वर्गरोहण ५) 
(२) जतु गखणद्वारा तूँ दई (छी० वा० ४६) 
(३) ठुम जनि यीर घरौ सन्देहू (स्व० पर्य ०) 
(४) जेहि ठा तर्द तेंह होइ न हवारि (गी० भा० ५२) 
तो, तोदिं आदि विकारी रूपों के उदाइरण इस प्रकार हैं-- 


(१) तो दिणु अवरन को सरण (छो० बा० ३॥६) 

(२) तो बिनु और न कौऊ मैरी (रु० म०) 

(३) तो सम नाही छत्री कमनेूँ (व० च० ४०5८ 

(४) तोहिं रिनु मो जय पाल्ट मयौ (ह० युसण) 

(४) तेहि विनु नयन दलइ को नीर (ह० पुराण) 

ये उच्न पुरुष के मो, सोहि के समानान्तर रूप हैं । तो की च्युतत्ति अपन्रश < हहेँ 

<#तुष्मे से समच है। ( देखिये हि० भाषा का इतिहास 8२६१ ) मूलतः ये मो पट्ठी के 
दी विकारों रूप हैं। “दा! सुवैनाम पट्ठी में मी प्रयुक्त होता है । तो मन फी जानत नहीं । आदि ] 


सम्बन्धो-सम्दन्ध दिकारी रूप 
(३) तेरे रुनिधान जो रहै (गी० भा० ६४) 
(९) न्याय गरअतण तेरउ (छी० वा० १७) 
(३) साथ ठुग्दारे चलिद्दो राई (स्व० प०) 
(४) नि दिन मुमिरन करत तिदारो (८० स«) 
चिकन + ०० 


3. डा9 थौरेन्द्र दर्सों, द्विन्दी साया का इतिदास $ २६३ 


क्षारभिक धमसापा ३७३ 


(२) तेइ घणी सद्दी तिस भूषा (प० वे० ४) 
(३) ते घुकृत सढिल समोषी (प० बे० ६४) 
तेइ सस्कृत तथिओ >तहि>तइ>तेइ का रूपातर हो सकता है (चादज्यों, उक्ति 
व्यक्ति $ ६३) तिडि तदि वा दी हूप दै। 
8 २६६ ता, वर्कों आदि बिकारी रूप-- 
(१) ठाको पाप सैल सम जाई (स्व० रो०) 
(२) गाक़ों रूप न सका बल्ानि (वै० पचीसी ३) 
(३) था मानिक सुत सुद को नद (चै० प०) 
(४) ता घर भान मद्ामद तिसे (गी० भा० ७) 
इन रूपों में ता? ब्रजमाया का असिद्ध साधित रूप है जो सित्र मित्र परसर्गों के साथ 
कई कारकों में प्रयुत दोदा है। वैसे परसर्ग-रदित रूप से यह मूलत घष्ठी में दी प्रयुक्त होता 
है। पष्ठी ताह (अपश्रश) से सकुचित होकर ता बना है (उक्ति व्यक्ति $ ६३) | 
३०० ताएु। तिसी, तिदि, तद्दी, ताद्दी आदि सम्बन्ध संत्रधी विकारी रूरं--- 
(१) करि कायद मद चिय्रों तिसी (छि० वार्ता० १२५) 
(२) तिद्द नेबर सुनि फेरी दीठि (दि० बा० १३१) 
(३) नारद ग्सि गो तिहिं ढाई (प्र० च० २६) 
(४) ताही को भावे वैराय (गी० भा० २२) 
(४) बिखत ताडि भान शुन तादि (गी० भा० २०) 
(६) तिस्त कड अन्त कोइ नहिं छईई (प० च० १) 
(७) तास ची६इ नहिं कोई (छी० बा० १) 


स॒० तत्वय> भप० चत्त>वयु>वासु । चिस्ती, वामु का दी स्त्रीटिंग रूप है जो मध्य 
कालीन ई प्रत्यय रो बनाया गया। 


6 ६६१ चहुचचन ते, तिन्‍्ह आदि 


(१) ते सुरनर घणा विगृता (१० वे० ११) 

(२) तिह मुनिष जनम बियूते (प० वे० २४) 

(३) बुदिल बचन तिन कहे बहुत (गी० भा० ३४) 

(४) सास ससुर ते आदि अपार (गी० भा० ५४) 

तिइ और तिन रूप मूल्त बतृक्रण के धाचीन तेण के विकार दै | डा० चादु्ज्या 
इसवी व्युतत्ति ते मध्यकालीन तेणम्‌+दि विमक्ति से मानते हैं (5क्ति व्यक्ति ह ६७) ते 
सरकृत के प्राचीन ते से सबद्ध है | 
विवारी रूप-- 

(६) वि इ्ि चरावति वाद उचाइ (छि० वार्त १४२) कम 

(२) ते कैसे वेविए सप्राम (गी० भा० ५४) कर्म 

(३) तिन समान दूजे मद्दिं आन (गी० मा० ३०) करण 

(४) पिन की भात सु सञ्य भनै (गो० भा० ३२) सम्बंध 


क्षार सिर धजसापा रे५र 


(२) तेइ घणी सद्दी तिस्त भूपा (प० वे० ४) 
(३) ते मुकृत सलिल समोयौ (प० चे० ६४) 
तेइ सस्कृत तथि* >तदि> तइ>तेइ का रूपातर हो सकता है (चाडुज्यों; उक्ति 
व्यक्ति ह ६६) तिदि तदि का ही रूप है। 
8२६६ ता, तारों आदि विकारी रूप--- 
(२) ताको पाप सैल सम जाई (सुघ० रो०) 
(२) ता्कों रूप न सकी बलानि (वै० पन्रीसी ३) 
(३) ता मानिक सुत सुत को नंद (चै० प०) 
(४) ता घर मान महामर तिसे (गी० भा० ७) 
इन रूपों में 'ठा' ब्रजभाषा का प्रसिद्ध साधित रूप दै जो मितर मिनर परसभगों के साय 
कई कारकों में प्रयुक्त होता है। वैसे परसर्ग-रद्तित रूप से यह मूलत पट्ठी में दी प्रयुक्त होता 
है। पष्ठी ताइ (अपश्रश) से सकुचित होकर ता बना है (उक्ति व्यत्ति $ ६२) । 
३०० तासु, तिसी, तिदि, तदी, ताही आदि सम्बन्ध संत्रधी विकारी रूर--- 
(१) करि कागद मद चित्रों तिप्ती (छि० बात" १२५) 
(२) तिद्द नेबर सुनि फेरी दीठि (छि० बा० १३१) 
(३) नारद रिसि गो तिहि दाई (प्र० च० २६) 
(४) ताद्दी को मावे बैराग (गी० मा० २२) 
(४) डिखत ताहि भान गुन तादि (गी० मा० २०) 
(६) तिप्त कड अन्त कोइ नहिं रइई (प्र० च० १) 
(७) तास्त चौ४इ नहिं कोई (छी० बा० १) 
स० तत्य>>अप० उस्स>वमु>वाम ! तिसी, तामु का ही स्त्रीलिग रुप है जी मध्य 
कालीन ई प्रत्मप से बनाया गया । 
६ ३६१ चहुबचन ते, तिन्ह आदि 
(१) ते मुरनर घणा विगृता (१० वे० १२) 
(२) तिइ मुनिष जनम वियूते (प० वे० २४) 
(३) बुदिल वचन तिन कहे बहुत (गी० भा० ३४) 
(४) सास ससुर ते आदि अपार (गी० भा० ५४) 
तिइ और तिन रूप मूल्त कतुबरण के आचीन तेण के विकार दै। डा० चादर्ज्या 
इसवी स्युलत्ति ते मध्यकालीन तेणम्‌+हि विमक्ति से मानते हैं (उत्ति व्यक्ति $ ६७) ते 
सस्दृत थे प्राचीन ते से सबद्ध है| 
विवारी रूप-- 
(१) वि इहि चरावति चाँद उचाइ (छि० वार्ण १४२) कमे 
(२) तें कैसे वेंविए, सप्राम (गी० भा० १४४) कर्म 
(३) विन प्मान बूजी भ्दिं आन (गी० मा ३०) करण 
(४) तिन की बात से सक्ञय मने (गो० भा० ३२) सम्बंध 


भआरभिक बजमाषा रण 


(२) एड बोल न तंमल्यो आन (६० घु० ६) 
(३) इह स्वर्गारोहण की क्‍या (स्व० रो०) 
(४) इृद् रंभा कइ अपडुर (लि० वाता १२७) 
यह के लिए प्रायः इढिं रूप दा प्रयोग हुआ है। इढि, एड, इह, यह आदि रूप 
अपग्रश के एहु ( हेम० २६२ ) से पिकत्तित हुए है। एड का सस्नन्ध डा० चाटुर्ज्या एत्त्‌ 
से जोदते हैं जिसके तीन रूप एपम एपा और एतद्‌ बनते हैं. (बे० लै० $ ५६६) कमी कमी 
इद गा सकुचित रूप ३! मी प्रयोग में श्राता है, जैसे 'इ बाद तणु रग्यो ऐसो (प० बे० ५७) !! 
इ या दथि! का प्रयोग परव्तों बन में भी दोठा था (देखिए मजमाषा $ १७४) 
विकारी रूप या, याहि, आदि। या ब्रज का साथित रूप है जिसके कई तरइ के रूप 
परसगी के साय बनते है । 
(१) अब या कउ देखिये पसाण (प्र० च० ४०३) 
(२) अब या भयौ मरण को ठाँव (प्र० च० ४०६) 
(३) सुनठ कथा या परिमल भोग (छ० ५० क॑० ६७) 
(४) या तें समझे साद असाद (गी० भा० र८) 
(५) या द्वी छुगि हो सेवों (गी० मा० ५७) 
5 ३०४, सम्बन्ध के यातु, इसो आदि रूप-- 
(१) गीता ज्ञान डीन नर इसे (गी० मा० २७) 
इसो रूप स० एत-अत्य>ग्रा० एअत्स से सम्बन्धित मादम होता है । डा» चाहर्म्या 
इसकी ब्युत्नत्ति सस्कृत एतसथ से मानते हैं देखिए, (हि० मा० इतिहास $ २६३)। 
बहुवचन--ये, इन 
(१) ये नैन दुवे व्ति रापे (पं० वे० ४८ 
(२) सब जोधा ए मेरे देत (गो० भा० ३६) 
(३) ए दुबुंद्र अन्च के पूत (गी० भा० ४) 
(४) छीदज्ञ अकारण ए सप्रे (छी० वा० ११) 
ये की व्युपत्ति डा० चाहुर्या के अनुसार प्रा० आ० भाषा के एज >म० का० एम > 
ए पे हो सकती है (उक्ति व्यक्ति स्टडी 8६७) । 
जिकारी रूू--इन--इसके खाथ मी सभी परसमों क्य प्रयोग होता है-- 
(१) येघू इनमें एके लहै (गी० भा० १७) 
(२) इन मारे त्रिमुयन को राज (गी० भा० ५७४) 
(३) इन में को है (र० वा० २१) 
इन सप्रेनाम सं० एवानाम >एआण > एप अप० ७ एन > इन्द > इन । 
सम्बन्धवाचक स्नाभ 


$ ३०४. सम्पन्ध वाचक स्वनाम के निम्नलिखित रूप पाये जाते डर 
एकचन-जो, 

(१) एकादसी सहस्य जो करे (म० क० १६५) 

(२) विनमें रोगी कुपथ जो करई (म॒० क० ३) 


भआारभिक अनमाषा २७७ 


(२) एड बेछ न संमल्यो आन (६० पु ६) 
(३) इह स्वर्गारोहण की क्‍या (स्व० रो०) 
(४) इह रसा कइ अपलर (छि० वार्ता १२७) 
यह के लिए प्रायः इदिं रूप का प्रयोग हुआ है। दि, एइ, इद, यह आदि रूप 
अपश्रश के एहु ( हेम० ४३४२ ) से परिकप्तित हुए है। एहु का सम्रन्ध डा० चाटदुर्ज्या एत््‌ 
से नोइते हैं जिसके तीन रूप एपश, एपा और एतद्‌ बनते हैं. (वे० लै० $ ४६६) कमो कमी 
हका सकुचित रूप (३? मी प्रयोग मे आता है, जैसे 'इ बाद तणु रग्यो ऐसी (प० बे० ५७) |? 
इ या 'इयिः वा प्रयोग परवतों ब्रज में भी होता था (देखिए, श्रगमाषा $ १७४) 
विकारी रूप या, याहि, आदि | या ब्रज का साधित रूप है जिम्यके कई तरह के रूप 
पएसगों के साय बनते है | 
(१) अब या कउ देखिये पराण (प्र० च० ४०३) 
(२) अब या भयो भरण को ठाँव (प्र० च० ४०६) 
(३) सुन कथा या परिमल भोग (ल० प० क० ६७) 
(४) या लें समभ्के साद असार (गी० भा० रप्) 
(५४) या ही लगि दो सेवों (गी० मा० ५७) 
ह ३०७, सम्बन्ध के यासु, इसों आदि रूप-- 
(१) गीता ज्ञान हीन नर इसो (मी० मा० २७) 
इसो रूप स० एत-अत >ग्रा० एअस्स से सम्नन्धित मादूम होता है। डा» चाह्म्या 
इसकी ब्युत्नत्ति सस्कृत एतस्य से मानते हैं देखिए, (हि० मा० इतिहास है. २६३) | 
बहुबचन--में, इन 
(१) ये नैन दुवे वत्ति रोपै (पं० वे० ४८ 
(२) सब जोघा ए. मेरे हेत (गो० भा० ३६) 
(३) ए दुबुद्ध अन्घ के पूत (गी० मा० ४५) 
(५४) छीदल्ल अकारण ए से (छी० वा० ११) 
ये की व्युव्पत्ति डा० चाढ़ुर्प्या के अनुसार प्रा० आ० भाषा के एत्‌ >म० का० एम > 
ए से ह। सकती है (उक्ति व्यक्ति स्य्डी 8 ६७) | 
विकारी रूप--इन--इसके सोथ भी सभी परसमों बा प्रयोग होता है-- 
(१) येघू इनमें एके लहै (गी० मा० १७) 
(२) इन मारे जिमुयन को राज (गी० मा० ५४) 
(३) इन में को है (रा० वा० २१) 
इन सपनाम सं० एतानाम >'ण्थाण > एण्ड अप० एन > इन्द > इन । 
सम्दन्धवाचक सबनाम 


$ ३०४. सम्सन्‍्थ वाचक स्वनाम के निम्नलिल्वित रूप पाये जाते है । 
एक्वचन-जा, 

(९) एकादसी सहस्मर जो करे (म० क० १ ६५) 

(२) विनसें रोगी कुपथ जो करई (म॒० क० १) 


भारसिफ मजभाषा ३५७ 


ब्रञमाषा $ १८७) किन के रूप आरमिक बज में मिलते ई ज्ञो उपयुक्त उदादरणों में दिणाई 
पहते हैं। सख्या अवश्य दी अपेक्षाकृत कम है । 
६ ३०७, अग्राणि सूचक प्रश्न बाचक स्वनाम के रूप--कट्ा, काहिं | 
(१) कद्दी वाहि अहु (छि० बातो ११३) 
(२) कहा बहुत करि कीजे आनु (गी० भा० २६) 
8३०८ अनिश्चय बांचक सबनाम 
(१) तिस कठ अन्त कोउ नहिं लह्ई (प्र० च० २) 
(२) तुम बिनु और न कोऊ मेरो (८० म०) 
(३) इद्दि ससार न कोऊ रहो (गी० भा० २५) 
कोऊ ही ब्रज का मुख्य रूप है। कोई का प्रयोग आरम्मिक ब्रज में नर्य्न दिखाई 
पडता पखवता ब्रज में ( मध्यकालोन ) भी इसका प्रयोग बहुत प्रचलित नहीं था ( देखिये 
ग्जभाषा ६ १६१ ) 
विक्वत रुपान्तर--काहु, किस 
(१) मानत क्ट्मा न काहु की (स्व० रोहण ६) 
(२) काहू करना ऊपर चार्ऊँ (गी० भा० २३) 
“किस्पो' रूप मी मिलता है। यह रूप डा० वर्मा फे अनुसार खडीबेली के क्प्ति का 


सशोषित रूपान्तर है ( बजभाषा $ १६२ ) किन्तु इसे अपभ्रश कस्स>किस से सम्बन्धित भी 
क्या जा सकता हे। 


(१) रिस्यों देख्यो (रा० वा० ४५) 
इस रूप का प्रयाग आरम्मिक ब्रज में अत्यल्प दिखाई पडता है ) 
६३०९ अचेतन अनिएयय घाचक सर्चनाम के रूप 


(१) क्छू सो भोग जानिबे (रा० वा० २) 
(२) कछू न यूके हिये मझछार (गो० भा० ५८) 
$ ३९० निजवाचक तथा आदराथक सर्वनाम 
आपगे, आपनो, अपनी आदि रूप 
(१) तेड राषि सरे न आपणे ( प० ० ४०६ ) 
(२) परजा सुखी कीजे आपणी ( हृ० पुराण 
(३) बरइ आछोच मस्म आपणा (छ० प० क० १३) 
(४) हैं न बिजै चाही आपी (गी० भा० ५२) 
(९) इन्द्री राखहु सबइ अप्प वसि (दी० बा० २) 
(६) भीड सहइ तन आप (छी० बा» ५) 


ये सभी रूप सत्क्ृत आत्मन्‌ >अप्पण > अप से निर्मित हुए हैं। अपश्श में इसी 
रब अप्यण (देम० ४४२२) रूप मिलता है जो ब्रज में आपन, अपनो आदि रूप! भें विके 
त हुआ।॥ 


जद फरिहऊ निज मुक्त (छी* बा० १०) 


आरभिफ मजभाषा मी 


ब्रजभाषा ह १८७) किन के रूप आरभिक ब्रज में मिलते हैं जो उपयुक्त उदाहरणो में दिखाई 
पद्दे हैं। सख्या अवश्य द्वी अपेक्षाकृत कम है। 
ह$ ३०७, अग्राणि सूचक प्रश्व वाचक सर्ववाम के रूप--कह्दा, फाहि | 
(१) कद्दौ काहि अहु (छि० वार्ता ११२) 
(२) कहा बहुत करि कीजे आस (गी० भा० २६) 
8 ३०८ अनिश्चय चाचक सबंताम 
(१) तिस कठ अन्त कोउ नहिं छहईं (प्र० च० २) 
(२) तुम बिनु और न कोऊ मेरो (२० म०) 
(३) इढि ससार न कोऊ रहो (गी० भा० २५) 

कोऊ ही ब्रज का मुख्य रूप है। कोई का प्रयोग आरम्मिक ब्रज में नहा दिखाई 
पडता | पखता ब्रज में ( मध्यकालोन ) भी इसका प्रयोग बहुत अचलित नहीं था ( देलिये 
बनमाषा है १६१ ) 

विकृत रूपान्तर--पाहु, किस 

(१) मानत वट्मा न काहु की (स्व० रोहण ६) 
(२) वाहू करना ऊपर चार (गी० भा० २३) 

(केस्यो' रूप भी मिलता है। यह रूप डा० वर्मा के अनुसार खडीडेली के क्सि का 
सशोधित रूपान्तर है ( तजमाषा $ १६२ ) किन्त इसे अपश्रश कस्स> किस से सम्बन्धित भी 
क्द्ा जा सकता है। 

(१) जिस्यों देख्यों (रा० वा० ४५) 

इस रूप का प्रयाग आरम्मिक ब्रज में अत्यल्प दिखाई पडता है । 

8३०९ अचेतन अनिश्चय घाचक सचेनाम के रूप 
(१) कछू सो भोग जानिबे (रा० वा० २) 
(२) कछ न यूके हिये मझ्कार (गो० भा० प्रष्छे 

8 ३१० निजवाचक तथा आद्राथंक सर्चनाम 

झपगे, आपनो, अपनी आदि रूप 

(१) पैड राषि सऊे न आपणे ( प्र« च० ४०६ ) 
(२) परजा मुख्ती कीजे आपणी ( ह० पुराण ) 
(३) करइ आलोच मस्म आपणा (ल० प० क« १५ ३) 
(४) हों न बिने चाहों आपी (गी० भा० ५२) 
(२) इन्द्री राखहु सब॒इ अप्प वसि (छी० वा० २) 
(६) भीड सहइ तन आप (छो० बा० ५) 


ये सभी रूप सत्क्ृत आत्मन्‌ >अध्यण>अप्य से निर्मित हुए हैं। अपन्रश में इसी 
48 अपण (हेम० ४४२२) रूप मिलता है जो ब्रज में आपस, अपनो आदि रूप! में बिक 
त हुआ | 


हु करिहक निज्र सुक्त (छी० बा० १०) 


घार भिक्र प्रमभाषा २७५६ 


(२) गोता शान होन नझ इसी (गी० मा० २७) 
सं० एतादश >प्रा० एदिस>एइस >>अइस > ऐसा, ऐसे आदि | 
(१) कसर मान भग या होइ (प्र० च० ३४) 
(२) देखा सुग्ुन कैसे बरवीर (गी० भा० ४१) 
(३) टिन्द कौ कैसे सुन पुराण (ह० पु० ७) 
पीहश >> फ्रंस >फइ्स > कैसा 
(१) तेसे सन्त लेहु तुम जानि (गी० मा० ३) 
(२) तो यह मोपे हेई पैसे (गी० मा० ३०) 
सं० तृूइ॒श >पय्रा० तादिस > ठइस > तैता- 
(१) क्यों प्रश्न अजुन को जैसे (गो० भा» ३०) 
(२) सार मादि बमु बाध्यों जिसो (गी० भा०) 
यादइश >याईस >घद्स > नैझा | 
परसग 
8 ३१३. परसमों के दिप्रय में डा० तेसीतोरी का यह निष्कर्ष अत्यन्ठ उचित प्रतीत 
होता है कि परसर्य अधिकरण, करण, या अपादान कारक को संशायें हैं अथवा विशेषण और 
इदत। जिस रुशा के साथ इनजा अवेय होता है ये उसक्ठे बाद आते हैं और उनके लिए उस 
सदा को संबन्घ कारक का रूप घारण करना होता है। अयदा क्मो कमी अविकरण और करण 
कारक का भी । इनमें से सिरे या सो तथा प्रति अव्यय हैं. (पुयनी राजस्थानी है ६८) आरंभिक 
ब्रजभाश में अनेझु ग्रद्यार के परस्गों का प्रयोग हुआ है। अश्ररश्रश की तरइ केवड बेक 
शब्दों का ही नहीं, दाल्क अन्य पूर्ण तत्सम या तदुभव पूर्ण शब्दी का मी प्रयोग हुआ दे। 
करूं परस्ग--नें 
6 ३१४ कर्ता छारक में ने का प्रयोग कुछ स्थानों पर हुआ है॥ ये यइ सख्या 
इचल्प है। 
(१) राजा ने आइस दीन्हों (रा० रण वार्ता» १४) 
(२) सावंत ने स्नान दीयो (रा० रू० वातां० १६) 
ने पर्स का प्रयोग श्दृवीं शतों तक की मापा में कहीं नहीं दिखाई पडता | ऊपर के 
ठदादरण रासो ल्घुतम वार्ता ढी बचनिकाओं से लिए गए है। इन्हें चाहे तो परदर्ता मी 
कट सकते है। रिरिमी ने का प्रयोग सेचर्त्य है। कोर्तिस्ता की भाषा को छोडकर १५वीं 
शर्त के पहले की शायद दी कसी रचना में ने! का प्रयोग मिचे। क॑र्तिख्ता में मी ये प्रयोग 
फेदल सर्नाम के जेन्ने रूप में आते हैं। इस प्रकार रुझा के साथ प्रयुक्त 'ने' के ये अत्यन्त 
महत्वपूर्ण उदाहरण के डा सकते हैं। नरइरिे मद्द की साप्रा में एक स्थान पर “न्हे” आया 
है (देखिये $ २३१) 
$ ३१७, के परसगे--कहूँ, कौ, को, को, कूं, हँड 
दिन्दि कहे बुद्धि (प० च० १) गुणियन को है (गी० मा० २) 
राखन को अवतरो (गी? मा० ५) 
गही के माद्े वेराय (गो० मा) सार छो दरै (गी> मा० २६) 


सार भिक् व्रजनापा २७५६ 


(२) गोता ज्ञान होन नस इसे (गी० मा० २७) 
सं० एताइश>प्रा० एदिस:>एइस>अइस >ऐसा, ऐसे आदि । 
(१) कदसइ मान मग या होइ (प्र० च० ३४) 
(२) देखा सगुन कैसे वरवीर (यी० भा० ४१) 
(३) टिन्द कौ कैसे सुनू पुराण (ह० पु० ७) 
कीहश >> फ्ईंस >फइस > कैसा 
(१) चैसे सन्त लेहु तुम जानि (गी० मा० ३) 
(२) तो यह मोपे हेई लैस (गी० मा० ३०) 
सं० दाद॒श> धरा० तादिस > ठइस > तैसा- 
(१) क्यों प्रश्न अजुन को जैसे (गी० भा० ३०) 
(२) छार माहि बनु बाच्यो जिसो (गी० भा०) 
याइश >याईस > घदस > नैश 
परसग 
8 ३१३. परसमों के विध्रय में डा० तेसीतोरी का यद्द निष्कर्ष अत्यन्त उचित प्रतीत 
होता है कि परसर्य अधिकरण, करण, या अपादान कारक को संशायें हैं अथवा विशेषण और 
कृइत्त। जिस रुश के साय इनका पवेय होता है ये उसक्ते बाद आते हैं और उनके लिए उस 
रुश को संबन्ध कारक का रूप घारण करना होता है। अथवा कमी कमी अविकरण और करण 
कारक का भी । इनमें से सिरे या सी तथा प्रति अव्यय हैं (पुरानी राजस्थानी $ ६८) आरंमिक 
ब्रजसाण में अनेक ग्रद्चमर के परसगों का प्रयोग हुआ है। अ्ररश्रश की तरदइ केवर् दो 
शब्दों का ही नहीं, दाल्द अन्य पूर्ण तत्सम या तदुमत्र पूर्ण शब्दी का मी प्रयोग हुआ है। 
कस परसर्ग--नें 
६३१७ का छारक में ने का प्रयोग झुछ स्थानों पर हुआ है॥ यदि यह सख्या 
झचल्प है। 
(१) राजा ने आइस दीन्हों (रा० ल० वार्ता० १४) 
(२) सावंत मे स्नान कीयो (रा० रू० यातां> १६) 
ने परसर्य का प्रयोग श्दृवी शती तक की माघ्रा में कहों नहीं दिखाई पडता | ऊपर के 
ठदादरण रासो ल्घुतम वार्तों की बचनिक्राओं से डिए गए है। इन्हें चाहें तो परद्तों मी 
कह सकते है। रिरिसी ने झा अयोेग संचरक्तय है। कोर्तिस्ता को माया को छोडकर १४वां 
शर्ती के पहले को शायद ही किसी रचना में ने? का प्रयेग मिचे। कोर्दिज्ता में मी ये प्रयोग 
फेदल स्नाम के जेन्ने रूप में आते हैं। इस प्रकार रु के साथ प्रयुक्त 'ने! के ये अत्यन्त 
महदत्वपूर्ण उदाहरण के डा सकते हैं। नरहरि मद्र की भाषा में पक स्थान पर 'न्देश आया 
है (देलिये $ २३१) 
$ ३१७, कम परछु॒मे--कहँ, कौ, को, को, कूँ, झँँउ 
दिन्दि कहें बुद्धि (० च० १) गुणियन को है (गी० मा० २) 
राखन को अवदतसे (गी० भा० ५) 
गहीं को मारे बेरय (गो० भा०) सापर को दरै (गी> मा० २६) 


भार भिक प्रमभाषां र्६९ 


अधिकरण में मुख्य रूप से मध्य से विकसित सज्मि, महि, मइ; में बाले रूप मिलते 
है| उपरि के पर और पै का भी बहुत अ्रयोग शेता है। अन्त , अन्तर जैसे इुछेक पूर्ण शब्द 
भी परतर्ग की ठरह प्रयुक्त हुए हैं । 
६ ३२५०. सम्बस्ध दशउ, कठ, कौ, को, के, की ( स््रीलिंग ) तगी, ठेगेठ 
पश्चह् तृगठ (प्र> च० १०) 
दिम कउठ अन्त (प्र० च० २) नोजण को विस्वारां (प्र० च०> १५) 
मौचु को ठाइ (४० चु० ४०६) जनमेजय के रावदि (ह० पु० ५) 
जाके चरम (६० में० २) भीपम रुप की लाडली (० म०) 
चितइ दिन ठन (छिं० वार्ता १२४) करम तणों (छी० बा? १८) 
कड, कौ, को, के, वो आदि परतर्ग स० इृताः >प्रा० वेरो > या केरक> अर» केरउ 
से विकसित हुए हैं । 
बन, चणउ) चनी आदि रुपों की च्युलत्ति क्े विषय्र में कापी विवाद है। बीग्स इनको 
उत्तति तन >तण (प्रत्यय सनातन, पुरातन) से मानते हैं ॥ फेलाग ने इसका विरोध जरिया ] 
सज्ञा या विशैषण से घनने वाके परसमों को देखते हुए. किसी प्रत्वय से परसग का विकसित 
होना नियम विरोध जैसा भादूम होता है।' इसीलिए डा० तेसीतोरी ने इसी च्युलचि सत्कृत 
के अनुमानित रूप आत्मनक से वी ।*आत्मनक, > अप्परणउ >>ठणउ (दे० घुरानी गज्स्थानी 
६७३। 
8३२११ परसर्गो के प्रयोग में कहीं कईीं व्यत्यय भी दिखाई पडता है। 
अधिस्रण का परसग करण में 
का पह सीख्यो (प्र» च० ४०६) 
मो पै होइहै ऐसे (गी० भां० ३) 
वेद व्यास पहि झुस्यी (गी० भा० ६३) 
सयुक्त--कभमी कमी दो कारकों के परसर्ग एक साथ प्रयुक्त हुए हैं । 
जैसे-- तिन को ते अति सुख्च पाइसे (२० मंगल) 
विशेषण 
8३२०२ विशेषणों की रचना में प्राचीन ब्रजभाषा मध्यकश्षतीन या नयीन अजमापा से 
चहुत मिन्न नहीं है। विशेषणों का निर्माण सत्कृत या अयश्नरा पद्धति से थोडा मिन्न अवश्य 
है क्योंकि रूपर्ननिर्माण की दृष्टि से प्राचीन आर्य माषा के विशेषणों को तरदद, विशेष्य ये लिंग, 
चचन आदे का अनुसरण करते हुए मी इनके स्वरूप में सर्वत्र कोई निश्चित परिवर्तन नहीं 
होता | करे स्थलों पर ते ये लिये बचन के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। कही नहीं मी होते 
जैसे सुन्दर लडका, सुन्दर छडकी आदि। नीचे कुछ थोड़े से महचपूर्ण विशेषण-रूप उपत्यित 
क्पि छाते हैं| इनमें पहला पद विशेषण है दूसरा विशेष्य | 
वडी वार (प्र० च० ३२) उत्तम ठार्ऊे (म० क० | विकूट टन्त (वै० प० १) अनूप 
, था (बे> प०) चकैतित चित्त (छि७ बातों १२०) सुपर जोवन (छिं० वार्ता* १३६) बुन्॒री 


१ ए आमर आव द दिन्दो लेंगे है १89 । 





भार भिक द्रजभाषा २६१९ 


झधिकररा में मुख्य रूप से मध्य से विकसित मम्कि, महि, मह; में शाले रूप मिल्ले 
हैं। उपरि के पर और वै का भी बहुत प्रयोग होता है । अन्त , अन्तर जैसे वृछेक पूर्ण शब्द 
भी परप्त्म की तरह प्रयुक्त हुए हैं । 
$ ३६०, सम्बन्ध वणउ, कउ, को; को, के, की ( छीलिंग ) तगी, देणउ 
पश्चद तणठ (प्र> च० १०५) 
तिस कउ अन्द (प्र० च० २) नोजण की रिस्तारा (प्र० च> १५) 
मीचु को ठाइ (५० च० ४०६) घनमेजय के रावदि (ह० पु० ५) 
जाके चरन (६० में० २) भीपम तप की लाडली (२० म०) 
चितइ चिन तन (छिं० वात १२४) करम तथों (छी० वा० १८) 
क्ठ, कौ, वो, के, वो आदि परसर्ग स० कृतः>प्रा० केरो > या फेरक> अर» फेर 
से विकसित हुए है । 
चेन, चणउ, तनी आदि रुपों की व्युत्॒त्ति के विषय में फाफी विवाद है | बीम्स इनको 
उत्तति चेन >तण [प्रत्यय सनातन, पुयतन) से मानते हैं। फेलाग ने इसका विरोध किया | 
सा या विशेषण से घनने वाके परसग्गों वो देखते हुए किसी प्रत्यय से परसर्ग का विकृतित 
होना नियम विरोध मैसा भादूम होता है ।' इप्नीलिए, डा० तेश्षोतोरी ने इसरी व्युलति सस्कृत 
के अनुमानित रूप आत्मनक से की ।*आत्मनक, > अप्पणउ >ठतणउ (दे० पुरानी ग़ज्स्थानो 
8 ७३)॥ 
$ ३०५१ परसर्गों के प्रयोग में कहीं कहीं ब्यत्यप भी दिखाई पढता है। 
अधिस्रण का एरसर्ग करण में 
का पह सीख्यो (प्र० च० ४०६) 
मो ऐ होइहै ऐसे (गी० भा० ३) 
बेद्‌ व्यास पहि सुस्यी (गो० मा० ६३) 
संयुकत्त--कभी कमी दो बारफों के पस्ूग एक साथ प्रयुक्त हुए. हैं । 
जैसे-- तिन को तें अति सुख पाइये (८० मंगल) 
विशेषण 
$ ३२२ विशेषणों की रचना में प्राचीन बजभाषा मध्यशनीन या मयीन बजमापा से 
बहुत मिन्र नहीं है। विशेषणों का निर्माण सत्कृत या अप्रश्नश पद्धति से थोडा मिन्न अवश्य 
है क्योंके रूपरननरमांण की दृष्टि से प्राचीन आये माषा के विशेषणों को तरद, विश्ेष्य ये ल्गि, 
बरेन आई का अनुसरण करते हुए मी इनके स्वरूप में सर्वत्र कोई निश्चित परिवर्तन नहीं 
हवा । कद स्थल पर केये लिंग वचन क्के अनुसार परिवतित द्दो ज्ञात ह््‌ |। कहीं नहीं मी होते 
जैसे सुन्दर लड़का, हुन्दर छड़की आदि। नीचे कुछ थोड़े से मह्चयूर्ण विशेषण-रूप उपस्थित 
स्यि जाते हैं। इनमें पहला पद विशेषण है दूसरा विशेष्य | 
बडी चार (ध्० च० ३९) उत्तम ठाऊँ (प० ० ] विकट दन्त (वै० प० १) अनूप 
, था (दै> प०) चकित दित्त (छि० बात १२०) सुपर जोबन (छिं० वार्ता> १३६) कमी 
का ड5 ऊउ:ी(&े दब तोत............. 


१ ए्‌ मामर आए द दिन्दों लैंग्वेज़ हु १६४ । 


भरें मिरु अजभाषा के 


१००--तौ (प्र० च० ११) मै (६० पुगण) 
१०१--एड्ोत्तर सई (छ० प० क० ११) 
कोटि (म० क० २६६,) करोर (गी० भा० १) 
ह ६२७. कम वाचक 
१--प्रथम (छी० बा० १४) 
२--दूनो (गी० भा० ११) 
प--वंचमी (अ० च० ११) छ्लीलिग 
८--अश्मी (छी० या० ५३ ) 
६--नवमी (ल० प० क० ४) ल्लीलिय 
अपूर्ण संख्यावाचक 
3 अध (प्र० च० ४०३) 
8 ३६५. आजूति सख्यावांचक-- 
चौगुनो (गी० मा० १३) 
क्रियापद्‌ 
सहायक क्रिया 
8 ३२६. ब्जमापा में सयुक्त किया का बहुल प्रयोग द्वीता है। संयुक्त क्रिया में सदायक 
क्रिया का अपना व्यलग महत्व है। सहायक क्रिया अत्तियाचक तिया के रूपों से निर्मित होती 
है। अजमापा में, / भू और(/ *त्रच्छ (अछुई ल० पण्क० ६ अद्दै आदि रूप) धाठ्ु से बनी 
सशयक तियायें होती हैं। नीचे भू घातु से बनी सहायक क्रिया के विविध काल के रूप दिये 
जते हैं। 
सामान्यवर्तमान 
होइ, हुई, हों, शोय, होहि (बहु) 
कवित न होइ (प्र० च* १) सो शोइ (प० च० ५) 
होय थान (म० क० २६६) संबन्‍्धी हैं (गो० भा० ५४) 
होहिं, रहुबचन (बै० १०) देत हुई (रा० वां ४८) 
होई, हुईं, होय<-अप० होइ <सं० मपति से बने हैं। होहि बहुवचन का रूप है। 
६ रूप <अहइ< अछुइ < *ग्रत्ुति से विकसित माना जाता है| 
विधि आज्ञार्थक रूप का फोई उदादरण इन रचनाओं में नहीं मिला | संभवतः यह रूप - 
शेइजे, हूजै, दूजो, रहा द्ोगा, ऐसे ही रूप अन्य क्रियाओं के आशञार्थक में होते हैं। इसी से 
मिलते जुरुते रूप पुरानी राजस्थानी में उपवब्ध होते हैं (देखिये तेसोतोरों घु० रब ० 8 ११४) 
भूत कछृदनत 
8 ३२७, हुअठ, मयठ, मई (स््रीलिंग) भी, भये, भयौ, हुड 
सो दादे मयऊ (प्र० च० रप्ऐे भई चितकाणि (० च० ४०२) भी ताम (प्र० च० 
४०३) भयी मीचु को (पर० च० ४०६) खंड दे भयऊ (ध्व० रो० ८) इजूर हुंउ (रा० वा० 
४८) हुआ उछाइ (ल० प० क० ५४११) भर (छिं० बारता १२७) भो निमि खोर (छि० वार्ता 
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१००--तौ (प्र० च० ११) से (ह० पुराण) 
१०१--एकोतर सह (छ० ५० क० ११) 
कोटि (म० क० २६६,) करोर (गी० भा० १) 
ह ३२७, क्रम वाचक 
१-अथम (छी० बा० १४) 
२-दूनो (गी० माल ९ १) 
४--पंचमी (म० च० ११) हरीलिग 
८--अध्मी (छी० वा० ५३ ) 
६--नवमी (छ० प० क० ४) ख्रीलिंय 
श्पृर्ण संख्यावाचक 
३ अर्थ (प्र० च० ४०३) 
8 ३२४. आवृत्ति सख्यावांचक-- 
चौगुनों (गी० भाए २ ३) 
क्रियापद 


सहायक क्रिया 


8 ३२६. अजमभाषा में सयुक्त किया का बहुल प्रयोग होता है। संयुक्त क्रिया में सहायक 
किया का अपना अलग महत्व है। सहायक क्रिया अस्तियाचक तिया के रूपों से निर्मित होती 
है। ब्जमापा में,/ भू और(/ *ऋच्छ (अछर छ० प०क० ६ अहै आदि रूप) धाठु से बनी 
सद्ययक तियायें होती हैं। नोचे भू घात से बनी सह्दायक क्रिया के विविध काल के रूप दिये 
जते हैं। 
सामान्यवर्तेमान 

हेइ, हुई, हीं, होग, शेहिं (बहु) 

कवित न होइ (प्र० च० ३) सो होइ (प्र०« च० ५) 
होय थान (म० क० २६६) संबन्धी हैं (गो० भा ५५) 
होडि, रहुबचन (बै० १०) देव ह्‌३ (रा० वा० ४८) 

होइ, हुई, होय<: अप» होइ<<सं० भपति से बने हैं। होहि बहुवचन का रूप है। 
हैं रूप<अहद < अलुइ < *अ्रत्ति से विकसित माना जाता है। 

विधि आज्ञार्यक रूप का कोई उदाहरण इन रचनाओं में नहीं मिला | संभवतः यह रूप 
होइजे, हूजै, हूजो, रहा होगा, ऐसे ही रूप अन्य कियाओं के आशार्थक में होते हैं। इसी से 
मिलते जुलते रूप पुगनी राजस्थानी मे उपलब्ध होते हैं (देखिये तेसीतोरो पु० राज० $ ११४) 
भूत कृदल्‍त 

6 ३२७. हुअठ, मयउ, मई (ल्लीलिग) भो; भये, भयो, हुउ 

सो टादे भयंऊ (प्र० च० २८) भई चितशाणि (प्र० च० ४०२) भी ताम (प० च० 
४०३) भयी मौचु को (प० च० ४०६) खंड दे सवऊ (ध्व० रो» घ इजूर हुउ (स० बा० 
४८) हुआ उछाइ (ल० प० क० ५१) भर (छि० वार्ता १९७) भो जिमि खोर (छि० वार्ता 


मारमिझ बजभाषा रद 


एकवचन--सोइइ (प्र> च० १६) चलइ (प्र० च० ३३) मीजइ (प्र० च० १३६) 
रोबइ (प्र० च० १३६) पाड़े (ह० पु०) झुरे (६० पु०) मेल्हे (६० पु०) बिनसे (म० क० १) 
करे (म० क० २६४) दाडश (ल० प० क० ७) देषे (छि० वार्ता १२६) बनावह 
(लि० वा० १३६५)! 
बहुवचन की क्रिया में हिं विभक्ति अपभ्रश में चल्ती थी, बुछ स्थानों पर हिं विभक्ति 
सुरक्षित है। अहिं>अइई>ऐ, के रूप में परिवर्तन भी हुआ है| 
हि--कराहि (प्र० च० ७०६) बाहिं (गी० भा० ३८) गुमहिं (छली० बा० १७) 
इ--ल्ागइ (ह६० पुणण २) जाइ (छि० बा० १२४) देपइ (छि० बा० १२४) 
पीबइ (छी० वा० १७) । 
ए-मनायें (बे० प० २) 
ऐं-राखें (स्व० रो० &) आगे (लि० दार्श १२४) 
घतमान रूदन्‍्त से धना सामान्य बतेमान काऊ 
ह ३६३३ वर्तमान क़दन्त के अत वाले रूप क्चित्‌ परियतन के साथ सामान्य वतंमान 
में प्रयुक्त इति हैं। इस प्रकार के प्रयोगों दा प्रचलन मध्यज्ञल में ही आरम्भ हो गया या। सस्कृत 
अन्वक१> अप अन्तउं >अत, झती के रूप में इनस उिस्ास हुआ। पठन्त>पठन्तठ > 
पठठ पढठी या पढति। डा» तेसौतोरों का विचार है कि रुमवतः अपश्नश में ही दन्त्य 
अनुनातिक व्यबन दुएउल हो कर अनुनाप्तिक मात्र रह गया था जैंसा कि सिद हेम ४३८८ में 
उद्पृत करंतु और प्राकृत्पेंगल्म्‌ १)१३१ में उद्घृत जात स्ते अनुमान किया जा सकता है| 
(पुरानी राजस्थानी $ १२२) अन्त वाले रूप भी अबदह5 में सुरद्धिव हैं | किन्तु अन्त>अठ की 
प्रवृत्ति ज्यादा प्रद्छ दिखाई पड़ती द। बाद में बजभाषा में अन्त वाले रूप प्रायः अत-अती 


वाले रूपों में बदछ गए। कहां बह्ों अन्द वाले रूप मिलते ई उन्हें असश्नश का प्रभार ही 
कइना चाहिए, जेसे-- 


(१) जे यदि छुन्द सुणन्त (६० पु० ३०) 
(२) घोर पाप पीटन्तु (६० पु० ३०) 
१४११ वि० के प्रयुग्न चरित और दरिश्चस्द्र पुराण में भवइृद्ध की तरइ अन्त बाले 
रूप ही मिलते हैं। बाद में १५वों शी के उत्तरा्ध से अत वाले रूप मिलने ल्गे| उदाइरण- 
(१) दुप सुख परत न दीडि (८६० स० १) 
(२) देवी पूजन कर वर मांगत (८० म०]) 
(३) मे'इन सइलन करत दिलास (दविप्युयद) 
(४) देखति पिरति चित्र चहुँपासि (छि० वा १३२) 
(४) तिन्ईिं चरावति वाइ उचाइ (छि० दाता १४२) 
(६) आदति सपइ यार बार (छी० वा७ ७) 
इन रूपों में इ कारान्त अर्थात्‌ ति वाले रूप स्प्रीलिग में है। छीइछ बादनी में अपभ्रश 
के प्रभाव के कारण कुछ अतउ वाले रूप भो मिलते हैं । 
चित चिन्ता चिन्तउ हरिण (३) 
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एकवचन--सोइइ (प्र> च० १६) चढइ (प्र० च० ३३) मीजइ (प्र० च० १३६) 
रोयइ (प्र० च० १३६) पाड़े (ह० पु०) भुरे (ह० पु०) मेल्दे (६० पु») विनसे (म० क० १) 
करे, (म० क० २६५) हींदश (ल० प० फ० ७) देये (छि> बात १२६) बजावइ 
(लि० वा* १३६) | 
बहुबचन की क्रिया में हिं विभक्ति अपभ्रश में चलती थी, कुछ स्थानों पर हिं विभक्ति 
सुरद्धित है। अ्ि > अइ >ऐ के रूप में परिवर्तन भी हुआ है 
हि--कराहि (प्र० चु० ७०६) जाहिं (गी० भा० ३८) गुर्नाई (छी० बा० १७) 
इ--ल्यगइ (ह० पुराण २) जाइ (छि० बा० १२४) देपइ (छि० बा० १२४) 
पीवइ (छी० वा० १३) । 
ए-मनायें (चै० प० २) 
ऐं--रासें (स्व० रे० ६) आये (छि० दार्त ३२४) 
बतमान हूदन्‍्त से बना सामान्य यतेमान काल 
६३३३ वतंमान क़दन्त के अत वाले रूप क्चित्‌ परिवर्तन के साथ सामान्य वत्तमान 
में प्रयुक्त इते हैं। इस प्रकार के प्रयोगों दा पचलन मध्यक्षल में ही आरम्भ हो गया था। सस्कृत 
अन्तक३> अप अन्तउं > अत, अती के रूप में इनफा यिकास हुआ। पठन्त>पठन्तठ> 
पठत पढठी या पढति। डा० तेसौतोरों का विचार है कि रुूमवतः अपश्नश में ही दन्त्व 
अनुनातिक व्यजन दु्ल हो कर अनुनाप्तिक मात्र रह गया था जैसा कि लिद हेम ४३८८ में 
उद्धृत करंतु और प्राइतपेंगलम १)१३२ में उद्धृत जात से अनुमान क्रिया जा सकता है| 
(पुरानी राजस्थानी ह १२२) अन्त वाले रूप भी अबद5 में सुरक्धित है | किन्तु अन्त:>अठ की 
प्रशृत्ति ज्यादा प्रदक दिखाई पडती दै। बाद में प्नजभाषा में अन्त बाले रूप प्रायः अत-अती 


वाले रुपों में बदछ गए । कहों फहों अन्त वाले रूप मिलते ई उन्हें अस्न्नश का प्रमाय ही 
कइना चाहिए जैसे-- 


(१) जे यदि छुन्द मुणन्तु (ह« घु० ३०) 
(२) घोर पाप पीटन्तु (० पु० ३०) 
१४११ वि० के प्रयुम्न चरित और दरिश्चम्द्र पुराण में भवइद्ट की तरह अन्त वाले 
रूप ही मिलते हैं। छाद में १५वीं शती के उत्तराध से अत वाले रूप मिलने लल्‍गे| उदादरण- 
(१) दुघप सुख परत न दीडि (२० म० १) 
(२) देवी पूजन कर बर मांगत (८० म०) 
(३) मे'दन मइलन फरत दिल्मस (दिष्भुयद) 
(४) देखति फ्रिति चित्र चहुँपासि (छि० बातों १३२) 
(४) तिन्हईं चरावति वाह उचाइ (छि० वात १४२) 
(६) आजति सपइ यार बार (दी० वा७ ७) 
इन रूपों में इ कायन्त अर्थात्‌ ति वाले रूप स्त्रोलिग में है। छीहछ बावनी में अपश्ररशा 
के श्रमाव के कारण कुछ अतउ वाले रूप मो मिलते हैं। 


चित चिन्ता चिंन *- ” /३) 


क्षारंमिक जमापा अं 
क्रियार्थक-संज्ञा 
6 ३३६. परव्ीों अज को हो तरह आरम्भिक ब्रज में भी क्रियार्थक संशा के दो रूए 
प्राप्त होते है। एक ५" बाल्य रूप और दूसग न! बाय | डा० घोरेन्द्र वर्मा का मत है 
कि साधारणवया पूव में घातुओं में नो छगाकर भी इस तरह के रूप बनते है (देखिये 
बजमाषा है २२०) नीचे प्राचीन ब्रजभाषा की रचनाओं से शस तरह के रूप उद्धृत किये 
जाते है । 
“--करन ([प्र० च० ३१) पोषन (म० क० २६४) स्वन (छिं० वा० १२०) 
देखन (छि० वा० १२४) राखन (गी० भा० ४) भाजन (छी० घा० १३) 
घंडन (छो० बा० १३) करण (दछु० वा० १३)। 
निः--स्लीलिंग रूपों में नि) लगता है । 
चितवनि, चलनि, पुरनि, मुसकयानि (छिं० बा० १३५) 
थ?--चलिये को (२० वार्ता ८) शेइब (गी० मा० १६) 
कहिवे (गी० मा० २७) | 
$ ३३७. भूत झदन्त-भूतताढ में भूत झदन्त के बने रूपों का निश्चयार्थ में प्रमोग 
होता है ] ये रूप कर्ता के अनुसार छिंग-बचन के अनुसार परिवर्तित भी होते हैं। भूतकाल के 
उत्तमपुदुप के रूए--- 
(१) रचिउ पूराण (प्र० च० ७०५) 
(२ अवंतरिड (प्र० च० ७०५) 
(३१) सुमिस्यो आदीत (ह० पु० ४) 
(४) कियो कत्रीत (६० पुराण ४) 
(2) हउ सहि्े स्र (द्ी० वा० १५) 
(६) पावी मति (छीलिंग हरि० पु० ३) 
भूतकालछ में उत्तमपुरुपष, मध्यमपुद्ण और अध्यपुरुष के रूपों में कोई अन्तर नहों 
होठ । प्रायः ये रूप एकरचन में ऊ, भो, औ, ओो मारात्त, बहुनचन में ए-अथवा ऐ-काराम्त 
वा सभी पुरुषों में जजीलिय रूपों में एकबदन में ईकारान्त दया बहुबचन में इपकारान्त होते 
हैं | उत्तमपुदष का उदाइरण ऊपर दिया जा चुका है। बादी के उदाइरण नीचे प्रस्तुत किये 
जाते हैं 
मध्यम पुरुष के रूप 
सीखझ्यो प्ोरिस (प्र> च० ४०६) मारिउ काम्त (ध०+ च० ४१० 
भंजिउ गाज (प्र० च० ४१०) 
फूलियौ मृढ अब एच तजि (छो० दा० १२) 
ये अज॒त कीयठ घणों (छी० वा० १२) 
एइ बोल म संमल्यो आन (द० पुयण ६) 
अन्य युदप के रूप 
उकारान्त ओकारान्त वथा औद्मयन्त होते हैं। 


आारंभिक बनगाषा ३६७ 
क्रियार्थकसंजशञा 
8 ३३६. परवतों अज को ही तरह आरम्मिक ब्रज में मी क्रियार्थक संशा के दो रूए 
ग्राप्त होते हैं। एक वा वात्य रूप और दूसरा न! बात्य | डा० धीरेन्र वर्भो का संत है 
कि साधारणतया पूर्व में घातुओं में 'नो' छगाकर मी इस तरह के रूप बनते है (देखिये 
ब्रजमाषा $ २२०) नीचे प्राचीन बजमापा की स्वनाओं से इस तरह के रूप उद्धृत किये 
जाते दूँ । 
न--करन (प्र० च० ३१) पोषन (म० क० २६४) रचन (छिं० वा० १२०) 
देखन (७8० वा० १२४) राखन (गी० भा० ५) भाजन (छी० वा० १३) 
घडन (छो० वबा० १३) करण (छुी० वा० १३)। 
(ने'--छीलिंग रूपों में (नि) लगता है । 
चितवानि, चलनि, ध्ुरनि, मुसकयानि (छि> बा० १३५) 
“-चलिबे को (२० वातां ८) होइब (गी० मा० १६) 
कहिये (गी० मा० २७) ।| 
$ ३३७. भूत ऊदन्त-भूतवाल में भूत झदन्त के बने रूपों का निश्चयार्थ में प्रयोग 
होता है ) ये रूप फर्ता के अनुत्तार लिंग-बचन के अनुसार परिबूर्तित मी द्वोते हैं। भूतकाल के 
उत्तमएुझप के रूप--- 
(१) रचिंउ पुराण (प्र* चु० ७०५) 
(२) अवतरिदे (प्र० च० ७०५३) 
(३) सुमिस्यो आदीत (ह० पु० ४) 
(४) कियो कत्ीत (६० पुराण ४) 
(४) हउ सहिे सत्र (द्वी० वा० श्५) 
(६) पावी मति (ल्लीलिंग हरि० पु० २) 
भूतकाछ में उत्तमपुरुण, मध्यमपुद्ण और अन्यपुरुष के रूपों में कोई अन्तर नहीं 
होगा । प्रायः ये रूप एकरचन में ऊ, ओ, भऔ, ओ बारान्त, इहुबचन सें ए-अथवा ऐ-कारान्त 
तगा सभी थुरों में ीडिय सुपों में एकयदन में इंकारान्त दया बहुबचन में इ-कारान्त हेते 
हैं। उत्तमपुरुष का उदाइरण ऊपर दिया जा चुका है॥ बाकी के उदाइरण नोखे प्रखुत के 
जाते हैं| 
मध्यम पुरुष के रूप 
सीख़्यो पोरिस [प्र० चु० ४०६) मारिउ काम्त (प्र च० ४१० 
युंनिठ रात (प्र० च० ४१०) 
फूलियौ मूढ भव एच तजि (छो० दा० २ २) 
ये ओज॒च कौयय घणों (छी> वा० १ र्‌) 
एद्‌ बोल म संमेल्यो आन (० पुराण ६) 
अन्य पुरप के रूप 
ऊकारान्त ओकायन्त तथा औज्गत होते हैं। 


